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इस पुस्तकको खेमराज श्रीक्रष्णदासने बम्बई खेतवाडी ७ वी गढी खम्बाटा ढेन खि 
श्रीविंकटेश्वर? स्टीम्‌ ग्रेसमे अपने लिये छापकर यहीं प्रकाशित किया । 
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सर्वे सजजन विद्यानुरागी धार्मिक महाशय इस वातको मली माँति जानते हैं कि 
“ध््माधारं हि जीवितम्‌?’ आयुष्य धमेकेही आधार पर है. हमारे पूर्वज ऋषि, 
महर्षि, देवर्षि निव्योज धमोचरणसे केसे प्रतापी, दीघोयु ओर पूज्य होगये हैं। वे 
तपोवन अपने वशजोंके कल्याणके लिये उत्तम २ उपदेश कर गये हैं कि जिनके 
विधिपूपंक पालन करनेसे सदा मनुष्य इस लोकम विविध सुख और परलोक्रम 
वगादिनिवाससे अनन्त लाभ उठा सकते हैं । अथात्‌ उनके निर्दिष्ट आचार 
व्यवहार और म्रायाश्चत्तोके सेवन करनेसे ही मनुष्य उन्नाति साधन कर सकते हैं और 
कभी उनके ऋणसे उऋण नहीं हो सकते। मन्वादिमह पिंयोंने उपदेश किया हे के राजाके 
विना क्षणमात्र भी इस संसारका व्यवहार नहीं चल सकता । चोर डाकूःआदि दुवेत्त लोग 
अजाके धन, धमे और जीवनमें महाकष्ट उत्पन्न कर देते ह। इससे “राजानं प्रथम 
देत्ततो भार्यो ततो धनस्‌। राजन्यसाते लोकेऽस्मिन्कुतो भार्या कुतो घनम्‌ ” के 
अनुसार ढुट्टनिग्रह पूर्वक सजनोके छुखके निमत्त धार्मिक राजाका होना अत्यावश्यक 
है । बह राजा किस मकार प्रजाओंका संरक्षण करे और नानाजाति बिविध घमेवाढी 
अजाके पालनमें किन २ नियमाँकी आवश्यक्ता हे इत्याद कितने ही व्यवहार इस | 
नीतिमें महात्मा शुक्तावायेने लिखे हैं कि जिनका विद्ठार शिरसे आदर कःते हंत | 


बहुत लोगोंकी कल्पना है र्क तोप, बन्दूक इत्यादि अखन तया सैनिकॉकी परिचालन- 
शिक्षा ( कवायद ) आद्‌ जेसी आजकल पाश्चाच्यट्वीपनिवासिया ( अङ्गरेजा ) ने 
उन्नत की है पाहळ समयमें ऐसी नहीं थी । पर यह निम्ेल कल्पना हे । इसी शुक्रनीतिम 
इनका वेन बहुत उत्तमताके साथ किया गया है । वह इस वातकी साक्षी देता है के 
पहिले जोर उन्नति इन सबंकी भारतवषमे हो गया है वह अन्यत्र कहीं*नहीं पायी जाती | 
इस यन्थमें मुख्य कर तो राजनीति ही वणेन की गयी हे, पर मासाङ्गक धर्मतत्व तथा 
उषवहारपाटव भी इतना है कि एक इसी अन्यते मछुष्य:सव व्यवहाराम निघुण 
हे सकता है। 

इन्द्र्के सामने कामने अपने वलकी प्रझासामें कदा है कि “अध्यापितस्योशनसापि 
नीतिं प्रयुक्तरागम्रणिधिद्विषस्ते । कस्याथेघमावेह पीडयामे सिन्धोस्तटावोघ इव 
प्रवृद्ध*' अथात्‌ 'शुक्राचायेने भी जिसको नीति पढ़ाई हो एसा मनुष्य यादे आपका 
शत्रु हो तो अनायाससे उसके धर्म ओर अर्थकी ह्याने कर सकता हूं! इससे भी स्पष्ट , 
- होता है कि नीतिशाख्रमें सवक शिरमोर यही “शुक्रनीति?” ई । क 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


(४) 


कितने ही अनुग्राहक ग्राहकोने इस नीतिशात्रके भाषानुवाद सहित अकाश 
बी थी, इससे हमने पण्डितवर्य महामहेपाध्याय लाँखमामनिवासी 
श्रीभिहिरचन्द्रजी द्वार इसकी भाषाटीका कर डाद्धतापू्वेक इसे सुदित कराया थाथोड़ ही । 
समयमे प्रथम संस्क णकी सब पुस्तकें विक गयी। तदनन्तर सुपरिमाजत डिताय | 
` संस्करणकी सब प्रीतियां हाथो हाथ बिकगर्यी । अब इसका तृतीय संस्करण हुआ हैं। 
इस बार और भी उत्तमता पर ध्यान देकर यपाशाक्ति पुस्तककी शुद्धि, छपाई) सफाई |: 
इत्यादि की गयी हे । आशा है के विद्यानुरागी इसक अध्ययनसे लाभ उठाविंगे, जिससे | 
हमारा परिश्रम सफळ हो । 
निवेदक- 
खेमराज श्रीकृष्णदास) 
#श्रीवेडडटेश्वर” स्टीस्‌ भ्रेस- बम्बई, 
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अनुभवके विना स्वाप्रायकी नष्टवस्तुक। उपक्षा कर ९०० 

न दिखाबै ड परद्रव्यदरणादिका निषेध ... 
RT त जाच प्राणनाशादिकोंमें अनृत वाळ... 

साध्य न > 
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्रत्युरपन्नमतिळक्षण ... 250 
आळसी भनुष्यका ळक्ष्ण ... 
साहसी मनुष्यका लक्षण  ... 
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विद्यामत्तको अनर्थ फळ 
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८८|साध्वी भायादिकाका यत्नसे 
८९| ` पान 
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हाता है den MERI 
अष्ठके संमुख न टिके ... ७६ 
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४४ ठेखके विना व्यवहारनिषेध 
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५० [पिता सदार और प्रौढ पुत्रोको 
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विचार कर स्नह वा इपको करे ८! ७ (प्रीतिकवारक पुत्रका लक्षण ... ८४ ४० 
सन अतिको बज दे --- -*- -८१ १० प्रीतेदा खीका रक्षण ... ८४ ४२ 
अति कोयादिकोसे अनिष्ट फक ८१ १२ प्रीपिदा और दुःखदा साताका 
सध्यस प्रकारका आचरण कर... ८२९ १४। लक्षण जन ..> ८४ ४३ 
'देवादिकॉका स्वामी दोनेकी प्रीतिक्कत्पताक्का लक्षण - ८४ ४४ 

इच्छा न करै ... ८२ १५ मभित्रका लक्षण २२. ८४ ४५. 


इनके भजनादिककी इच्छा कर ८२ १६ दारिद्यक्का कारण ... 


रुणे। आदिको पराधीन न करे ८२ १७ दु:खके कारण ... ह क न 
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त्याग ०0० ८२ १८ वह्‌ सुखमागी नहीं होता MR 6 
अधिक खचेके भयस सत्कीर्विको खरी वश दोनेका उपाय ... ८४ ५१ 
न त्यागे ... --- ८९ १९ | मधुरभोगी आदिक निर्जनत्वा- 
दुसरा उदास हो ऐसे वचनको विकी इच्छा करत न टत य 
विनोदभ भी न कदे ... ८२ मूख सलुच्यका कर क 
कठोर वचनस सित्र म शत्र सन पुल अनि हर 
द्योता द्दे क दर ८२ २२ र स न ५ ६० 
ववछाधिक शत्रुको कांघेपर भी सावता आनक सुरस साद 
अधिक होता हे --- ८५ ६९ 
ले चळे 0 0 
सनुष्यको सोजन्य सूषण है ८२ २४|्विषभेस्थ ब्राह्मणको देखकर 
अश्वादिकोर्मे वेगादिक भूषण हे ८२ २५| शियाद्क डरतेई ... ८५ ६२ 
इनके विपरीत दु्भूषण हे... ८३ २८ जिसम धर्मानि न हो वही 
एकददी नायक होय तो शोभा है ८३ २९| शपि भे दै क 
दिको उपेक्षा न करे... ८३ २९ सबसे क्ंषिवृत्ति उत्तम हे. ... 
पेशुन्यादिक दोष गुणियोंके भी याच्या अधमतर वात दे ... 


गुणका छादन करते हे... ८३ ३० कचित्‌ सेवा भी उत्तम वृत्त है 
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म शुक्रनीतिविषयानुक्रमणिको । 
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९ 2 गये तो पुत्र विवाद करे - 
३ मनुष्यमारणाद अपराधाम प्रात- 
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२१ दवदेग्योत्तरका लक्षण यु 


देडयोग्य प्रतिवादीका छक्षण --- 
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विषय, 
-उत्तम गतिस घोडेके फळ 
थके हुए घोडेको धीरे चलाव. 
खोडेक भक्षणक लिये हितका- 
रक पदाथ 
जो गात्र घोडेका घाव आदिस “ 
गिर जाय उस जगह मासको 
भरद्‌ i 
"घोडा मार्गसे चळकर आया हो 
' उसको लवण और गुड दे 
थसीना शांत होजाय तब उ- 
सके ळगामको उतार ळे... 
गारोको मलकर फेर 
मदिरा और जगढी सांसका 


प्लुत आदि छः गातिके लक्षण... 
' घारादि गतिके लक्षण 
बेलके सुखका प्रमाण 
___ धूज़ने याग्य सप्तताल बैलका 
लक्षण न 
` मनुष्य और हा्थियोके आयुका 
> प्रमाण व्यक 
` दुष्य बाल्य और मध्यनः - 
स्थका प्रमाण 
दाथीकी मध्यमावस्था 


atya Vrat Shastri Collection, Ney Delhi, Digitizeg by 53 FSuhdatior esa १६८ 
२८८९५०१”: 


शुक्रनीतिविषयाङुक्रमाणिकां । 


पृष्ठ, छो०| विषय. पृष्ठ. छो० 
१६४ ७० बिळ्क आयुकी दांतास परीक्षा १६६ १००० 
१६४ ७०|ऊटके आयुकी परीक्षा ... १६६ ३ 
. अिकुशका लक्षण ००० १६६ ३ 
१६४ ७१ घोडेके खळानका बर्णन ... १६६ ४ 
बेळ और ऊंटको बशम करने-- 
का प्रकार ००० १६७ 
१६४ ७२ दिख जय दताए 
मळशुद्धिके लिय देताली. ... १६७ ७ 
१६० ७३ वेळ आदिकोंके निवासका सु- 
राक्षित स्थल वकक नर 
१६४ ७४ बोझ लेचलेनवालेाका तारतम्य १६७ १० 
१६४ ७५ (राजा छोटे भी शजुपर अल्प 
साधनसे गमन न केर ... १६० २१ 
१२६४ ७६ पडसे मित्र कायम असिक 
ताद्काका नियुक्त कर १६७ १२ 
१६४ ७८ सिमामम अधिक साधनका 
१६५ ७९ आवश्यक्ता ... -.. १६७ १३ 
१६५ ` ८२|सन्नद्ध सेनाका माहात्म्य ... १६७ १५ 
१६५ ८५।मौल सेनाकी प्रशंसा ... १६७ १६ 
| अवश्य सेद्‌ होनेका 
१६५ ८६। कारण CASO Va 
१६५ ८८|सनाका भद हानस अनिष्टफल १६८ १८ 
राजा शत्रुसनाका सद्‌ अवश्य 
१६५, ८८| करे २२० ... १६८ १९ 
शजुओको साधनका प्रकार ... १६८ २०० 
१६५ ८९ शच्चओंके जीतनेका भदस 
१६६ ९०| ` अन्य उपायन है. ८८ २९ 
१६५ ९१|शडुकी त्यागी इइ सेनाकी 
ना 
१६५ ९१ कत कक 
१६६ <९२|जल्जरशलकास्युण °. 
१६६ ९८) ओर भद 
२४ 


[ 
। 
| 
| 
| 
| 
; 


७% 


विषय, 
मांत्रिक अत्के अभाव 
नालिक अन्न... व; 


नालिक दोप्रकारका दै 
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विषय. | 
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तेजोहीन राजासे बलजान्‌ राजा 
'का छोटा आ स्त्य तेजस्वी 
होता है 
राजाका मुख्य वळ छु 
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शुक्रचीतिके समान दूसरा नीति 
नहीं है अल 


अज नीतिशेषको कहते हें ` . . . 
शत्रुको चष्ट करनेका प्रयत्न 


करनेका 
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EL 


ARCS SSPE DES 


शुक्रनीतेः। 


( भाषादीकासहिता ) 


— FAs 


अध्याय १ ला. 
४ विक क जि जय 
अणम्यजगदाधारंसगेस्थिस्पेतकारणय्‌ ॥ |सबोंपर्जावकंलोकस्यातिकन्नीतशासत्रकस | 
संपूज्यभागेव:पृ्टोबदितःयूजतःस्तुतः ॥१॥ ।घमाथकाममू्लेहिस्मृतमोक्षमदं यत: ॥ ५ ॥ 
यूवद्वेयेयान्यायनीतिसारसु॒वाचतान्‌ । ड जिउन ल अथे; फाम इनका 
शहल्क्षश्लेकमितंगीरि जे कारण आर मोक्षका दावा कदा है इरूसे 
लक्षकः eT RR US नीतिशात्र सम्पूण जगतका उपकार और 
रखने और पाछने और नाशके कारण मर्यादा पाठक है॥ ५॥ 
जगतके आधार ( आश्रय ) भगवानको अत सहीत य 
नमस्कार करिके पूर्वदेवताओंने खत्कार- तःसदानीतिशालमभ्यसेबलतोदपः i 
ूर्वेक नमस्कार और पुजा और स्दुति की | यदिज्ञानान्तपायाश्रशदजिल्लीकरेजका;॥६ ॥ 
जिनकी ऐले झक्राचार्यके ज्यान बजा इससे राजा नीतिशाखका यत्नछे 
अशन किया वे झुक्ताचाये देवताओंफे मति  अभ्याल करे जिसके ज्ञानस राजा और मंत्री 
नीतिका खार कहते. भये शुक्र कदते दै आदि शद्ठओंके जेता और जगवके मिय दोते 
शक कोटी नीतिशास्त्र ब्रह्माने वर्णन[हें॥ ६॥ 


किया॥ शा रा | र सुनीतिकुशलानित्यंमभवतिचभूमिपा: | 
स्वयंभूभेगवाँछोकाईताथसमेहेणवै ॥ शब्दाथीनांनविज्ञानेविनाव्याकरणाङ्रवेत्‌। 


१०७० %, 


तत्सारतुवसिठ्ठचिरस्मार्भद्षाडवहेतवे ॥ २॥| राजा इस शाख्रके कान सुन्दर नीविमे 
जगतके कल्याणके अर्थ संक्षेपले उसका |ङशळ दोते हैं शब्द और अर्थका ज्ञान विना 

खार वशिष्ठ आदि दम खंपूण ऋषियोंने| व्याकरण क्या यानांन्यायतकीवि होचा ॥ ७ ॥ 

बढनेके अर्थ वर्णन किया ॥ ३॥ आङ्गतानांपदाथानांन्यायतकरविनानाकम्‌ । 

अल्पायुभूभतादर्थपक्षिपतर्कविस्तृतम्‌ । | विधिक्रियाव्यवस्थानांनकिमीमांसयाविना। ८॥ 

रि, ब्यिकदेश नद निसं ~ 

EE बोधीनिशास्राण्यन्यानिसातदि॥४॥| मक्त अर्थात्‌ जगवके पदार्थोका न 
बे किया ह लार ख बण पक 

नीतिशा्र अल्प है अवस्था जिनको ऐर तजी गा i 

यजाओँके लिये बलिष्ठ आदिकोने सक्षपले 1 य 

किया इतर जो शास्त्र खो एक २ कार्यक रेढवाधिनश्वरतंगदांतनविनाहिकिमू । 


बोधक हैं ॥ ४ ॥ ्वस्वाभिमतवोधीनिश खाण्येतानिसंतिहि९॥। | 


2 SECT वू ya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


शुकनीति । [ अध्याय 


(२) 


न है यह| राजाका अन्याय महान्‌ छिद्र( दोष ) है 


| 
| 
शरीर आदि जगत नाशवा | 


-ज्ञान घेदांतके विना क्या नहीं दो खकता ओर भयदायक) शडओंका बढानेवाळा और 
अपने रे वांछित एक २ वस्ठुके बोधक बे।खिनाकी दानि करनेवाळा दोता है॥ १५॥ 


र्क्त पूणे शाख दैं॥९॥ ` नोतित्यक्सार्ववेतयःस्तेत्रः सहिदुःखभाक्‌ । 
तत्तन्मतानुगेःसवविधतानिजने;सदा । (सअतंत्रम्चसेवातुह्सिघारावलेहनस्‌ ॥१६ ॥ 


बुद्विकीशलमेतद्ितेःकिंस्पाब्यवहारिणास्‌। १०। नीतिका परित्याग करके जो राजा स्वतेत्र 
तिल २ मतके अजुयायी सपण जगोंने| वर्ताइ करवा है वह दुःखका आगो दोता | 
खँदैव रचे हैं परन्तु वे संपूण शास्त्र है और स्वतंत्र राजाको खेदा तळवारको | 
बुद्धिकी चतुराईरूप दे इससे व्यददारियोंका। घार।के चाटनेके तुल्य है ॥ १६ | 
य नह होता ७१. व्योनीतिमातराजादुराराध्यस्नीबैमान्‌ | 
सर्वलोकव्यवहारस्थितितीत्यावैनानद। | १ | 
~ cI चेभेतत्रश्ना मु | 
ययाशनैबिनदेदस्थितिवेस्थाद्िदेहेनाम। ११॥ यत्रनीतिवळेचोभेतत्रश्रीस्तंतोसुखी ॥१७॥ | 
* सम्पूण छोकके व्यवद्दारकी स्थिति| नीतिमान्‌ राजा खुखल आराधना करनेके | 
जोतिके विना इस प्रकार नहीं हो खकती योग्य हैं, और अनीतिमान्‌ राजा | 
जले देदधारियोंके देहकी स्थिति भोजनके|आराधना करनेके योग्य हे जिख राजाके | 


(दिना असभव है ॥ ११॥ नीति और वळ दोनों दे उको चारों ओरडे | 
सर्वाभाष्ठकालीतिशाखंस्पात्सबैतमतम्‌।  |ढक्ष्मी प्राप्त दोती है ॥ १७॥ | 
अत्यावइ्यतृपस्यापिससेषांम्रसुयेतः ॥१२॥ | अमेरितहितकरंसवराष्ट्रमवेचया ॥ _. | 

| 


सबके वॉछितका कारक ' नीतिशाख तथानीतस्तुसंघायारपेणात्माहितायवे ॥१८॥ 
सम्पूर्ण मतुष्यांको समत है भौर राजाको| [जत प्रकार बिना आज्ञाके हितकारी | 
ओऔ अत्यन्त अवश्य युक्त दै क्यों कि यद - हों इस प्रकार अपने कल्याणडे | 
सम्पूर्णका खम्मत है ॥ १२॥ 3 अथ राजा नीतिको घारण करे ॥ १८ ॥ | 
 इत्रवोनीतिदीनानांययाऽथ्याशेनागदाः। भिलर्टॅवडमिाभनोःमात्यादेकोगणः । | 
' ` अजु॒ष्योके रोग इस्री प्रकार नीतिले हीन। जिल राजाके देश, सिना, मन्त्रो आदिकोंम | 
_ राज़ाओंके शत्रु कोई शीघ्र, और कोई काढां परस्पर भेद हैं यह खबैकाक नीति हीन । 
` तरमे होते हैं फिर वे नीतिहीनोंका तिरस्कार |राजाओंकी अङशळता है ॥ १९॥ 


| 

ड | 

करते दै॥र३॥ तपसतिजआद्त्तशाल्नीपाताचरंजकः । । 

` नुपस्यपरमोाधमेः प्रजानांपरिपालनम्‌ । नृपःस्वप्राक्तनाइत्तेतपसाचमहीमिमास्‌॥२०॥ | 


दुष्टनिग्रहणंनित्यंननीत्यातोविनाझभे ॥१४॥ | तपस्त राजा तेजधारी और शाख्रका 
` अ्नाओका पाळन ओर डुष्टोंका नाश ज्ञाता और रक्षाका कर्ता खबका 
यदो राजाओंके परमम दें ये दोनों|ता दै और राजा अपने पूर्वजन्मके सपे इल. 
नीतिके विना नहीं दो सकते ॥ १४॥ इथ्वीकी पाळना करता है ॥ ३०॥ | 
ee टु i दील [a 
व्धेनभोक्तंबलद्रास व्‌ छ आर बट दर १ करमहतू म्‌ ) घिं न्यूना |; रः भिद्यः द्र १। F 
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भाषाटीकासहित । (३) 


Ly 


\ eee न दकदा हट: धयपयातह 
बषो, शीत, उष्ण) मक्षत्रोंकी ति ङचावलेनशोयेणततोनी त्याउपालयन्‌ । 
वादक स्वभावल इष्ट) आनट. अधिक र| प्रजा; सदः प्र 
दी ? प्रतिदिन मच्छ ७ 
न्यून आचरणल काछका भेद दोता दैअर्थात्‌ 7 बा 2 र प 2 
एक ही काल अनेकमकारका प्रतोद दोवा * % ० सुपूः 


ह६॥ ३१॥ माका पाळन करता हुआ राजा अच्छिद्र 

र '( दोषरहित ) होकर देइञ्चो सदा धारण 
आचारप्ररकोराजाहयतत्काळ्स्यझारणपू । | रे ॥ २७॥ 
यदिकालःम्रमाणेहिकस्मादमोस्तिकठछु २२॥ 


जा है इससे कालका नित्युदियतोप्पये'स्वल्पक्ोपिविवमैते । 
ण राज्या ड्‌ Int ~ जन्‌ 
कारण है, को केबल कार दी माण दो तो विपेखोपिवशंयातिशेधेनीवेवेवेने: ॥ 
देहधारियोंमें अम कहांले दो, अथोद! दन राजाका अत्यत अलभी 
राजाके विना काछसे भी धमकी दीं अन नत्र दाळ घा दोता है उप 
हो सकती ॥ २३॥ आदि भी ज्ूरता,वछ,नीति घनत वश दो जाते 
७, ~ LN ॥ २८ ॥ 
याल्लोकः स्वृस्वधप्रपरोमवेतू ॥ ||] सा. 

रा र त साच्विकतामसंचेवराज पाश्रिविधंतपः 
योहिस्वधमैनिरत/सदेजस्वीमबेदिह ॥२३॥ |. 5. ९ यता यना 

राजदेडके भप्रले जगत्‌ अने २ यतमे 'याच्क्तपततियोत्ययेताचमयातेसातप: ॥२९॥ 
तत्पर दोहा हे और जा अरने धेम स्थित _ उत्वळगो, जएयो, तमोछगो, तीन प्रका- 
है वही इल ळोकमें तेजधारो दोदा दै ॥ शा का चर होता 8 जो राजा खास्दिकणणो 


'होकर तरता हैवद वेला ही होता है ॥ २९ ॥ 
वि न 
| ब र ४ ॥  गोह्सिवमैनिरतःमजानांयरिषा 
er ह हि ४ Pham ॥ ३०॥ 
अपने खश विना ऊख नड दानशाड:क्षमीसूरेनिःसपरह्मवेवियब्जापे । 
ता ओर अपना धम ही परस तप र्क्त 
दे Hs दद बज बह छै जिल विरक्त/सात्िकःसोहिन पो तेपोक्षमा-वियात्रे ! 
सदा बृद्धि करता दै ॥: २४॥ जो राजा धर्मनिष्ठ होकर। प्रजाका 
देवास्तु ऋरास्तस्पकिंप नम तु जाछु वि । पाळक दोता है, ओर तपण यज्ञोंको करता है 
दप्डेधेमीनरत:प ना अक! जता है ओर दानो है ओर क्षमावान्‌ 
चमज्ञ भङुप्यक देवताभी सवक होते वरक्त दी च॑ खात्तिक राजा अतछमयमत्र 


है री महुष्य हना क्यों न र मोक्षकरो प्रास होवा है ॥ ३०॥ ३१॥ 
धर्मम स्थित राजा उत्तम और भयानक दे 
आ वा लचके शा विपरीतस्पामसःस्यात्सेतिनरकमाजन : । 


न्यूपःस्वघमेनिरतोभूत्वा तजःक्षपोन्यया । तक व्य ड्रा 
पूवात्त लक्ष वेपरोत हे ळक्षण 
क्तोनभिषिक्तोद्पत्वंतुयदाप्युयात्‌२६॥ a नय जि 
राजाको अभिषिक ( पिता आदिके उपदे दिलाजियः खत्यदीन) अतम व अलोन 
शद्वारा शास्त्रोक्त विचि) अथवा स्वयं लाग्रिय, खत्यद्दीनः इ नरकग 


होता दै ॥ ३२॥ 
राजपद्वीको आए हो तब राजा धमम घर 
तत्पर रहे जो घरममेमे स्थित नहीं उखके तेञ्ञका |राजसो दाँमिकोलोमोविषयीवेचकइ्शठः । 


क्षय ( नाश ) होता है ॥ २६॥ मनसान्यश्रवचसाकमंणाकलहप्रिय: है ३३७ | - 
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नीचग्रियः खैतरश्चनीतिहनरछर तर: । | पितासे ब्रह्मतेजकी प्राप्ति नहीं दोखकती ॥ 


5 द्वे ते ६ ४ ॥ फु [lel व 
सतियेकतंस्थावरत्वभावेतांतेट्यांधम: २४॥ | जानकमोपासनाभिदवतारावनेरतः । 


देभी, ळोभी, विषयी, वेचक, शठ, मनखा [तोदाते डत नल 
हु (मनमै कपटी ) वाणी और कमखे|यांतोदातोदयाखश्त्राहणश्र [कृतः २९॥.| 
कळहकारी, नीचोंमें प्रेमी, स्वतंत्र; नीतिहीन,| ज्ञान, कमे, देवता आदिका उपासना, | 
मनसे छळी ऐसा राजाओंमें अधम राजा रजो-|देदताके आराधनर्म द॑त्पर, और शांत, दांत | 
गुणी दोताह, वह अन्तमें तिरछी अथवा स्था-/और दयाळु, ऐसा जो मलुष्य वही जर्जोखे 
वरयोनिको प्राप्त होता है ॥ २२॥ ३४॥ ब्राह्मण होता है ॥ ४०॥ 
देवांशान्सासिकोसुक्तेरक्षसांशांस्दुतामसः। 'लोकसंरक्षणेदक्षश्शरादांतः पराक्रमी । 
राजसोमानवांशांस्तुसत्वेधायमनायत;३६॥ | ुरधनिग्रहशीलोयः संवक्षत्रियडच्यते ॥ ४१ ॥ 
खत्वशुणी देवांशोंको, तमोगुणी राक्ष-| लोककी रक्षा करनेमें चतुर शूरवीर दांत 
सांशोंको, रजागुणी मजुष्यांशॉंको भोगताहै,इ-|और पराक्रमी) दुष्टोंको दूंडका दाता ऐसा 
खले सत्त्वशुणहीमें मनकी धारणा करे ॥ रे५॥ जो मझुष्य उसे क्षत्रिय कहते दें ॥ ४१ ॥ | 
सत्वस्यतमसःसम्यान्मानु्॑जन्मजायते। क्रर्यपक्रयङ्शलामेनित्यपण्य्जीवैनः। | 
यद्यदाश्रयतेमत्येस्तततुल्योदिष्टतोभवेत्‌ ॥ | पशुरक्षाकृषिकरास्तेवैरया; कीर्तिताभुवि ४२४ 
सत्त्वगुणी, और तमोगुणीकी खाम्यताखे| लेने देनभ चतुर, व्यवहार है जीवनः: 
मबुप्यजन्म दोता दै, तिस २ गुणका, आश्रय जिनका और पशुओंकी रक्षा और खेतीके 
करता है अपने मारब्धके अलुखार तिसके|करनेद्दारे जीव वे प्रथ्वीमे वैश्य कहते 
ही तुल्य होता है॥ ३६॥ आ ब "पयत 4 तुना 


ie 
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कर्मेवकारणचात्रचुगारतुगोर्तमाति | द्विजसेवार्चनरताःशूरा; शांताजितेनिद्र्याः । 
कमवमावतनमापैक्षणीकेकोस्तिचाक्रेयः ३७ | सीरकाइत्णवहास्तेनीचाः शूदसंज्ञकाः ॥४३॥ 
इस जगतमें सुगति और दुगेतिके म्रति/ ब्राह्मणकी सेवा और पूजनमें तत्पर 
कम ही कारण है पूर्वेकमेकोडी आारब्ध| शर, दीर, शांत और जितेन्द्रिय, इल काष्ट 


कहते डे दया कोई जीव क्षणमात्र भी क्म और ठण इनको ळे जानेद्दारे जो नीच जीव 
रहित रद सकता दे अर्थात्‌ नहीं रद सक. वे शूद्र कहाते हें ॥ ४३ ॥ 


EE त्यक्तस्वचमाचरणानिघेणाः परी 
_ <“नजात्याबाह्मणश्रात्रक्षातरयो | इा्चािकातपःलेनछासत ७ 
5०. नेछ हा मित कर्मम: ।  चडाञश्चासिकानस्यलेच्छास्तद्याकिकिन:४४॥ 
i ड तागुणकमाम; ३८ | त्याग दियाहे अपने धर्मका आचरण जिन्होन 
इस जगतसें जन्मखे बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे निद्यी परको पीडादेनेहारे चंड और नित्य 
आ ख दें किन्तु शण और दिसक जो अविदेको मनुष्य वे म्टेच्छ दें॥२६॥ 
कर्म भेद्खे होते दे ॥ ३८॥. कर्मफलमोगाहद सजायते र 
अहाणस्तुसमुतपन्नाः सवता , , ।ाक्कमफलभागाहबुादःसजायतेमृणास्‌ । 
*सुत्पज्ञा: सवेताकनुबाह्मणाः । | पापकृमीणिप तुशक्तोन 
 नवर्णकोनजनकाद्वाहतेजः मपद्यत पकमाणिपुप्पवाकतुशक्तोनचान्यया॥ ४५॥ 
1100 प्र अप्र दोनेसे जया | पापकर्म अथवा पुण्यमें जन होती है तवडी 


्स्स््य्य्स्स्््स््््््व््य्ट्>>--------------पपशशशणण्णणि 


बुद्धिक अछुखार कर्म कर खकता है अन्यथा 


नहीं ॥ ४५ सकती ॥ ५१ ॥ 
| बरुत्पदतेताइग्याइक्कमेफलोद्यः ॥ | यज्ञायतर्पक्िययानृणांवापिमहत्फलस्‌ ॥ 
सहायास्ताइशाएक्याइशीमवितव्यता ॥४६॥ तदपिपराक्तनादेवकेचित्मागिहकर्मेजम्‌॥९२॥ 


जेल क्के फळका डद्य्‌ होता है वैली ही| जो मदुष्यकों अल्प कमेण महान फळ 
बुद्धि उत्पन्न होती दै, और जेखी भवितव्यता होता है बद भी एवेकमेल ही होता दै क्योंकि 


~ | 


(होनी) दोतीईै वैलेदी खद्दायक होतेहे ॥ ४६ ॥ | इस जन्मके कमले पूर्व किंचित्‌ भी नहीं हो 


प्राकपेवशतः सबैभवस्मेवतिनिश्चिवम्‌ । | खकता॥ ५२॥ 
तदापेदशाव्ययी:स्युःकायीकायेप्रवोधका: ४७ बदतीहिवाकिययाजायतेपोरुष॑न गास्‌ । 
जो यह निश्चय है कि एवेकनेके अधीन ही 'सस्तेहवतिरापत्यरक्षाबातातयत्नतः ॥५३ ॥ 
संपुर्ण होता है दो कार्यके जतानेदारै उपदेश कोई मतवादी कहते हैं कि इस जन्मके दी 
=यर्थे हो जायँगे ॥ ४७ ॥ कमले मह॒ष्योका पुरुषाय दोता है जैसे 
Ne >. os ~ दीपककी 
शीपतेवचचीरतामन्यतेपारुषेमहत्‌ । तेळदत्ती सहित दीपककी रक्षा पवनस और 
२ पते व्वीवाहे उत्कट करते हें ५ ५३॥ 
अशक्तापीरुषकर्तडीवादेवसुपासते ॥४८॥ | अर्येमाविमावानांमतीकारोनचेद्यादे । 
बुद्धिमान और साननीयचरित्र सड॒ुष्य पुरू स्येमाषि वानांप्रतीकारोनः 
पार्यको बड़ा मानतेंढें और जो नइउ झुरुषाये दुशनांक्षपणश्रेयोगावद्वाद्िवलोदयम॥९४॥ 


CE 


करनेको असमर्थ दें ये देव ( मारव्ध ) की. अवश्य होनेवाळी वस्दुका जो प्रतिकार न 


उपासना करते हं ॥ ४८ ॥ होता तौ अपने बुद्धि और रड मुचा 

देः रे विप्रतिडित दे केले होती अथ 
वपुरुपकारेचखडसवमात | डुडोंके नाशते ङशळ क 

तड जर पुरुषाथेसे भावी भी अन्यथा हो खकवोहे॥५शा 


जन्मकृतकेमहाजिततीद्वधाकृतस्‌ ॥४९॥ | = - दै 
हकत प्रतिकूल बुङूलाम्यांफलाभ्यांचतुपोप्यतः | 


भारव्य और पुझुषार्थमेंद्री निश्चय खम्पूण घिकाभ्यां त्रिध दिवव चते 
जगद. विद्यमान दै पुवैजन्सका कमे मारब्ध इषन्मध्याचिकाभ्यांचात्रिवादिवार्वीचतयत<५॥ 


और इस जन्मका कम पुरुषाय दोनेखे एक ही| इनसे राजा भी अपने प्रतिकूलः अनु- 
क्खि दो प्रकारका दोता दै॥ ४५॥ तीन और हु नि उ दी 

न न प्रकारके चचार क 
बहवत्मतिकारिस्यादडुवेलस्यसेदेवहि । 


° धानि | रावणस्यचभीष्मादेविनमंगेच गो गहे । 
! शाम कल्प र ॥ 2 ्रातिकूल्यतुविज्ञातमकेस्मादवानराचरात्‌१२॥ 
डुबळका प्रतिकार करनेवाला उपकारी रावणके वनका भग एक वानर ( इलुमान) 
चल्वान कर्म स्वेदा दोताहै आर प्रबळ और स्र हुआ और भोष्मका गोगदम एक नर 
' डुबळके ज्ञान फरप्राप्तिस दें अन्यथा नहीं (अजुन ) खे भंग भया इस कमेकी प्रतिकू- 
| दोते ॥ ५० ॥ छता भी ज्ञाता दोती है ॥ ५६ ॥ 


| फहापडन्धः त्हेनानिवदशयते। कालानुकूलयविसपंधाघमस्यञ्चेनस्यच । 
| आकमेरेतकीसातुनान्ययेवोतानेश्रय1५१॥ | अनुकूलेयदादैवकयाल्यासफठामवत(५9॥ 
फलकी पापिका देठ कोई प्रत्यक्ष नहीं। रामचन्द्र और - अर्जुनको काळ 


पूवकर्मके अलुसार होती है अन्यथा नहीं दो 


| दोखता क्योंकि यह निश्चय है कि कलकी असि] लम्बण्धी. उकळत ऽसह है हयोकि जब | 
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शुक्रनीति । [ अध्याय- 
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दव अठ॒कूछ होता है तव स्वल्प क्रिया भी| भूतिके देनेवाळे अर्गोके शुण कमले 
जा होतो है॥ ५७॥ क गुणोंसि खखुक्त मह॒ब्य वृद्धिको) 
म प्राप्त होते हैं ॥ ६३ ॥ 
ऋर्षानिश्फलास्यात्मतिकूलके । हा क 
तिल ॥ ५८ ॥ राजास्यजगतेहतुदेदयेदद्धाभिसंमतः | 
 आरब्धकी प्रतिकूलतामें महान्‌ भी नयनानंद्जनकः झशांकइवतोयधेः ॥ १४ ¦ 
खत्कर्म अनिष्ट फलदायक होता हैं वलि, राजा इस जगतूकी वृद्धिका हेतु 


य ~ येत्र _ ड्स्त 
और राजा हरिश्चंद्र दानसभी बंधनको प्राप्त है और खुद्धाका मान्य & नाका इस मकार 
डुए॥ ५८॥ आनंद देता है जेखे चन्द्रमा खुन ॥ ६४॥ 


 अवतीष्टसत्करिययानिष्टतद्विपरीतया ॥ तीत सम्यड़नेतातत: प्रजा! 
| 


Nn nr 
झाखतः सदसज्ज्ञातात्यक्त्वासत्सत्समा- ।अकणेधाराजल्योविठुवतहनौरि ॥ ६५ ॥ 
चरेत्‌ ॥ ५९ ॥ जो उत्तम नीतिमान्‌ राजा न दो 
तो अज्ञा इस मकार नष्ट हो जाय जेल मला- 
_ सत्कमेस इष्ट और असत्कमंखे अनिष्ट हके विना समुद्र नाव ॥ ६५ ॥ 
होता है इससे शास्तरद्वारा सत्‌ और 


१ ०० 6, > 
तस्‌ क [छन ३१ 
असतका ज्ञान और असतका परित्याग करके तिष्ठैतिस्वस्वधर्मेविनापाढेनवैभजाई । 


सत्‌ ( श्रेष्ट ) कमेकाही आचरण करै ॥ ५९ ॥ 'मजयातुविनास्वामीपूथिव्यांनेवशोभते ६६ ॥ 
~ काएस्यकारणंराजासद्स/कभणस्वतः । _पाछकके विना प्रजा अपने २ धर्म 
2१ क ,६०॥ नहीं टिकृती और प्रथिवीपर प्रजाके विना 
४ ः स्वामी भी शोभाको प्राप्त नहीं होता ॥ ६६॥ 


काळका कारण राजा है सत्‌ और अस भार द 
केके प्रभावले अपनी करता और उर न्यायमदततोनपातरात्मानमथचभजाः । 


ह अपने २ कमे प्रजाका स्थापन राजा त्रिवगेणोपसंधत्तानहंतिश्षुषमन्यथा ॥६७॥ 
£ करे IRN 'न्यायमें मवृत्त राजा अपनी शो प्रजाकी 

- ५.» स्वाम्यमात्यसु रत्काशराप्रदुगवलानिच । ६ कामम धारणा करता है और अन्यथा 
_ सप्मांगमुच्येतराज्यत्ञमूधीनपः स्मृतः६१॥ | के को नष्ट करता है ॥ ६७॥ 

_ राजा, मनी, मित्रा कोश, देश, दस,” वपवनोराजाविधायबुअजेसुवम । 
'किळासेना ये खात अंग राज्य केह तिन खाला. अधमाञ्चवनइषः म्रतिपद्रसातलम्‌ ॥ ६८॥ 
मे राजा मधान है ॥ ६१॥ घम पवन राजा पृथ्वीको जीतकरभोगता 
` दगमात्यासुइच्छोत्रंगुखकोशावलमन; ।  ।भया और > १ 
र; दुगराशौर ७ ॥ 
स्तोपादीदुगराष्रीराज्यांगानिस्मृतानिहिद२॥ | हमा ॥ ५८॥ 

तत नहि २।। बेनानष्टस्लधर्मेणपथुबैदस्तुधमतः 
नेत्र) मित्र, कण, कोश सुख, न > ७१४) तः | | 
डुग हाथ, देश पादः ये राज्यके ₹स्माद्ध५पुरस्कृत्ययतेताथोयपार्थिवः ६९॥ | 

६२॥ राजा वेन अधमंसे नष्ट हुआ, ओ राजा! 

८५ ` हुआ, ओर राजा 
वकष्येगुणान्भूतिमदान्सदा । 15३ जमस बृद्धिको प्राप्त हुआ तिसखे राजा! 


0 युः सामतः ्ट्रमतोभवैत्तिहि 1६ शा 0 परपाकान आखकारदरन्यळ दनयम यरा 


करे॥ ६९ ॥ 


२0 आषारीकासहित। | (७) 
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योहिघभेपरोराजादेवांशोन्यश्चरक्षसाम्‌ । । क्ोशानारक्षणेदक्षःस्यान्नेघीनांधनाधिषः । 
° च QC ~ ४9 च ७ ०० ₹”. fer द, 

अंशभूताधभलोपीमरजापीडाकरोभवेतू ॥७० भ ।चंद्रशिनबिनासबैरशनोभातिमूपातिः ॥७६॥ 
जो राजा धर्ममे तसर दें बद देवताओंके| धनको रक्षा करनेमे चतुर और कोशमें 


अश डे और इतर राजा राक्षलोंक अंश ङुबेरक समान खवेगुणी भी राजा चंद्ध- 
है राक्षलोंका अश धमका ळोपकत्तो अजाका मांश ( प्रकाश ) के बिना शोभित नही 


पीडा करनेद्वारा होता है॥ ७० ॥ होता ॥ ७६॥ 
इंद्रानिल्यमाकाणामंमश्ववरुणस्यच । 'पितामातायुरुभ्रीतावंधुर्वेश्रवणोयमः । 
चन्द्रविततेशयोश्रापिमात्रानिदेत्यशातीः ॥ नित्यसपणुणरेपाबुक्तोराजानचान्यथा ॥७७॥ 
जगमस्थावराणांचहीशः स्वतपसाभवेत । । पिता, साता, खुद: ज्ञाता वधु; कुबेरः यम 


भागभागक्षणेदक्षोयथेद्रोतपतिस्तथा ७२ ॥ | इनके सात शुणोंले युक्त ही राजा दोता है 


इद्र) पवन) यम, सूर्य, अभ्चि) वरूण, चंद शा नहीं होता॥७७॥ 
कुवेर इनके स्वभाविक अंशोंखे और अपने 'युणसाधनसदक्षः स्वमजायाःपिता यथा १ 
वपके अतापखे जंगम और स्थावरोंका स्वामी, | क्षमयिव्यपराधानांमाताएुर्टिवियाथिनी ७८ 
राजा होता है राजा अपने अंश (कर) का = A 
डे ०३, स्वगक 2-0 1 1 सद्धिमें के 2] र 
होता दै जैसा स्वगका रक्षक इंद्र ॥७१॥ ७१ ॥ क्षमा करिके पुष्टि इस प्रकार करें जैसे 


वासुर्गंधस्यसदसत्कमेण'भेरकोतरपः | माता पुत्रके अपराधीको क्षमा करिके पुष्टि 
धर्म्रवत्तको 5घर्मनाशकस्तभसोरवि:॥७२॥ | करती द॥ ७८ ॥ 
पवन झुगंधका जैखे मेरक दे तैसे खद हितोपदेश शिष्यस्यसुबिद्याध्यापकोणुरु: । 


और असत्‌ कर्मका मेरक राजा होता है। दख्रा बरपितुर्धनात्‌ ॥ 
श्रमका प्रवत्तक और अधमेका नाशक राजा स्वभागोद्धारक दजजातायथाशाखापतुवनात्‌ 


इस प्रकार होता है जैले अंधकारका नाशक जिस प्रकार शुरू शिष्यको उत्तम विद्या- 


सूयं होता डे ॥ ७३॥ ध्ययन करावा है ओर उसके तको 
पद जायमः स्याहं १ उपदेश भी कराता दे जिस अकार आवाक. 
बुद्द क राजासम: साक धनमेंले शाखके अनुखार अपने भागको ग्रदण 


अभिश्याचेस्तथाराजारक्षा्थसवमागसुक ॥ करता हे इस प्रकार राजा भी पितोपदेशः 


दुछकमेके दंडका दाता दोनेसे यमरा|पूर्वक शासक्रके अद्भ॒जार दी कर ( दैड ) 
जके समान देडका कारक दोता दे राजा कग्नइण करै॥ ७९ ॥ 

` असिके समान शुद्ध होता दै और रक्षके आत्मब्बीधनयुद्याणांगोधावधुस्तुमित्रवत्‌ 

अथ अपने भाग ( कर ) को भोगता अये > 

है॥ ७४॥ ।धनदस्तुङवेर'स्पाद्यम: स्याचसुदडकृत्‌८०॥ 

पुष्यत्यपाससैः सर्ववरुणः स्वधनेनेपः । | बन्छु जिख अकार मित्रक खमान अपने 
सऐदोहादयति ६ स्त्री गोष्य वस्तु इनकी रक्षा करता 

करेअदरोहादयतिराजास्वुणकमोधेः। ७९ ॥ स्री घन i 
जळते सबका पोषक राजा जळकप दे इली मकार राजा भी करे और अजाकी 


और अपने धनोल पुष्ट करनेखे वरुणरूप है| विपत्तिमें घनके देनेंस कुबेर और अपराधके. 


2 >> ८३ गौर दड देनेले यमरूप होत 
` चंद्रमाकी किरणोंके,खमान अपने गुण अ ।अचुसार दंड ` क र 
डि कर्मोले सबको प्रसज्ं श्खंती है॥' इषं गव्ह "८1. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रवृद्धिमतिसंराज्षिनिवर्ततिगणा अमी । सहायकोंके लिये कायको उनके आचरणों- 

राह नाहा काचन ॥८१॥ से राजा मानवा है और संतोष करता है और 
दैवके अनुखार प्रस होता है अन्यथा 
अड बुद्धिमान्‌ उत्तम राजामे ये पूर्वोक्त छा- नहीं ॥ ८७॥ 


ह उ इलाया इन जागा राणा | अवश्यमेवमोकतव्यकतकर्मफउँनरैः ॥ 


"का कदाचित्‌ भी परित्याग न करै ॥८१॥ तिकरैविनावैवप्रतिकोरकतसाति 
क्षमतेयोपराध से शक्तः स दमनेक्षमी । भतिकारैविनानैवम्तिकोरकतेसाति ॥ ८८ ॥ 
किये हुए कर्माका फळ महुष्यकों अवश्य 


| 1 लकणैः ८२॥ ही भोगना पडताहे प्रातिकारके दिना प्रतिकार 
| छ योर जो २ क्षमा कर वह राजा क्षमाः निवृत्तिका उपाय) किये पीछे भी अवश्य 
वानू > और जो दमन ढेड देनेम समथ है वह > गने योग्य है॥ ८८ ॥ 
शक्त है क्षमाके विना राजा सम्पूण भी उत्तम तिचिकिसितगदोयथा ; | 
तथाभोगायभवतिचिकिति | 


गुणोख शोभित नहीं होता हे॥ ८२॥ 
स्वान्दुगेणान्पारत्यज्यद्यातेवादांस्तितिक्षते । उपारिशेरबष्टहेतौतत्तत्कतुयतेतक: ॥ ८९ ॥ 
जिस प्रकाररोगीकी चिकित्सा होगी उसी 


दानेमानेश्वसत्कारे: स्वप्रजारजकः सदा ॥ 
` अपने निन्दित गुणोंका परित्याग फरिके [कारके भोगोंकी प्राप्ति होगी जो अनिष्ट 


'निन्दाका खहन करे दान मान सत्कार अप- फळके हेतुका उपदे के करने 
का उपदेश करता है उसके करनेमे 
नी मजाको सदा प्रसन्न रक्ले॥८३॥  कोडेनी यत्न नहीं करता ॥ ८९ ॥ 
अ, अन लकरालोरिनिध्दन:!  रज्यतसत्कटेस्वांतदुष्फलेनदिकस्यचित । 
क १ द op did ॥ | सद्सद्गोधकान्येररष्ट्वाशा्राणिचाचरेत्‌ ९० 
राइओंका नाशक शाख्रके अनुसार bi -मञुष्यका मनउत्तम है फळ जिका ऐेले 
ज्ञान और विज्ञानसयुक्त | ममे छगताईै और अनिष्ट है फळ जिल. 
का उखमे किल्ीका भी मन नहीं लगता है 
इसले सत्‌ और अखतके बोधक शास्जोंको 
` देखकर ही राजा आचरण करे ॥ ९०॥ 


८९॥ |नयस्पविनये[मूलंविनयः शास्त्रनिश्चयात्‌ । 
दोघदर्शा वृद्धोंका सवक विनयस्येद्रियजयस्तक्तःशासत्रमूच्छात ॥९१ 


देवता मान्‌ युक्त ऐसाजो राजा 
आँका अंश्‌ है॥ ८५॥ "| नीतिका कारण विनय है विनय शाख्रके 


$ संवैनरकगोजनेः I निश्चयखे होता है विनयका हेतु इन्द्रियोंका 
सह्शोनियंतत्सहायगणः किल] ८६॥ छत प जपे ही राखकी प्राप्ति 
पूर्वाक्त शुणोंले विपरीत हैं गुण जिः 


॥ सभ चद | आत्मानेमथमराजावैनयेनोपपादयेत । 

रा रर जिल अशका ततञु्ासततोमासास्ततोशर पित ६ 

ति का खमूद भी अः 

होता है इसले राजा प्रथम अपने 

संतृष्पतिच या ह ह फिर अमात्योंको 
य वेलात॥ ८७ करे ९३... by 83 Foundation ८४4 : युक्त 
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र पने आत्माके निरन्तर . 
फिर 


| 


। 


अधिकारले कदाचित्‌ होन दोजाताडे ॥ ९३॥| क्रियावसानविर्सेक्विभेरपद्मराभेः । 


ण रे सदा इस याँसे आक्षिप्त ( बशीभूत ) मन जिखका ऐसा 
कलह pos जी! कभी {राजञा हस्तीके .उमान वंधनको प्राप्त होता 
विधवा नहीं होती डे ॥९९॥ दि 1501 So 
अहश्री स्वासिताराज्ञोतृपष्वनमंत्रिणः । द्वः स्पदेश्चवर्पंचरसोगधश्वपचमः 
तथाविनीतदायादोदांताः पुत्रादयोपिच ९५ : एकेकस्वल्मेतेषांविनारमतिपत्तय..! ०. 

जैस राजाकी आष्टश्रीक राजा शब्द स्पर्श) रूप, रख, गन्ध, 
ण लिख राजाके एक २ भी विषय विनाश करनेको उमये 
सुन्न आदि अविनीत होते दें वही राजा ऋष्टकों| है ॥५॥ 


अधात राज्य हीन हो जादा है ॥ ९५॥ शुचिदेभीकुराहरोविद्रअमणेक्षमः | 
-सदाबुरकतमकाविः प्रजापालनतत्परः । लुब्धकोद्वीतमोहैनसगोसुगयतेवधम्‌ ॥२॥ 


'विनीतात्माहितूपातिमूयतीश्रियमइजुते॥९६॥ | जुद्ध, और कुशाओंके अकुरोंका .भक्षक, 
जिख राजामें प्रजाका अहराग होता इ और अत्यन्त दूर देशम 0102 गदग 

और जो भ्रजाके पाळनमें तत्पर है ओर ढुब्दकके गीवखे मोहित होकर वध ह 0424 

चिनीत दे; वह राजा अत्यन्त श्रीको भोगदा होता है अथाव. एक श्रवण कद 

है॥ ९६॥ 


होकर मृत्युको प्राप्त दो जाता दे॥ 3 ॥ 
भकीणेविषयारण्यधावंतंविममाथेनस ! गिरीद्रशिखराकारोलील्योन्मूलितदुणः । 


ज्ञानांङुशेनङुीतवशमिद्रियदेतिनस्‌ ॥ 5७ व करिणीस्पशतमोददडंघनंयातिवारणः ३॥ 
विषयरूपी वनमें म पवतकी शिखरके सनान है आकार 
So कती इस्तीको ज्ञानरूपी जिसका और छीछासे उखाड़ ER वृक्ष जिसने 
अंकुशल वशमे करे ॥ ९७ ॥ ऐसा स्ती हो हा समो वी घर 
विषयामिषलोमेनमन भ्र प्यरतीद्ियस्‌ । ree पत पा 
तन्निरुधेत्मयत्नेनजितेतस्मिज्लितेन्द्रियः ॥९८ | नग्यदीपादिखालोकविलोलि वयच | 
विषयरूप माँलके छोभरे इन्द्रियोंको |. पाशि 


चछ्कतिसंमोदात्पतंगः सहसापतन्‌४ ॥ - 
मन मरता है विसके अपस्नसे मनको मत्युमुच्छापसमाइ 


रोके कर्योकि मनके जीतनेले राजा जितेन्द्रिय, स्निग्ध (रमणीय ) दीपकको शिखाके 


द क Do पी क 
९ देखनेस चचछ दें नेत्र जिलके पैसा पतग 
- दोदा है ॥ ९८0. ५ Prot Satya Vat Shas 0०1००४०ी ७ Delhi Digitized ७983 Foundation USA. 


शुक्रनीति । 


रहःप्रचारकुशठास्दुगद्रदभाषिणी । 
|कैननारीवशीङयोन्नरेरकातलोचना ॥ ११॥ 
| एकान्त कार्यमें कुशळ और कोमळ 
हद OR है नत्रोंका खमीप 
सहित ढोहेको ग्रहण करता है अथात्‌ एक | नि उ खा केज मलुण्यको विश न. 
जिद्दा इन्दियसेही मर्‌ जाता है॥५॥ बा सन उडवली यि कर सकती है ११. 
उत्कतितुंसमर्थापेगंतुचेवसपक्षकः । द BE 
द्विफोगंघडोभेनकमलेयातिनंधनम्‌ ॥ ६॥ जितेद्वि यस्यकावाताकिपुन श्चाजितात्मनास्‌॥ 
कमळके कतरनेमे समर्थ ओर अपने| ˆ जिर्तेद्रिय सुनिके मनकोभी वशीभूत और ` 
पंखोंखें गमन करनेमें सपन्न भी ज्नमर गघके|जराग ( विषयाभिळापी) खी कहती है, अजि- 
ळोभख कमछके विषे बंध जाता है अर्थात्‌ पॉप्माओंके मनको तो वशीभूत क्यों नहीं 
जाण इंद्रिये मरणको प्राप्त होताई॥ ६ |क्रेगो॥ ररा | 
एकैकशोविनिभन्तिविषयाविषसन्निमा; । ।ठयन्छतशरनहव;.. स्रीषुनाशंगताअमी । 
किंपुनः पंचमिलिताः नकथेनाशयतिहि ७ ॥ "डे रावणाया: सदाह्मतः १३ ॥ 
विषके तुल्य विषय एक २ भी| परखियोँकी इच्छा करनेहारे ये राजा ` 
इतते दें तो पांचों मिळकर नाश क्यों नहीं नाशको प्राप्त हुए, इन्द्र, दडक्य, नहुष और 


 अगाघसल्लिमगोदूरोऽपिवसतोवसन्‌ । 
` मीनस्तुसामिषंलोहमास्वादयतिृत्यवे ५॥ 
अगाधजळमें डूबा हुआ और दूर चलता 
हुआ भी मीन अपनी मृत्युके अथ मांस 


करेंगे अर्थात्‌ अवश्य करेंगे ॥ ७॥ रावण आदि ॥ १३॥ 
द्यतंस्रीमद्यमेवेतत्रितयबद्दनथेळुत्‌ । अतत्परनरस्येवस्रीसुखायभवेत्सदा । 


- अय्ुक्तेयुक्तियुक्तेदिधनपुत्रमातिमदम्‌ ॥८ ॥ | साहाथ्यनशिहयकृत्येतांबिनान्यानबिद्ते ॥ 
> sn अयोग्य बूव, स्री, मदिरा, . अत्यंत जो मनुष्य स्तरीके विषे तत्पर ( अधीन ) 
_ अनर्थके कत्ता दें; यदि युक्त अर्थात्‌ इनका [नदी उडोको स्त्री सुखदायक दोती है क्योंकि 
_ सेवन SR क्रमले धन, पुत्र , कार्यम उसके विना और कोई भी 
मति इनके दायक होते हें॥ ८॥ सहायक नहीं है॥ १४॥ 
__ नल्धभमभ्रतय सतेनविनाशिताः । आतिमचंहिपिवतोबु द्विलोपोभवेर्किल । 
नकल ना तमवतिताददास्‌ ५ ॥ मतिमा बुििशयवयैचिततवनिशचयस्‌ ॥१५॥ . 
` इदितः र्‌ १६ क्रोधी Ne ८ शक्त 
चा कामकापामद्यतमानियोक्तन्पयथोचेतम्‌ १६ 


सहित यूत घनकै ऐनेमें समर्थ है ॥ ९॥ बिर 
खीणानामापिसंहादेविकरोस्येबमानसम्‌ । _अत्त मदिरा पीनेवाढे 
भतासाबिलासोडारि सम्‌ दोष होता है, और परिन 


केशको येधो भर 


PR 


कामः प्रजापालनेचक्रोबःशबुनिवणे । करदीकरणराज्ञारिपूर्णापारै रमदेनम्‌ । 
सेनासंघारणेछोभोयोज्योराज्ञाजयाथिना ॥ 'भूमेर्पाजेनंभूयोराजवृत्ततुचाष्टया ॥२४ ॥ 

विषयको इच्छावाछा राजा प्रजाके पाळन-। दुष्टोंको देड और प्रजाका पाळन और 
में कामना और शहुओंके नष्ट करनेमें ऋरोध राजसूय आद यज्ञांका करना और न्यायछे 
और खेनाकी घारणामें लोभको कामले नियुक्त, कोश खजानेका बढाना ओर राजाओंको कः 
करे अन्यत्र. नहीं ॥ १७ ॥ (रका दाता करना शबुओंका मर्देन करना और 
पर्खासंगयेकामोठोमोनान्यवेनपुच । (पर पाका दत्त आचरण् हरा 
स्व्रजादडनेक्रोधोनेवधार्योनपेः कदा १८॥ निल DS क तोक 0 ॥ तर 
परद्धीके खंगममे काम और अन्यके अन द. सुन ३ करदाता: ८ 
लोभ आर अपनी अजाके देडे को थका धारण, नप्रजाः पालिताः सम्यक्तेबेपदतिलाडपा: ॥ 
सजा कदापि न करै 1१८४ । जिन राजाओंने खनाओंकी वृद्धिन की सी 

=भेत ङु Nr र | अन्य राजाओंका करके दादा न किया आर 

किसु येत ङुीतिपरस्रसंगमानरः 1. अजाओंकी सम्यक्‌ पाळना न को चे राजा 
स्वम्रजांद्‌डनाच्छूरोयनिकोन्यथनश्चाकस्‌ ॥ ! निष्कल तिळकें समान दे ॥ २५ ॥ 

पर्ञीके सङ्गे झडी और अपनी मजाको | मरजासादवजेतमस्मायत्कमेपारिनिदति ! 
दुंड देनेस शूरवीर और अन्यके धनोंखे धनिक | "जज्येतघनिकनेस्तुभ्रणिभिस्तुतपाधमः 
क्या मडुग्य कहा जाता दै अपिद्ठ ऊवा ती FR द तेत ॥ 
भी नहीं कद्दावा ॥ १९ ॥ ।_ जिल राजाख मजा कांपती है ओर प्रजा 

(ता रनपतत्राइणचातपी ।जिछ राजके कार्यकी निदा करती है तिल 
अरक्षितारनूर्पीतब्राह्मणचातशसनश । ६. ।राजाको घनी और णणी त्यागते हें वद राजा 
धीनरकचामदातरिदवाधीतत्पजेत्पधः ॥ २ ०॥ अधम है ॥ २६ ॥ 

रक्षाके न करनेहारे राजाको और अतपस्वी |नट्गायकर्गणकामछ्ठषढाल्पजातउ । 
हाम और अदाता थनि कको देवता योतिशक्तोनपोनद्यः साहेशजुमुखेस्थितः ॥ 
तते दै और नरकमें गरते दै ॥ २०॥ | नट गायक वेश्या नएँठक और नीचजा- 
स्वामितंचेवदातृत्बंधानकत्वंतपःफल्म्‌। वियोग जो राजा अत्यन्द आसक्त दै वह 
एनसः फलमर्थिलंदास्पलंचदारिता ॥२९॥ |,= निंद्य है और शहुके खुखमें विद्यमान 


'है॥ २७ 
स्वामिता दाठता धनिकता ये तपका जा हे 


द्विम DS ।दतेवेचकें > 9 
है और याचकता दाखता दरिद्धवा ये पापका डिक सह्‌ । 


फळ है॥ २१ ॥ स्वदुगुण॑नवै वेत्तिस्वात्मनाशायसोनपः ९८॥ 


ट्रष्राशाखाण्यतोत्मानेसनियम्ययथाचितस्‌ ॥ | जो राजा बुद्धिमान खदा द्वेष करे बंच- 


कुयन्नूपःस्ववृत्ततुपरनेहसुखायच ॥ २२॥ | कॉले सदा प्रसन्न और अपने दुरणको न जाने 

इससे राजा शाख्रोंको देख और मनको वइ राजा अपने नाशका कारण होदा दे ॥ 

रोककर यथोचित अपने आचरणको इसकोक | नापराधहिशमतेमदैडोननहा क: || 
स्वदुर्मणश्ववणतोलोकानापार 


और परळोकके सुखके अथ करै ॥२२॥ | रोलोकानांपारिपीडकः २९ ॥ 

- दुषटनिग्रहणदानंप्रजायाःपरिपालनम्‌ । ।पोयदातदालोकः क्षम्यतेभिद्यतेयतः । 

यजनंराजसूयोद; कोशानांन्यायताजनम ॥ . दरें: श्रावायेत्वास्ववृत्तेदूवयातैके ॥३० ॥.. 
र 101.05 ४98 Vrat Shastri नस ॥ यूः चरः वास्तव रै छ > 


दंडको दे, धनको हरे और अपने डु्गुणोंको स्तुतिमियाहिवेदेवाविष्णुसुख्याइतिश्रतिः ३६॥ 


३ के अधिक दूषण कोई नहीं कहता है 
करता है तब छोक क्षोभ और भेदको प्राप्त ण आदि दे देववाभी स्तुतिको मिय मानते. 
होता दै इसले गप्त दूतोंके द्वारा अपने वृत्त (वट श्रुति है ॥ ३६ i 


( आचरण ) को कौन दूषित करता है यह नि्यानदाजःोधइत्यतः 
अत ॥ ३२ ३० उ कवळी ॥ 
७ तिचकेभो पु ~ राजासुभा गद्ड त्छुक्ष 11 ७9 
भूषयेतिचकेभोवरेमात्याद्याश्वतद्रिदः । पड कचा मम यी ४ 
> गति रि ८ गीति र 
' और कौन २ दृत्तके ताता नी आदि मेरे से राजा सुभाग ( सूक्ष्म ) दंड दाता और 
खृत्तको मशसा करते हे और मेरे विष किख २ उत्तम क्षमाशील और प्रजाका रजक ( मख 
"को उत्तम प्रीति ओर अप्रीति है॥ ३१ ॥ | कारक ) सदा रहै ॥ ३७॥ 
समागुणिशुणेवापिगुहसंश्रुत्यचाखिलम्‌ ॥ | ोवनंजीवितचिततेछायालक्ष्मीश्चस्वामिता ! 
चोरेःस्पडशेणंज्ञालालोकतः सर्वदानप: ३२॥ | चश्वलानिषडैतानिज्ञावाधमेरतोभवेत्‌-॥३८॥ 
सुकी्यस्यजेजित्यनावमन्यतवरजाः । यौवन, जीवन, वित्त, छाया, छक्ष्मी। 
लोकोनिंदातिराज॑स्वांचारेः संश्रावित्तोयदि ॥ |स्वामिता ये छै ६ ववश्वळ हैं यह जानकर राजा 
मेरे गण और उुगणोत कोन २ अक नि धर्मंम तत्पर रहे ॥ ३८ ॥ 
अप्रसन्नहें इख प्रकार सम्पूण श॒प्तव्यवहारक्षवण अदाननापमाननछलाचकटवाक्यत १1 
` करके सम्पूण काळम छोकले अपने ढुशेणोको | राजझञ'मबलुदंडेननपंमुंचातिवेपजा ॥ ३९ ॥ 
राजा जानकर अपनी खुकोर्तेके अथे प्रजाको| पणता, तिरस्कार, छळ, कवचन, 
त्याग (छोड )दे अथात्‌ दंड न दे और प्रजाका| राजाका प्रबळदेड, इनख राजाको प्रजा त्याग 
अपमान न करे जिस राजाने 'छोकोंले यह देती है॥ ३९॥ _ 
_ अवण किया हो कि दे राजन्‌ ! डोक तेरी । 
WS in एकस्तनोतिदुष्कीतिंदुगुण:संघशोनकिस्‌ । 
' कोप॑करोतिदोरात्म्यादात्मदुर्शणलोपकः। | और Br ७० 
- सीतासाध्व्यापिरामेणत्यक्तालोका रु पूर्वोक्ततणोंके विपरीत शुणोखे प्रजा 
Ei मगव्मक्तालाकापबादृतः ॥ | खदा खन्न रहती है, एक भी दुगुण ङुकीरति 
नो राजा अपने डुगुणॉंके छिपानेके निमित्त करता दै तौ हुगुंणोंका समूह दुष्कीति क्यों 
र कर करता है वह डुरात्मा है साधुस्वभाव भी नदीं करेगा ॥ ४०॥ 


ताजी छोकके अपवादले रामचन्द्रजीने| मृगया पानेगहितानिमर्ह 

दी ॥ ३४॥ DOES ns 
शक्तेनापिहिन ह तोदेडेल्ये क रजकेकाचेत्‌ ॥४ 

नदतोदेदोल्योरजकेकाचेत । | नगवा) चाल, भदित वे लोन या 

पत्नेराजदत्तामयोरपच २५॥ निवित छे, क्योंकि इन तीनेखि ही जेष्ध पांडु 

डोकर भी व ल राजाने |गाद्योमे व है॥ ४१। 

भयदान जिसका एस रजक होळोभामाने 

नोड दंड न दिया ॥ रेषा | वगेसुससजद्रतप्रस्मिस्तयक्तेसुसीठप: नाम दस्तया । 
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१. ] भाषाटीकासहित । ( १३) 


काम) क्रोध) मोह, लोभ, मान, मद इन सम्बन्धो कमे उसे जो करता ह वद्द राजा 
छःओको राजा त्यागदे क्योंकि इनके त्याग” | पण्डित है खमयके अजुखार घनदेने और देने. 
गनेसे राजा सुखी दोता दै ॥ ४२ ॥ से राजा खाचु होता दै ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
देडक्योनूर्पतःकामाच्रोवाबजनमेजयः । नितेद्र्यस्यतपतेनेतिशाख्ानुसारिणः 
क, PRE [ > _ ~ ७९ प 
लोभादेटस्तुराजिम[हादाता!परासुर' ॥४२॥ भवेत्युचळिताल्क््म्य:कातयश्वनभस्पुरा' ५०१ 
'वाटस्त्योराक्षोमानान्मदांदभाड़वोनूपः ॥ | जितेन्दिय और नीतिश अचुसारीः 
अयातीनधनंहेतिशुषड्वगमाश्रिता: ४४ ॥ कहे लक्ष्मी अधिक और कीर्त स्वगगा- 
देडक्य कामले, जनमेजय,कोघले, ऐल- डाली दै i र a न 
राजा लोभले, वातापि अजुर मोइखे, रावण आन्शेक्षिकीत्रयीवातादडनीतिश्वशाश्वता । 
pr स अबले | विदाश्चतस्एवैता अन्यसेन्तुपातिःसदा॥५१११ 
KA च ५ ~ ~ द टू 
त ण | ब्रह्मविद्या, वेदान्तः वदत्रया) ( ३ वेद) 
ea वाम ड Ls Le वात्ता, दण्डनीति) ये चारों विद्याओंका राजा 
झठुषड्वगङत्य्य जामदुर्न्यःमतापवान, ॥ उदा अभ्या करे ॥ ५१ ॥ 
अंबरिषामहाभागाबुडजातेचिरंमदीप॥४५॥ आर्वीक्षिक्यांतकेशास्ववेदांतायेप्रतिष्ठितम्‌ १- 
और शदभोके षड्वर्गेको स्यागकर मतापी, य्या धमाहयवभेश्रका्ेऽकामःमति्ित ९२ नी 
परझुराम और महाभाण अभ्वरीषचिरकाळतक| .. दाक्षिकीमें pars 
पुथ्वीको भोगते जये ॥ ४५ ॥ | _ आन्वीक्षिकोम न्यायशासत्र ओर वेदान्त 
जल ९ PS > । आदि दै और देदत्रयीमें चन अघम कामनः 
वधुयननिहमीर्थेसेवितिसङ्ग्रादात्‌। और मोक्ष है। ५२॥ | 
निशशीवदविय्रामोङुवीतशुरवनम्‌ ४२ ॥ | अ्थानयैतुवातीयांदेडनीतयांनयानये । 
खज्जनोंने किया दै सेवन जिनका ऐसे धम «भ्रमा श्चैव Se 
और अर्थकी बृद्धिके अथे इन्द्रियांको वशीभूत वणीःसथीश्रमाश्चैववि्यास्वासु्रातिडिताः९ ३ ॥ 
(जीत ) कर रुका खेवन करे ॥ ४६ ॥ अर्थ और अनर्थ वात्तांमेःन्याय और अन्याय 
जञाञ्चायमुरुसयोग:शाखोविनयबृद्धये ॥ इना सान इन सम्पुर्ण 
~ RT ~ नद्याः R 
विद्या पातिःसतांभर्वतिसमतः ॥४७॥ । . ०. मान्य 
विद्याविनंतिनूपातिःस ।अंगानिवदाश्वतारोमीमांसान्यायापेस्तरः । 


शुरुका संयोगशाखके अर्थे और शास्त्र विनय | नेत्रयीदसदमुच्यते 
(स बिक अथ विद्या और विनयले। घमेशाखएराणानित्रयीदेसन छम ॥ "५४ 


युक्त राजा सत्पुरुषोंको सम्मत होवा है [इभ का व्याकरण, निरुक्त; ज्योतिष 


० ९. वरी SN LY तेते छन्द ये दे द्‌ अङ्ग दें, और ३ वेद्‌; मीमांडा 
अयेमाणोप्यसदूवृत्तेनकार्ेुगरवतते । छन्द वार, चर्मशाख,पुराण इनसम्पूणों- 


भुत्यास्मृत्यालाकतश्रमनसासाधुनिश्ितमू४ ८ को त्रयी कहते दे ५४॥ 

य॒त्कमेधमेसज्ञतद्ध्यवस्पतिचर्पाडत; । कुसीदकबिवाणिज्यंगोरक्षावातयोच्यते | 

आददानप्रीतदानकलासम्यङसहीपातिः ४९॥ सपन्नोवातेयासाधु्नेदत्तेभियम्रच्छाति ॥ ५० 
असत्‌ है आचरण जिनका तिनकी प्रेरणाले च 

औ जो निन्दित कममे अवृत्त नहीं दोता और| सदुळेना खेती व्यापार गोरक्षा इन्दे वाती. 

चेद्‌ और स्वाति .( धर्मशास्त्र) और छोकसे कहते दै वात्तांसे सम्पन्न जो राजा वह अचः 

मनके द्वारा साथ निश्चित किया जो धमे-। रणले भयको प्राप्त नहीं दोता ॥ ५६॥ 
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` ठुस्ोदेइइपिरख्यातस्तस्माइडोमहीपातः । ्रीप्मकाळके सुयेकी किरणों सन्तप्त 
` उस्यनीतिडनीतिनियना्रीतिरुच्यते ॥५६॥ और कम्पनका देठु और आश्रय रहित 
दमको दंड कहते दें इससे राजा देडरूप 
- है तिस राजाकी नीतिको : दडनीति. कइते ह “खर 
_ हेंऔर नय ( न्याय ) को नीति "कहते निःश्वासोदीणहुतमुगुपूमपूम्रीकतानने; । 
Ei .. र ॥ ६३॥ 
आत्वीलिक्यात्माविज्ञानादषेशोकोव्युदस्य, | «यात उत्पन्न अर्के चूएँसे शयाम है 
ति ॥ उभीलोकावबापोतित्रय्यांतिष्ठन्य- शुख जिनका ऐसे सपाँका खङ्ग तौ उत्तम 
-याबिधि ॥ ९७ ॥ है परन्तु दुजनका खड कदापि उत्तम नहीं 
आन्वीक्षिकी विद्या आत्माके ज्ञानसे आनन्द दै ॥ ६२ i 
और शोकको नष्ट करती है त्रयीमै टिकता |करियतेभ्यहणीयायसुजनाययथांजलिः । , 
हुआ राजा दोनों छोकोको प्राप्त होता ततःसाधुतरःकार्योदु जेनायहितार्थिना ६४॥ 
ई 176 र । | जिख प्रकार सुजनके आति पूजाके अथ, 
आत्नशेस्यंपरोधमस्सवप्राणभृतांयतः | . अज्ञळि की जाती दै उसले अच्छी तरह 
तस्माद्राजानृशस्येनपा्येत्क्ृपणंजनम्‌॥९८॥ |इजनकी पूजाके अथ, अञ्नछ्ली, अपने हितका 
जिसे सम्पूण जीवॉकाआनशस्य(अ हिंसा) आभिळाषी करे ॥ ६४ ॥ 
i वि रामा अहिंसारू दु:खी नित्यंमनोपद्यारण्यावाचापहादर्योजगत्‌ । 
ङ्‌ ||| [| ण उदव ~ 
नाहिखखुखमविच्छन्पीडयेत्कृपणंजनस्‌ । | snes न es 
'कृपण:पीड्यमानःस्वम्नत्युनाहातिपार्थिवम ५९ यकि छुवेरके समान भी कठोरवाणीं 
अपने सुखकी इच्छा करताः हुआ राजा | भूतों क्री कपिद करता दै॥ ६५ ॥ 
न, ) मनुष्यको दुःख न दे क्‍यों हढिक्द्वईवात्य्ययथा संतप्पवेजनः ॥ 
be: ड्यसान से पाडि पे वीनतांवाचसुद्‌ शिरे 
_ इबता है॥ ५९ ॥ खुत्खुस्‌ राजा को पोडितोपिहिमेघावीनतावाचमुदरियत्‌ ६६॥ 
ओ- खुजनःसगमङ्याद्वमायचसुखायच । समान जन दुःखी हो उछ वाणीको 
न 0 घरो पहनधितेगागते (९० ॥ |हुआभी वला कहे ॥ ६६॥ शिव 
ह. उ साथ, सुखके 'प्रियमेवाभिवातव्येनित्यततत्साद्ित्सुवा । 
गदी मत शीत हेत रेत पजा ग िसीवकोकामधुरावाह तेजनपियः ९७ 
_ हिमांथुमाठीवतयानवोत्फुदोत्पलंसरः ॥ मल दी तल pr अ 
आनदृयतिचेतांसिसयासुजनचेष्ठितम्‌ ६१॥  |कदनेदारे मपूरके समान सबको आथ 
नको चेष्टा इख प्रकार चित्तको ब्गनन्द दोता दै॥ ६७॥ 


जन हे चन्द्रमा ` [aS शेखंडिन 
ज़ व नवे खिळे हें कमळ मदरक्तस्पहसस्यकोकिलस्याशिखंडिनः । 


Cnn हरंविनतथाबाचोययावाचोविषश्चिताम॥६८॥ 
ननसंगतमू ६२॥ RE और कोकिळ और 
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| 


१. ] भाषाटीकासहित । (१५) 
इरती, जेली पेडितोंकी दाणी सनको इरती हव्य पूर्ण उथ्वीको भोगता है और वही 
है | ६८॥ राजा भुमिका पति होता है ॥ ७४ ॥ 
येश्रियाणिप्रभापेतेमियामिच्छोर्ततल्कृतम्‌ ।  पराक्रमोबलंबुद्धि/शोरयमेतवराजुणाः । 
नया ततापि द ॥ र एमिहीनोन्यणुणयुग्महीमुङ्सघनोपिच ७५ 
५ वचन वोळते ह, ओर 
यक pees कस्ते १ डे यामानि पराक्रम; वळा द्धिः शूरता ये गुण उत्त 
नमस्कारके योग्य हैं चरित जिनके मजुष्यके दै इन रणोंखे दीन और इतर शुणोंसे 


न ~ || नक चन t 
और शरीर भारी देवताका दे ॥६९॥ ४ राजा बहुत धनवाळा हाइ तो भी ४७५ 
नहीइझासंवननंत्रिजुखोकेडुवियते ! ४” ।महास्वरपांनेवसुक्तटतराज्याद्विनश्यातै । 


उगाभैत्रीचसूतेषदानंचसघुरचवाङ्‌ ॥ ७० ॥ | मद्ाधनाचतृपतेवैभात्यर्पोपिपार्थिवः ॥७६॥ 

` खद भूतोंपर दया और मित्रता औंर दान| पूर्वोक्त राजा स्वल्प भी मही (भूमि ) 
और सधुरदाणी ऐसा वशीकरण और कोई को नहीं भोगता और शीघ्र राज्यखे ऋष्ट दोता 
लीनां छोकोस नहीं है ॥ ७०॥ है और महाधनी राजा अल्प दी शोभाको आ 


। ९, 
आतिरास्तिक्यपूतारमापूजमेदेवतांसदा । |दोदादै ॥ ७६ ॥ 


च A NON 
देवतावदूगुरुजनमात्मवचतुङ्ननान्‌॥७१॥ | अव्याइताजरतजसतयानरवडणमवत्‌ । 
देद्की आस्तिकदा ( सव्य इुछ्धिल्ले पवित्र ) राज्ञःसाधारणास्स्न्यनशक्तास्प्रसायन\७७॥ 
है आत्मा जिसका ऐला राजा देदताओंका | पूर्वोक्त झुणोंसि युक्त राजा अनाहता 
खदा पूजन . करो देदताओंके समान |( जिसकी आज्ञाका कोई भी अवलंबन न करे ) 
शुरुजनोंका और आत्माके समान सित्रजनोंफा| और तेजस्वी दोतादै और राजाके साधारण 


यून करे ॥ ७१ ॥ गुण एथ्वीके वश करनेमें उमये नहीं दै ॥७७॥ 
अणिपातेनहिएुरून्सतोसू चानवेष्टितः । खाने! सर्वधनक्येयदेवदैत्यविमदिनी । 


वेदपाठियोंले संयुक्त दोर राजा अपनी यदद प्रभ्वी सम्पूर्ण धनोंकी खानि है 
'कीर्तिके अथ रणामे शर और सत्पुरुषोंको और देव देत्यांकी नाशक है क्योंकि भूमिके 
और उत्तम कमले देववाओको अपने अभिसुख अथे भूमिपति ( राजा ) अपने आत्माको भी 


(६ अहुकूछ ) करे ॥ ७२ ॥ नष्ट कर देते हैं ॥ ७८ ॥ 
सङ्वाबेनहरेन्मिजसद्वावेनच धवान्‌ । | उपमागायचघनंजीवितंयेनरक्षितम्‌ । 


खीअत्येप्रममानाभ्यादाकषिणयेनेतरेजनम्‌ ७३ | नरक्षितातुभूयेर्नाक तस्यघनजीवितेः ७९॥ 


अष्ठभाव ( भीति ) से मित्रको और| जितको रक्षाकारक डपभोग दे 
बंघुओको, प्रेमले खीको, मानखे अत्य ह जि माने मनिका रखा नहीं की 
र्‌ न को व्वतुरताल इतर जनोंको चश उसके धन और जीवनसे क्या है IRI 
कर ~ एव्ययायालंसंचितंठ ७. ७ घनंभवेत्‌ [दे 1 
बल्वान्बुद्धिमास्यरोयोहियुक्तरराक्रमी । | सदागमाद्दिनाकस्पकुवेरस्थापिनांजता॥ ८ ण। 
बित्तपूर्णामहीछ केसभपोञ्चपतिमवेत्‌ ७४॥.. सदागमादिः क 

जो राजा बळवान्‌ और बुद्धिमान्‌ और| खदा आसिके विना कुबेरकाभो घन ज 
शूरवीर और युक्त पराक्रमी दै वद राजा(एवैक इच्छाकें अडसर व्यय ( खच) करनेको | 
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(१६) झक्रनीते। . [ अध्याय | 


हु - लशा मार तो किसका संचित धन सामंताद्समायेतुभृत्याअधिकृताभुवि | 
2 भगुजेर्मपो ४ तेनसामंतसंज्ञाःस्यूराजभागहराः 
्य्तभुणिमपोनभूपःङुलसभवः । | जो ज्ञाःस्यूराजमागहराः कमात्‌ ॥ 
डू, नङुलेपूज्यतेथाहगबल iy न ह द 
RR ERT १॥ | चादिक तुल्य दें और राजाके भागको ज 
इन गुणोंस ही राजा पूजाके योग्य होता| करते हैं ये अनुसामंतकहोते हैं ॥ ८८ ॥ 


 हेऔरउत्तमङुछके उत्पन्न दोनेसे पूज्य नहीं 


NN 


होता क्योकि जेता बढबुद्धि पराक्रमल ।सार्मतादिपदश्रष्टास्ततुल्यभतिपोषिताः ॥ 


AN Nn 


पूजित होता है ऐसा कुळसे नहीं होता ॥८१॥ | महाराजादभिस्तेतुहीनसामंतसंज्ञकाः ॥ ८९ 


इक्षकपैमितोभागोराजतोयस्यजायते। | जो खामेत आदि पद्वीख तो महारजादि- 
वत्सरेत्सरेनित्यंप्रजानांत्वविपाडनेः ॥८२॥ कोने भ्रष्ट कर दिये हैं परन्च सामंतोंके समान 
सामंतःसनृपःप्रक्तोयाबह्क्षत्रयावाधे । |ऽवि (नौकरी) को ` भोगते दै वे दीनखामंत 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
तदृध्वेदरालक्षांतोनपोमांडलिक!स्मृतः ८२ हा CRT | 
Be प ता शतग्रामाधिपोयस्तुसोपिसाम तसंज्ञकः ॥ | 
काता र मत, ८४ कः ९०॥ 
लिख -राजाके राज्यमें वर्ष बमं विना _गतग्रामोंका जो अधिपति वह आ 
पक पदक भी एकल आका भाग जामत कहाता है और आमोंपर जो राजाका 
सचित होता दै उस सामन्त कहते हैं उससे| काणे (नियमित ) है वह अहसाम 
चिक्‌ तीन लक्ष पर्यंत जिसका बिद | RINT Sno 
वह राजा मांडलिक कहाता है और दश| अधिकृतोदशग्रामेनायकः सचकीतित; ॥ 
१० लक्षसे बीस लक्ष पर्यंतका भागी | = 
ह न डल पतक मा पार आशापालोयुतमामभागभाकूचस्वराडापि । 
राज होता है ॥ ८२ ॥ ८३॥ ८४॥ पक ला जो अधिकृत बह 
ततस्तुकोटिपर्यत/स्वराट्सस्रादतत/परम्‌ । जो कदाता दै दश सहर आमोकके भागोंकः 
दशको ` भागी वद्द आशापाळ और री 
न 'दशकोिमितेयार्वाडराट्तुतद्नतरम्‌ ८९ ॥ कद्दाता ह॥ ९१॥ क 
| 


~ पसर मवेत्ळशात्मकोयामोरूप्यक : 
सपद्वीपाचपथिवीयस्यव ॥८६॥ आस पक्षी 000011 
दश छक्षले कोटि पर्थतका भागी स्वराट्‌ छपज्ञपरस्यरङुभसंज्ञकम्‌९२।} 
और एकूकोरिखे दश कोटि पर्यतका भागी एक कोशका जिसका प्रमाण और 
[ट्‌ और दशकोटिसे पचास कोटि पर्यतका | एके दज,र रुपयेका जिसमें राजा 


ड 
ड 

£ 

है 
i 
82५ 
> 


भति ( वेतन ) के देनेसे। पांच हज़ार 
और प्रजाओंके पालनले | होता र हायका 2 | 
'कियादै ॥ ०० ॥ (है॥ i चार हजारका मडका होता 
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१. भाषाटीकासहित । (१७) . 


hae Mi 


द्रिकोटिहस्तेश्रकषेत्रंकोशस्यत्रज्मणः । |. सवाते १२५ हायका मानव ( मका) 


अढाईकोटि कोशका ब्रह्माका क्षेच पञ्चीख: 5. 320. 
खे कोशका क्षेत्र विनिवर्तनोंसे महु आदिकोंने | चणुरषिशाशतेरेवहंगुखश्चानिवतने । 


कदा है ॥ ९४ ॥ प्राजापत्यंतुकथितशंतेश्ववकरेः सदा ॥ १॥ 
मध्यम्रामध्यम प्देव्यैयञ्चतदंयुङम्‌ । ` | चौबीसखौ २४०० अंशुळों का अथवा सौ१०० ` 


यवे देरष्टभिसतदद्स्थील्येतुपेचभिः। ९९॥ |करोंका मजापतिका निवत्तेन कदा है॥ १॥ 
मध्यमा वीचकी अशुळीके मध्यम पवे सणदृपट्शतंदेडाउभयोश्वनिवतने 
अर्थात्‌ मध्यमरेखाओंके बीचके भागके तुल्य | निवतनान्यीपसदोभयोंनपंचिशातिः ॥ २ ॥ 
और आठ जौ छंबा और पांच जौ मोटा उडे| खवाछैले ६२५ दंड दोनोंके निवतंनमें होते 
अंशुळ कइते हैं ॥ ९५॥ हैं निवतेनभी दोनोंके खदा पञ्चीस होते हैं ॥२॥ 
शत्यं आ ७ [aN 0 Cc 
चतुरविशात्यंशुंेस्तेःमाजापत्यःकरःस्बृतः । ।पचसप्ततिसाहस्त्रेरगुढे,परिवतनम्‌ । 
~ ~ ~ SC 2 कक “9, > 2 
सश्चे्ठोसूमिमानेठुतदन्यास्खघनामताः ९६॥ मानवेषध्टिसाहलःप्राजापत्यतथांगुलेश॥ ३॥ 
नौवी २४ अंशुछोंका कर अजापति। पचदत्तर हजार ७५००० अशुछोंका मानव 
ऊदाता है वही कर एथिवी अमाणोंमें अ्रेष्ठ और साठइजार ६०००० अुळोंका मजापति-. 
है और इतर कर अधम हैं॥ ९६॥ का परिवतेन दोता है॥३॥ र 
चतुःकरात्मकोदंडोलघुः पेचकरात्मकः । ।पेंचविश्ाधिकेरैस्तेरेकात्रशाच्छतेमनोः । 
७. ७. ~ तेनमाख्यातंपचविशश ० ४७ रे 
वदङ्गुलपदयबैसोनबैमानमेवतत्‌ ॥ ९७ ॥ |परिवरतेनमाख्यातंपंचर्विशतेःकंरेः ॥ ४ ॥ . 
चार हाथका दड रथ और पांच हाथका। सवाइकत्तीश ३१२५ शत इस्तोंका मुका 
दंड दीर्घ होता हे उख करके अगुळ पांच और पद्चीसले २५०० हस्तोंका प्रजापतिका 
यवके होते दें क्योंकि ये पूर्वोक्त दड मुके |भरिववेन कहा है॥ ४॥ 5 
मानस हैं ॥ ९७॥ प्राजापत्यंपादहीनचतुलेक्षयवमनो: । 
तु वंसुंषण्सुनि शि ७ के ड ने डि > 
नेसंख्याकैयवेदेड: म ते ।  अशीत्यघिर्कसाहरचर्तुलक्षयैवःपरम्‌ ५ ॥ 
यवोद्रैः षट्शतेस्तुमानवोद्‌डउच्यते ॥ ९८॥ |: तीनलाख यवांका प्रजापतिका और चार 
खातसौ अडसठ ७६८ यवका मजाप-|छाख अस्लीदजार ४८२०० यर्वोका मनुका 
तिका और. ६०० छे ले यवोंका मबुका दंड।|निवतन होता है ॥५॥ . 


होता दै ॥९८॥ ` . निवतेनानिद्वात्रिशन्मनुमानेनदस्यंबै । 
पृचर्विशतिमैर्देडेरुभयोस्तुनेवतनेम्‌ । चतुःसह्नहस्ताःस्थुदेडाश्राष्टशतानिहि ॥ 


मँशच्छतेरेगुलवौलपचसहरूकै : ९९॥  मबुके मानले वत्तीख निवतनोके चार हजार. 

पच्चीखलै २५०० दंडोंका दोनोंका निवत्तेन दाथ और आठसे दंड होते दें॥६॥ 
दाता ह पथा लल ३००० अंगुळोंका अथवा | पचविंशतिभिदेडेशुजःस्यात्पसितिने । 

न सहस्तयवोका अथवा पांच उहस्रयवोंका क्रेरयुतसंख्याके'क्षत्र तस्यप्रकीतितस्‌ ७ । 
दोनोंका देड़ कमसे होता दै ॥ ९९॥ हल अ 

as 0२९ पचीखदंडोंकी परिववेनकी भुज दोती दै 
सपादुशतहस्तश्वमानवतनिवतेनस्‌ । दश इजार दाथोका परिवतेनका क्षेत्र होवा 
ऊर्नविशतिसाहखेदिरतेश्वयवाद्रेः ॥ १००॥ [है ॥ ७ ॥ 
२ 
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ओ। बनावे जहां नानाप्रकारके वृक्ष और छता हों 
. ओर पशु और पक्षियोंके गणले युक्त देश हो 

pes अधिक अन्न और जलदो 
|: i काष्ठ ओर ठणका सुख | मायःशाढानेकपुजाचतु: ग़रुबिनाशुभा | 


ग्राजाफ्येनमानेनञ्चभागहरणंनुपः ॥ ८ ॥ ।सप्राकारांतपरिखाँप्रामादैनानिवेशि तीस १४॥ 
। ततै नान थचन्द्र्के आकार हा ओर गोळ अ 
सदाङयस्वापत्तेमनुमानेननान्यथा। FS दरक आकृर दा अ यचा 
सत नृपः ॥ ९ कोर हो शोभायमान दो आकार | 

Bs प्र छ त दा त्रा इत हो परिखा ( खाई ह युक्तदो आम और 
३ भूमिका च तके पुर जिलके भब्य वउते हैं। ऐसी राजधानी 
। राजा एाथव भागका ग्रहण अः राजा वनाचे ॥ १४॥ 


Moe Rf a समामध्याकूपवापीतडागादियुतां सदा । 


जो राजा ळोभल प्रजाको सकत अर्थात चतुदिकुचतुद्वोराँसुमागारामवीथेकास्‌ १५॥ 
अजासे अधिक कर ळेता दै वह प्रजालहित। और सभा जिलके मध्यम हो, कूप, | 
हीनताको प्राप्त दाता हे॥८॥९॥ वापी ( बावडी ) तळ'व इनत खंदा युक्त | 
नददाउद्यंगुल्सपिप्मेःस्कवनिवर्तनम्‌ । |दो और चारों ओर दिशांमें जिखके चार द्वार 
उत्त्यैकल्पपेद्वापिय वद्धाहरुतुनीवाति ॥१०॥ [दी और मागे बगोचे गळो जिज सुदर | 


$ हों ॥ १५॥ 
की भूमिको | 
Fe छोड़े सी अण गा) हढघुरालषमउपांयश्ालाबिराजिताम्‌ । | 


विकाके अर्थ भागका ग्रहण करै, क्यों- कल्पयिखाइकेतत्र टुः तप्रजोृ गः ॥१६ ॥ 
RT करका ग्रहण करेगा तवतकदी| इढ देवस्थान, मठ) घनेशाका इने 
ए ॥१०॥ शोभित ऐसी पूकराजधानीको. र्चकर 
भुणीतावददवताथ विस जेच सदेवाहि । गुप्त होकर मजाखदित राजा उजमें बघा ९६ । 
आराम थैएहा्थबादयादटटङुटुंमिनस्‌ ॥ ।राजगृहतभासध्यंगवाशवगजशालिकम्‌ । 
शुणवान्‌ राजा देवताओंके मदिर बगीचेके। रस्तयाप झुपादिजलयन;पशोमितम्‌ १७॥ 
निमित्त ओर ळुडुबवारे महुष्यकों देखकर। उभा जिलके मध्यम हो, गौ) अस्य, 
“सके निमित्त एथ्डीको देदे ॥११॥ Mr साला लि और उत्तम 
न बड़ी कूप आदि जडहूयत्रॉसि शोभि 
'नानावृक्षठताकी मे पशुपक्षिगणावृते । व 40 यहा 


॥ ॥ गुद्को बनावे ॥९८॥ 
सुवहूदकवान्येववणकाष्ठ उुखेपदा १२॥ सर्वेतःस्यात्समपुजंदाशषेगोचपुदडूनतम्‌। 
असिनो गम कूडनातदू(महीचर । शालांविनानेकपुजंतयाविषमवाहुक म्‌ १८ 
सुरम्यसमदेशराजवानीमक-पयेत्‌ ॥ १३॥| | तक चाप 5 

अपनी राजधानी 'राजा ऐसी जगद णक्री ओर ऊचा मौ प जल 
ओर शाळाके बिना एक पम 
भुज नहो ॥ १८॥ क हि 


न और जहाँ पत समीप हो रमणीक मर बहुधा शाछा 
खमभुनि जदा हो ॥ए२॥ १३॥ विन 
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3 मापाटीकासाहित । 


स (लि डजुत्व माकार ( परकोटा ) | घर्माचिकरणेशिउपजशार्लाकुयोदुद्माहात्‌ । | 
0 ताई 'एचद्ाजधिक्षाच्दायामित्ति्बिस्तारतोगहे 
तिकन्‌ । | `न कन गा २७ 
दिवााजसश्स्वास्तअतिकश्नासगोपितल्‌ | | गृहले उत्तरदिशां बनावे, गृदके भागले पंचम 
चतुर्भःपंचामि:पाहयामिक्रैपरितेके! । भग ऊँची मित्ति( दिवाळ ) बनावे ॥ २७ 
नानागुहोपकायाइसंयुतंकर्पयेत्सद।। २१ ॥ कोषविस्तारष्ठांशस्यूलाताचमकीर्तिता । 
तीन कक्षा ( श्रेणी ) खि युक्त जे दिशा- | एकभसेरिदमाननूव्यमूध्देसमंततः २८ ॥ 
ऑे चार शोभायमान द्वार हो, रात्रि दिन! 32222 12% क 
शस्त ओर अस्ञोले संपूर्ण कुक्षाओंमें गुप्त दो | 2 अह ( क 
.॥ ३०॥ चार पांच छै परिवत्तक ( चौकीदार) “ह समार उक मू, 
अहरर में घूमनेवाके हो ज़िलमें और 'नाना| (एक त ) स्थानका है इसके आगे इली 
अकारकी खामग्रीजहित अद्याभदारी संबुक्त कर डि कही दै ॥ २८॥ 
शुहको वासाचे ॥३२॥ _स्तेभेश्मित्तिमिवोषिएयक्कोष्ठानेसन्यसेत्‌ । 
बस्चादियर्जनार्यचस्वानार्थपजनाथकेस्‌ । ` त्रिकोइपेचकोई दासपकोठगृहंस्म्चतस्‌ २९ 
'ओजनार्जचपाक्कार्थपूवेस्यांकटपयेदूगृहात्‌ ॥ । सभ और मितियोके उथळ २ कोठे चनादवै 
र्गो घोनास्थानपूजन,भोजनञऔोर पाकके। तीत पांच अथवा जात हैं कोठे जिसमें ऐसा 
अर्थ पूवदिशाभे घर वयादे ॥२२९॥ । कृद कहा है ॥ २९ || 
पक रु, i न हद 2 
निद्वायेजविदवरायपानार्थरोदंनाथेकस्‌ । द्वारायमध्वामकतदरस्वाजौतुमध्यमौ । 
चान्याचमैघर्वायैदासीदासार्थपेव्च २३ ॥ (ह्गेञेयोचतुदिश्चघनपुत्रमदोत्णास्‌ ३० ॥ 
yy 
उत्सगार्थ हान्दै गस्याम बु कमात्‌ । | द्वारकेवास्तेआठ भाग घरकै करै और 
गोसगोंष्रगजायथंगृहान्प्रत्यऋूषकरपयतू २४ दारके आग मध्यम दों चारो दिशाओंमेंद्वारके 
शयनक्े) कोडाके, पीनेके, रोनेके अन्नके| थये दो दो घन उनके दावा हैं ॥ २० ॥ 
नए (जात) के, दाखीके, दाखके और मछम- |तनेवकलपयदूदरनान्ययातुकदाचन । 
चके त्यागे अथ दद्धिगढ़िशामें ग्रहबनावे और > ॥३१॥ 
गो, मुग, कंर, हस्ती इनके अथ पश्चिमर्स शुद उन्ही ह 
अन्नादे ॥ २३ ॥ २४॥ ट न्ही मध्यभाग द्वार बनावे अन्यथा कदापि 
९ न बनादे खव कोठों जले सुखके दाता दो इख 
र्थवाज्यस्त्रश्त्रायव्यायामायामिकाथकम्‌ 1 अकार एयक्रेवातायन(झरोख)वनाचे ॥ ३१॥ 
वस्त्राथकेतुदव्यारयैवेचयाम्यापायमेवच २९ ।अन्यगहदारावैदगहदारं न चितयेत्‌। 
उद्ग्गृहान्मकर्वीतपुगुप्तान्सुमनोहरार ।  ।वक्षकोणस्तंभमागपीठकूपेश्रवेवितम्‌ ३२ ॥ 
अथापुखानिवाळुयोद्गहाण्येतानिवैतृूपः २६ शहोंके कप 
थ्‌ छुयाडूरा १ इतर द्वार और जक्ष कोण स्तं 
रथ अर्व अस्त्र) शस्त्र, व्यायाम ( कलरत ) | माग चतरा छप इनले विन्या अथात. इनके 
ब आ सामने गुदा द्वार न बनावे ॥ ३२३ ॥ 
अथ उत्तरदिशमें गुदाकी रचना करावे अथवा ्रासादमंडपद्वरमागवेधोनवि्यत 
अपने सुखके अडसर राजा, धव सोको |, देतु डपद्नारेमागेवेघोनविद्यते । छ 
बनादे ॥ २५॥२६॥ - |गृहपीठंचदु्यादासुदरायस्ययकरपयेत्‌॥३३॥ 
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क मन्दिर और मण्डपके (द्वारम मागका वध ।नातिसमापप्राकाराह्यगाघसाढलाजुभा । : 
रु add जिस मण्डपका युद्धसाधनसंभारेः सुयुदधकुशलैविंना ४० ॥ 
हि अमाण दो॥ २२ ॥ नहीं दै अत्यन्त समीप आकार जिसके और 
_ आतादानामडपानामधाशवापरजणु: । अगाध हे जळ जिसमे ऐखी परिखा हो और 
५ परवातायनेविद्धनापिवातायंनस्प्रतमू ॥३४॥ |युद्धकी सामग्री और युद्ध करनेमें कुशळ घुरुषों,! 
कोई ऋषि प्रासाद और मंडपका अद्धेभागके [के विना डुग रछ नहीं ॥ ४० ।! 
अमाणसे द्वारकों कहते हैं दुखरेके गवाक्ष|नश्रेयंसहुर्गवासोराज्ञः स्पाक्नंघनाथ सः । 
( झरोसे ) खे विधा गवाक्ष न दो २४ ॥ राज्ञाराजसमाकाया सुगुपासुमनीरमा४१॥ 
बिस्तारा्धाशमूलोचाच्छादैँ: खपरसंभवा । पूर्वोक्त ढुगे ( किखा ) राजाका कल्याणः 
पतिततुजलंतरयांसुखगच्छातैवाप्यध:॥ ३९॥ | कारी नही प्रत्युत बन्धनका देव हे और राजा | 
विस्वारके भागले अद्ध है मूळोञ्चभाग|ऐसी राजखभा बनावे जो अत्यन्त खस और 
जिसका ऐसी खपरोंकी छाज बनावै जिसमे।मनोइर हो॥ ४१॥ 
गिरा जळ सुखसे नीचे गिरे ॥ ३५॥ त्रिकोंठेःपश्नकोष्ठेवोस पको६ःसुविस्तृत्ता । 
- झनानिम्नाछीदनरयात्ताइक्कोष्ठस्यीवस्तरः । रा यावत ॥ 
स्वोच्छायस्याधमूलोवाप्राकार; $ सभा तीन, पांच, खात कोष्ठोंले सुढि 
न्क ला डी, दे स्वृत हो और दक्षिण उत्तर ळम्वी अथवा 
नीचा न हो अथवा अपनी डंचाईखे आधा हो|. ०० र्यी | 
अथवा सम हो विस्तार जिसका ऐसा प्राकार त्रिणणावायथाकाममेकभूमिदिभूमिका। .. | | 


(२०) झुक्रनीति। . [ a 
| 
| 


हु (परकोटा ) हो ॥ ३६॥ त्रिभूमिकावाकतेव्यासोपकायोशिरोग्रहा ॥ 
. तृतयांशर्कमूलोवांदुच्छायाधेप्राविस्तर:। | अथवा अपनी इच्छाअनुसार विगुणा दो 
ओ- उच्छरितस्तुतथाकायांद्स्युभिनेविलंघ्यते ३७॥ | और सु मा दिमलळी अथवा 
fF गीय भा जिस र जिसके ऊपरका गुह 
| निर क| बरहि म य 
| चोरों न ळंघा जाय ॥ ॥२७॥ परितः प्रतिकोष्ठेतुवातायनविराजिता ¦ 


यमिकैरकतोनित्यनालिकाखैश्सयुत; पावकाष्ठातीदवगुणामध्यकोएस्यविस्तर: ॥ 
सुबहुरृद्गुल्म श्रसु गवाक्षपणालिक॥३८॥ |. चारों अ गवाक्षो विराजमान 
मध्य 
Fe i का उक ॥४४॥ ` कोठेका दिण 
जुल्म और गवाक्षोंकी प्रणाढी जिसमें ऐसा थकत ्वेमध्यकोषस्यापस्तरातू । 
च ३ के तत्‌ 
बनावे ॥ ३८॥ विस्तोरणसमेखै चपञ्चमाशाधिकृतुवा ४५११ 
2 उचाई मध्य कोड्ठाकी 
खभा राजा बनावै॥ ४५॥ ऊँची दो ऐसी | 


न हो और खानसे दिशणित कोष्ठकानांच छदि 
“जिसका ऐसी परिखा दो ॥ ३९॥ Ei कारयत्‌ । 
Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitiz भय लेकभू मे कम्‌ | ष्ट ६ bh 


“1०5 भाषाटीकासहित । (२१) 


ह चत क दो अ खपरेळ प्रकृत्यतुप्रकृतयोह्याविकारिगणस्ततः । 

ड्‌ कोठे दुसखछे {ओर मध्यक सनाधिपा'पदादीनांगणः सादि ९ 

कोष्ठ ( कमरा ) इकमहजछा हो द६॥ | | साद्गिणस्तत;९२॥ 

पृथक्स्तैमांतसत्केष्ठाचतुमागाग |. प्रकृति ( दिदान आदि) अजुमद्धाते ( उत्तम 

जलो तावा वठ पाउ | सेवक) फिर अधिकारियोंके गण फिर सनाके 

पातियत्रेश्चयुतासुस्वरयत्रकेः ॥४७॥ ' अधिपतिः, फिर पदाति ( खिपाही )) फकिर्‌ 

थू २ हैं स्तस्भ जिनमें ऐसे उत्तम कोष्ठ सार इस क्रमले गुट बनायें ॥ ५३॥ 

खारों आगोमें जिखके दरवाजे हो'और छवारे साश्वश्चसगजश्चापिगजपालगणस्तत+ । 

और वाज्तेंले. सुशोभित हो ॥ ४७ ॥ विक लि 2 पता 

22325 35 रो बोध 'ब्हन्नालिकबत्राणिततः सतुरगीगणः॥५४॥ 

दातेप्ररकमेत्रेश्वयेत्रै' काठमबोधकः । ।“ सवार, द्वाधीवान, इस्तीके रक्षकॉका 

अतििताचस्वादशस्तथाचमतिरूपक; ॥४८॥ |समूइ, और बडे नाछियोंका यन्त्र और उसके 
दाइुके येरक और समयके बोधक यन्त्राले घोडियोकि समूद॥ ५७ 

और उसन २ आदश (खील) और प्रतिरूप ततम्स्वगोपकगणा ह्यारण्यकन परतत: हे 

€ सलदीर )इनले शोभित हो ॥४८॥ कमादेवांग्रहाणिस्यु: शोभनानेपुरेसदा ५९ 

'खबविधाराजसमासत्रा्थाकार्गदशेने | , इखके अनन्दर गोपाळोंके गण फिर वन- 


विघापास्यलेख्मसस्याविकुतशाछिका वाडी (भिल) आदिकोंके गण इस कमले 
an सन र कि जार ० शोभायभात इनके घर उसमें उदा बनादै॥५५॥ 
[ली राजसभा कार्यके देखने और मन्ते यांधज्ञालातदः कायो 
अथ हो और ऐलाही अम्बी ( सेवक) और सभा- | आया चच, कायाखछसाइजलाशमा व 
ओके अधिकारियोंकी हो ॥ ४९॥ 'सजातीययहाणांहिससुदायेनपंक्तित॥ ९६ ॥ 
कतव्याश्रएयक्‍त्वतास्तद्थोश्वपरयक्एयक । | = ` कर हैं जिले sae ) 
झतहस्तमितांभार्मत्यक्स्वाराजगृहात्सदा५० ॥ | ह रायको 
न क २ कार इनके|परथकू २ बनादे ॥ ५६ ॥ 
काये भी उथळ २ डों और राजाक वरम सि 
शतहस्त भूमिको छोडकर पूर्वोक्त उभाओंको | निवशनंपुरे्रमप्रागुदळूसुखमववा । 
“बनावे ॥ ५० ॥ :सजातिपण्यानिवहैरापणिपण्यवेशनम्‌ ॥५७॥ 
उदग्दितहस्तांभावसेनासंवेशनार्थिकाम्‌ । . एर और॒ गरामे पवे ओर. उत्तराभिसुख 
आराद्राजग्रहस्येवमजानांनिल्यानिच ॥५१॥| स्थान बनावे और आपण ( चाजार) में खजा- 


द्‌ = वियोकी एयक २ दुकान चनावै ॥ ५७॥ 
पूर्व अथवा उत्तर दिशामें दोखो २०० हाथ दिक्रमेणेव सालमा 
गुइकै अन्वरसे रवि ला सजाके घनिकादिक्रमेणेवराजमागस्यपा थयो । 
'घरके समीप प्रजाके स्थान बनडादे ॥ ५१॥ । एवहिपत्तनेङुयाद्वामचेवनरावप; ॥ ९८॥ 
सघनश्रेष्ठजात्याजुक्रमतश्चसदाबुंधः । घनिक आदिक कमले राजमागे दोनों 


सम दकुविन्यसे त्त पारवे पण्य (दुकानें) बनावे इख प्रकार पत्तर 
ae fr bene Fe ग्रामको राजा बनावे ५८ ॥ ` 
| ; ; कमले “चारो तत 
सर्फ और चारों दिशाओंमें सोका दिः राजमागोस्तुकतेव्याशअरितुजपरदात । 2 


|. i करावे ॥५२॥ 160. Prof. Satya Vrat Shastri 523 11:33] मेशजामनेल्तानित्रादरेवमितोमः कु वेत्‌ ८९७ 


७०००, 


८२२) | झुक्रनीति । [ अध्याय 


' सजगइले चारों दिशाओमें राजमार्ग राजमागेसुखानिस्युर्हाणिसकलान्यांपे । 
क प दका सज मात हीस ।३६॥ 
1 CT य राजमागंमे हैं दरवाजे जिनके गेस सम्पूर्ण 
मध्यमोिशतिकरोदशपंचकरोऽधपः । गृह वनाबै और युहके पिळवारे नक आकि 
पण्यमागोस्तथाचैतेपुरआमादिषुस्थिताः६ ०॥ | दूरकरनेकी गडी बनावै॥ ६६ ॥ 
वीख हाथका मध्यम और पन्द्रह हाथका 
E 


के ज भी पेक्तिट्रयगतानांहिंगहानांकारयेसथा । 
राजमागे अधम होता है और पण्यके माग भी मार्गोन्सधाजर्करेवाधरि तान्मतिवत्सरम 
ऐसेही पुर और ग्रामाविकोंके होते हैं. ॥ ६ ॥ ्ुधाशरिविरितान्तिमत्सरस्‌॥६७॥ 
करत्रयात्मिकाप्यावीथिःपंचकरात्मिका । | दोनों पैक्तियोमे विद्यमान गृहोके माग ऐसे 
मार्गोदशकर'प्रोक्तोग्रामेषुनगरेषुच ॥६१॥ प्रतिवर्ष ले जा चूना शकरा ( ककर ) आ- 
तीन दाथकी पद्या और पांच हाथकी बीथि| दिसे किट दा कह धर ह 
दृश दाथका माग ग्राम और नणरोंमें आभउुक्तभनरु दवाङुयात्शाम्यञनेन्रेपः । 
कहा दे ॥ ६१॥ ` _ |यामद्ञयांतरचेवपांथश्याळा:प्रकल्पयेत्‌ ॥६८॥ 
यावपद्वादक्षिणादक्तान्य़ाममध्यात्मकल्प- अभियुक्त ( मजूर ) निदद्ध (कैदी ) रेस 
येत्‌ ॥ आमीणोंख मागेको बनवावे और जामोके मध्य 
पुरेदद्वाराजमागान्सुवहून्कङ्पयेन्नृपः ६०५॥ (भ पाठशाला बनावे सर [|| 
पूल पश्चिम और दक्षिणल ह निरयंसेमा्जिताचेबयामपेश्चएुगोपिताम्‌ | 
क जम विकार और उन्हें पुरके तत्रागतंतुसंपूच्छेत्पांथशालाधिंपेःसदा ॥६९॥ 
` नवीथिनचपद्यारि “SNE मके अधिपतियोसिपांथशालाको अतिदित 
नबीथिनचप्यांहिरजयान्यांप्रकल्पयेत्‌ । _ संमाजित(स्वच्छ)रक और उस पांथशाळे 
घड्योजनांतरेरण्येराजमार्गतुचोत्तमम्‌ ॥६३॥ आये पथिकको उक्तशाळाका शधिपति यह 
ड तीन और पांच हाथका मार्ग राजधानीमै पूछे ॥ ६९ ॥ 
र न बनावे चौविसकोख बनके अंतर राज- भयातासिकृतःकस्मात्कगचछसिऋतंवद । 
माग उत्तम होता हे ॥ ६३ ॥ ससहाया5सहायोवाकिशस्त्रशकितवाहन: ७०॥ 
Sr च ससहायाऽसहायोवाकिशस्त्रःकिएवाहनः ७० 
हि आम ोतयामेध्येदेयाचमम 1... |. काह अहो और किस हेठले और क 
.. दुरादस्तात्मकनित्यंग्रामेग्रामेनियोजयेत ६४॥ (जाते हो और कौन संग है अथवा एकाकी हो 
गा और वनके मध्यमे वारहकोछके अंतरे और कौन हुस्‍्दारे पास शस्र हे और कौन 
मध्यम और उत्तमखे भी मध्यमभ अधम माग उदार वाइ(खवारी)हे यह सत्य वदाओ॥७० ॥ 
बनावे और दश हाथका मार्ग आम ग्राममे काजातिःकिङ्रूनामास्थातिः चिरम्‌ 
ह र रलगमसि नासति 
Y रीतिएशाइसत्सायराख्रतस्यमराझच ॥७१॥ | 
यी जात कुळ नाम हे और कहांके । [ 
पढ पुछे और उसके शञ्चको ग्रदण- | 
करके सायंकाळ के समय लिखे ॥ ७१॥ | 


= 


। 


SRS 
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संरक्षयेद्यामिकेश्चमर भातितान्प्रवोधयेत्‌ । और पारितोषिकके देनेखे सुहूते व्यतीत 
शष्लंदयाचगणयेड्रारमुद्ठाट्यमोचयेत्‌ ॥७३॥ इनके देखने से य त जत नर वरा 
और म्यावधानताखे सोये यद शिक्षा दे पलक नो, सुहुते व्यतीत करे ॥ ७९॥' 
और वद्दांके टिके हुए सम्पूर्ण मह॒ष्पोंकों गिन- मायब्ययस्डुवानाचतुप्कठुनमत्सदा ॥ 
कर और शाळाके दरवाजको छगाकर चौकी |स्वस्थचित्तोभोजनेनसुहतेससुहन्तृपः ॥ ८०॥ 
दारीखे रक्षा करावे और प्रातःकाळ जगवादे। चार सुहूते आय और व्ययमें व्यतीद करे 
और शद्धाको दे और दरवाजे खोळ कर प्रभाव फिर मित्रोंचद्दित राजा भोजन करिके एक 
छोड दे ॥ ७रे ॥ ७३ ॥ `| सुहूत स्वस्थचित्त रहै ॥ ८०॥ 
ऊुयात्सहायंसीमांतैतेषांमरम्यजनस्सदा ।  पत्यक्षीकरणाजजीणनवीनानांसुहूतेकमू । 
अङुयिनिकृप्यंतुराजधान्यांवसःनृइः ॥७४॥ | ततस्तुमाडविवाझादिवोधितव्यरहारतः॥ ८ १॥. 
और पथिकोकी खीमादक आमका महुष्य| उपनी और नई वस्ठुओंछे देखनेम एक 
रक्षा करें ओर राजधानीमें वसता हुआ राजा | सुइ व्यतीत करें फिर एक झुहूत दकी- 


दिनिभे करने योग्य दाम करें ॥ ७४ ॥ छाले वोधित ( जदाये ) व्यवद्दास्खे व्य- 
ON सु ४५. ( रै. [ ८ ] 
उत्थायरपीश्रमेयामियुहृर्तीद्वतय नवे । तीत करे ॥ ८१॥ 


Se > नेनैये ~ 
नित कय ह्यय अते मुइतेद्वितयंचेवमृगया्रीडनेनियेत्‌ । 
नियतायश्रकत्यारंउवब्ययश्ानेयत:काती3५ र्ध ६०0 ७, 
जा दीप Mra १ दयूहाम्यातैरमुहुर्ततुमुदूर्तवध्ययातवः ॥ ८२ ॥ 
कार तर्न बस्य क त 1 दो ञुइत्त मुगयाकी कीडासे एक मुइते 
व्यवहार यल तायव्ययशपकता तस ७५ 1 च्यूद्वान्पाल ९ कवायद ) से फिर एक सुद्वत्त 
अत्यक्षतेरिखतश्चङ्ञासाचादयव्ययःकृति । ।खघ्याखे व्यतीद करे ॥ ८२ ॥ 
भविष्यतिचततुस्पद्रव्यंकोशाजुनिहरेत्‌॥७०॥ | उहूषभोजनेनेरवादिसुटूतचवातया t 
राविके पश्चिमभागमें दो सुहव (चार बडी) गृढचारः श्रवितयानिद्रयाष्ठमुदूतकम्‌ ॥८ शी 
रात्रि से उठकर कितना आज का आय (आम-| एक सुइत्त भोजनख दो सुहृत अल 
दनी ) और कितना व्यय ( खर्चे ) नियमित है |पुरुषने सुनाई हुई वात्ता व्पवद्दां र 
और कोशमेंडे कितना व्यय हुआह और व्य-| आठनहूत्त निद्रासे व्यतीत करे ॥ ८३१ 
चहारमें कितना रुपया आय और किवनाव्य- एबंविहरतोराज्ञःसुखंसम्यक्प्रजायते \ 
य हुआ प्रत्यक्ष और छेखले यह जानकर और अहोराजविभज्येवार्तरशक्धिस्तुसद्रदक ॥८७॥ 
ऽ ञ्‌ > -> र्ल I 
र ह Do जा नयेत्काढँद्यानैवन “स्खमयदवन, | 
व त्का र्कार गशकि ५ ॥ 
क्षंस्नानं ०७५ इस प्रकार विहार करते राजा क। खुर 
पश्चाउवेगानिम & (0 तरह दोता है इस प्रकार तील सुहत्तते रात्रिदि3 
सध्य.पुराणदनश्चसुहूतद्वितयेनयेत्‌ ॥ ७८ ॥ | दका विभाग करके कालको व्यतात करे स्त्री 
पीछेले मदका परित्याग करिके एकसहूतेने और मदिरादिसे कालको न बितावै ओर जिस 
स्नान करें और दो मुइवेको सुध्या पुराण/खमय जो करनेको उचित हो उली समय डख 


अदण और दानमें व्यतीत करे ॥ ७८ ॥ । कार्य को निःशंक दोफर शीत्रदी करै ॥८४॥८५॥ 
पा0तोषिकदानेनमुहूर्ततुनयेसुधीः । त क तक । 
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` घलन्‍्यवखस्वपशलमसेनादेशाविकेंखने: ॥३९ ॥ [कार्य नानिसवो जियामिकरमिततोनिशम ८६ | 


ड 


दिनोदनेयाभिकानांमकुरयात्पाखितनम्‌ ॥८८॥. 
" FT कार्येस्थानोंमें जो दैनिक हैं उन्हें लेखा- 
*घिपोंले सुने और दिन २ से यामियोका परि- 


गुहपक्तिसुखेद्वारकतेव्येयमिकै;सदा । 


(२४) शुक्रनीति। _ ॥ अध्याय... 
समयकी वृद्धि भले प्रकार पुष्टिके अथे दै दासेशत्मेथमाययांपेरिष्येपिवाकाचित्‌ 
र अका अंकाठवृष्ि शीत्र विनाशका हेतु दै सपूण वएदंडपरुपानैवकायमद्ेशसंस्थितेः ॥ ९३ ॥ 

'कार्यस्थानों की चारों ओररू यामिक ( चोकी-| . जो भजुप्य मेरे देशमै रहते हैं उन्हें 
ञ्च ७७, | श 5०६ दास 
दारों ) ख रात्रि दिन रक्षा करे॥ ८६॥ = ष्य इनके विष 
नयवानीतिनतिवित्सद् दाखाक्किरै £ शत्य) भयो), पुत्र; शिष्य नके विषय कठोर 
सनानातावात्सद्राखाद्कवरः। |वचनका दंड नहीं देना अयोद्‌ कठोरवचन 
चतुमःपचभिवोपिषड्मिवागोपयेत्सदा ॥८७॥ कहना ॥ ९३ ॥ 
- न्याय, नीति, नति इनका ज्ञाता सिद्ध तुलाशासनमानानांनाणकस्यापिवाकाचैत्‌ t | 
(ज्ञात) हे शादि जिनको ऐसे चार, पांच, छे नि्यासानांचधातूनांसजातीनांघृतस्यच॥९४ 


श्राति जिनको ऐसे चा 
य न्य की ष्च म ', | मधुदुग्धवसादीनांपिशदीनांचसयेदा । 
“पालक । ।कूटनेवतुकार्यस्याद्वलाचलिलितजनेः ॥९५॥ 


तुळा, आज्ञा, मान, लिका, निर्याल ( गोंद) 
चाहु, सजाति, छत; मधु, दूध, बढ्ला, पिष्ट 
( आठा ) इनके ढेखको मछुष्य बळ मिथ्पा- 
न करें ॥ ९४॥ ९५॥ 

~ ९७५ जे 

उत्कोचग्रहणलरिव ्वामिकायविलोभनस्‌ । 
हुदेततकारिणचोरजारमद्वेषिणाद्रिषम्‌ ॥ ९६ ॥ 
नरक्षेत्वप्रका शाडतथान्यानपकारकाद्‌ । 
मातु्णापित्रणचिवप्‌ज्यानाविदुषामपि ९७॥ 

उत्कोच ( कोड ) के ग्रहण कत्तो, स्वामी 
कायेके नाशक, दुराचारी और चौर और जार 
और राजाका अद्वेषी और द्वेषीइतर अपकारी 
इनकी प्रत्यक्ष रक्षा कोई न करे, माता पिता 
पूज्य और विद्वान्‌ इनका तिरस्कार कोई न 
कर॥ ९६॥९७॥ 


नावमानंनोपहासंकुर्युःसडूवत्तशालिनाम्‌ । | 


वचन ( वदली ) करें ॥ ८८ ॥ 


तदू हत्त तुश्णुयागदूहस्थमतिपोषितेः ८९॥ 
शहोंकी पंक्तिके सुखपर यामिक (चौकीदार) 
खदा द्वार कर उन्ही यामिर्कोसे शहोंके वृत्तान्त 
राजा सुने और दे यामिक शहस्थ भूति ( गुहः 
स्यके पाळन : योग्य वेतन ) से पुष्ट रहें ॥८९॥ 


\ 
१ 


AE 


'नि\च्छोतचये्रामाग्रमप्रविशतिच | 
चान्खुसशोध्ययतेनमोचयेदत्तलम्कान्‌॥९०॥ 
हु मन्नुष्य आममें जावे और जो-ग्राममें 


अविर हों उन्हें भळोभांति शोधन और चिह्न 
सहित करके छोड दे ॥ ९०॥ रे | छ 


अख्यातडत्तशीलांस्वुह्यविमड्यविमोचयेत । जनयेयुरवेन्‌न।यो:सवामिभृत्ययोः ॥९८॥ 
नोपवीविषयामायीनारीपयेटनंसदा ॥९१॥ र और सदाचारमें तत्परोकाभी तिरस्कार न 
_ ओर प्रसिद्ध है आचरण और शीळ जिनका | करे और स्त्री, पुरुष, स्वामी, अत्य इनके 

उन्हें विनाविचारेह छोड दे और रात्रिम चार ब 


pps | वषीकूषारामसीमाधमशालासुरालयान्‌ ९९ ॥ 
 शासनत्वाटशकार्यराज्ञानित्येमजासुच ।९२॥ माग मवावेयु्ीनांगविकलांगकार, | 


शरू, शिष्य, पित्ता, पुर इनकेभी 
कर, और सापी. 3 
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Reet 


अमशाला) देवमदिर और मागे, हीनअंगवाळा । अतन शुल्क (महसूल ) भायःसूत। अहंकार, 
उरुष, इनको कोई पीडा न दे, और झरत; | बळ, छळ इनके द्वारा मनले भी कोई अपने « 
मद्यपान; सुगया, शस्त्रधारण, इन सवको |स्वामीका द्रोह न करे ॥ ७॥ 
राजाके विना न करे ॥ ९९ ॥ १००॥ : आधषेणनङुवैतुयस्यकस्थापि सर्वदा । 
गोगजाखोष्टरमहिपीनणांवेस्थावरस्यच । पारिमाणोन्मानमानखार्यराजविसाद्रेतम्‌ ॥ ८॥ 
रजतस्वणेरत्नानांमादकस्यविषस्यच ॥ १ ॥ सम्पूर्ण काळम किसीका भी आधषण 
कृवाविक्रयवापिमयसंघानमेवच । ,( दबाकर दिस करना ) न करे, as 
कथपत्रदानपत्रमण त्रकम्‌ ॥ २॥ उन्मान) (द्रोण) आदिमान ( तोळ ) इनक 
RAST निर्णेयपःर पा १२ । राजाकी सुद्रायुक्त रख ॥ ८ ॥ 
शजाज्ञयाविनानेवजनेः कायचिक्षित्सितस्‌ । । Ride i ना 

९ by १ Lan चावी 
॒ न हत्ती, ऊट, अस, महुप्प, स्थावर'चांदी सरदेसावक्षतेदद्ावनिगद्याततायनम्‌ ॥९॥ 
खोता, रत्न) मादकवद्ठु, विष इनका ढेनदेन। णुर्णोकी क खम्पूणे जन अब हॉ 
ओर मदिरा निकालना, छेनेका पत्र, देनेका| और अपराधीको पकडकर राइलके अधिकारी 
पत्र, व्हणके निर्णयका पत्र, चिकित्सा (इलाज) | सज दारीके दाकिम ) को लौंपदे॥ ९ ॥ 
अहारापका अभिशपन अर्थात्‌ सहापापका दोष।उस्सुट्टाइपभाद्याथस्तेस्तवाय इयता; | 
छगाना, निधि( खजाना)का अदण इतने काये| इतिमच्छासनंशुलायेऽन्ययाइतयन्तितान्‌ ॥ 


.शजाकी आज्ञाके विना कोईमी महुष्य न| 


करै १२३ 'विनेष्यानिचदेडनमहतापापकारकान्‌ । ` 
ca ५५ ~ बोधये के ~ ६ CS > 
नवलमाजनियमॅनिजेयजातिदूषणम्‌ । 'इतिप्रवाधर्येनित्यंप्रजाःशातनडिडिमेः ११ 


८ Rr । जिन पुरुषोंने दृषभ आदि छोडे हैं वेही 
अस्वामि नाषटिरथनसरमत्रमदनस्‌ LR उनको घडे यत्रले रके, ` इस मेरी आज्ञाको 
नये समाजका नियम) निशय) जातिका | सुनकर जो अन्यथा वतेंगेश उन पापियॉको 
दोष, जिसका कोई स्वामी न दो उड वस्ठका भे महान्‌ दण्डल शिक्षा दूँगा यह नित्यडिडिमे 
अहण) और मंत्र खलाइ इनका भेद कोई (( ढढोरा ) से राजा बोधित करावे ॥ १०॥११ 
नकरे॥४॥ । लिखि शासमंराजाघारयतिचतुष्पये । 
नुपदुगु णलोपंठ॒नैवक॒ज :कदाचन ४ । सदाचोचतढडःस्यादसाधुपुचशद्ुपु ॥ १२॥ 
मय व मल अपनी आज्ञाको लिखकर राजा .चठुष्पथ 
राजाके दुराजोका नि ञ्च अँ च इनमें 
भी न करे, अपने धमका त्याग असत्य भाषण (( चौराद्दा) में रख दे और भला शड इने 


अन्यस्रीका संग कोई न करे ॥ ५॥ ।वण्डको लंबा उयत रकत यी 
कूट॒साशत्यकूरळख्यमप्रकाशमतिग्रहम्‌ । 'अजानांपालनेकार्यनीतिपूर्वतपेणहि । 


निधोरितकराधिक्यंस्तेयंसाहसमेवच ॥ ६ ॥ मार्गसरक्षणंकुयान्च्पःपांथसुखायच 
, झूठी खाक्षो,झठाळेख, जत प्रतिग्रइ) निय-| , राजा अजाका पाळन नी क र 
एमेव करस अधिक कर, चोरी, साहस, इन्हें | पथिकोके र. त्त मागका सदा रक्षा 
कोई न करे ॥ ६ ॥ ; (करे US जु न 
'सनसापिनकुवैतुस्वामैद्रोइत्येवच। ` पांथप्रपीडकायेयेदेतव्यास्तेमयत्नतः \ 
सत्याशुल्केनभागेनइुद्धयादपेव॒लाच्छलात्‌७॥ जिम पायदान मवीशकेनच ॥ १४ ॥ 
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(२६) शुक्रनीति । [ अध्याय 


I Tremor 


` पथिकोंके जो २ पीडाकारक हैं तिन २ को| आणोंके भयको त्याग और निःशक्होकर' 
५ यत्नले मारे और तीन भागोले सेनाको घारण जो युद्ध करै वही शूर है पक्षपातको छोडकर 
करै ओर आधेभागल दानको थारे ॥ १४ ॥ बाळकफेभी उ कथनको अ करै ओर 
शिनप्रकृतयाद्यधाशेनाधिकारिणः । धमके तत्वका निश्चय करं ओर निःशक हो- 
"४ ल नल ते १५॥ फिर राजाके प्रत्यक्ष राजाफेभी अपशणोंको जो 
सनीशनात्मभारशचकाशारिनसरप्यत १ ९ ॥ दहे चह पंडित है ॥२०। २१॥ 
आयेभागसे मति ( दिवान आदि) आधे सक्‍क्तागुणतुल्यांस्ताजञप्रस्तौतिकदाचन । 
आयसे अधिकार ( दरबार) आघेभागसे अ- -_ ` २. 0 0 दिक 
` पना भोग, चोयेभागसे कोश ( खजाना ) इख | देयंयस्येवास्तिभायीघुत्रादिकंथनस्‌ २२॥ 
अकार भागोंसे अपने द्रव्यको भुगवाबे ॥१५॥ | वही टर है जो शणोंके च्य यथाथे स्तु- 
me Oe (७ = थि hs रभ ७. पुत्र 
आयस्मेवर्षाइभांगे पे |ति करे और अधिक न करे और आयो,पुत्र, 
दिपु्याधेनर बयडयातुवत्सर । ६ ॥ पिन आदिमें जिसको अदेय न हो वही राजा 
सामचा(दजुवमायनन्दूतस्यकदाचन ॥१६॥ है ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार आय ( आमदनी ) का वर्षभरमें आत्मानमापिसंदत्ते प्‌ तरेद्‌ [तासउच र | 
व्यय ( खच) करे यह खामन्त ( मन्त्री ) आदि टु दत्तपात्रदातासउच्यते 


ह अशंकितक्षप्ोयेनका्येकतुबलंहितत्‌ ॥ २३॥ 
राज्यस्ययशसःकतिधनस्यचगुणस्यच । जो सुपाचको अपने आत्माको भी दे दे वही 


आप्स्परकषणेन्यस्यइरणेचोद्यमोपिच॥१७ ॥ कोर जतचे निक होकर काक 

स हि पाका किकराइवयेनान्येनरपाद्या:स पराक्रम; । 

और हरण अर्थात्‌ इतर राज्य आदिके छी ननेमें उद्दालुकूछव्यापारउत्थानमीतकीर्तितम्‌ ॥ 

यत्न करे ॥ १७॥ जिखले इतर राजा किंकरके समान हो- 

संरकषणसेहरणेसभयत्नोभवेरसदा । जाय वही पराक्रम है और युद्धका सपादक 
यॉयेपांडित्यवक्तत्वदाततवनत्यजेत्काचेत१ <॥ | 


जो व्यापार उसे उत्थान कहते हैँ ॥२३॥ 


भडीप्रकार रक्षा और इरणमें अच्छे अका-|विषदोषभयादन्ावेभृस्यकपिकुछुे; । 
रखे यत्न करे | शूरता,पांडित्य+ चक्तृता;दाठदा हंसा/स्खलंतिकूजतिभगानस्येतिमायुराः ॥ 
टं इनको कदापि न्‌ त्याग ॥ १८] | विरौतिङछुरोमत्तःोचोरैरेचतेकपिः | 
= शाकमनि्यदत्यानचापिशमिपः। हृष्टरोमाभवद्वञ्ुः सारिकावमतेतथा॥ २६ ॥ 
संमितोस्वात्मकार्यवास्वामिकार्यतमैवच १९॥। 


ओ- बढ,पराक्रम, नित्य उत्थान (चढाई) इनको सराइ ईर उले अन्नको 
ओन त्यागे, संग्राम अपने और स्वामीके स्खद्धित(अडबड)बोढते है -भक्षणले हंख 
कायम प्राणों का भय न करे ॥ १९ ॥ मोर नाचते हैं,घरगा अत्यत र रद तत 
_ त्यक्लाग्राणभयंयुध्येरसञूरस्वविशंकितः |कच मत्त दो जाता है, वानर उन र बेला 
` पकेसत्यज्ययत्ननवाटस्यापिसुभाषितम्‌ ॥ |देनोलेकी रोम खडी हो जाती है, सारिकाभी 


 उ्ातिवगतलंचव्यबस्यतितपॉडतः |. पमी दिप सत लीत खिन 
राज्ञो भण गा्वक्ति रण श ५ सको डानि जाय र 
नतित, २१. तक्र पादक चायो पो उत था 


SSSI 
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इदवेबसविनेचानेततस्मादोज्यंपरीक्षयेत । | मरल और न a 
® ७० ९०. ० डन < > ७ 1 01 रे का न 
सुंजीतबड्सानित्येनद्िजिरसतेकलून ॥ ॥ और चेष्टा शुपतचारोंखे सुने ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार बिष सहित अन्नको देखकर प्रकृतीनांचशतरणांसेनिकानांमतंचयत्‌ । 


चश्चाद्धोजनके योग्यकी परोक्षा करे अर्थात्‌ छ ` वांधवानांचखीजामत/पुरेचयत्‌, 
परस उसे भक्षण करे और दो अथवा! सभ्यानांनांधवानांचखोणामंत;पुरचयत! 


तीन रस जिसमें हों उसे भक्षण न करे।.७॥ | श्रुणुयादगृहचोरेभ्योनिशिचात्यागकेसदा। 
हीनातिगित्तिनकटुमधुरक्षारसंकुटम्‌ । साइधानमनाःसिद्धशखाखसंलिखचदत्‌ ॥ 


अविदयतियत्कथश्णुयान्म चामे; सह २८४ _ अजाः शह, खनाके महुष्य और खभास्द्‌ः 
न्यून और अधिक दे, कड, म्र) खार, बन्छु; अन्तःपुर, खा) इनका आचरण नित्य 
पिछली रात्रिको विखरनेदारे शढचारिणस 


च 


जिसे उसे भक्षण न करै, जो कोई मजुप्यका- = र 
यको निवेदन करे उसे मंत्रियों सहित राजा, छुन _और खादधानताडे शख्अख्को धारण 
सुने ॥ २८ ॥ ! करिके उसे दिखे ॥ ३४ ॥३५॥ 
आएमादोमरकतिमे; खीमिश्वनव्गायके! । | असत्यवादिनंगूढ्चारंनेवेचशञासतियः; \ 
विहेरेत्सावधानस्तुमागवेरेंदरजा लके: 11२९ ॥ सफेसहन्छत्युत्तःजाघाणवनापह भे 
बजा, खी; नद, गानेबाले; भाट, इन्द्रजाळी , झँठेखछचारीको जो राज्या शिक्षा नहीं देता 
इनके संग सावधान होकर आराम (बगीचा ) वद पा मजाके प्राण और धनका अपद्दारी 
आदिम विहार करे ॥ ३९ ॥ म्लेच्छ दद ॥ ३६ क... 
गजाश्वस्थयानंतुपरातः सायेसदाभ्यसेत्‌। । वर्णीतपस्वीसन्यासीनीचसिद्धस्वकपणस | 
व्यूहाश्‍्यासंसेनिकानांस्वयेरिक्षर्चाशिक्षयत २ ०| प्रत्यक्षेणच्छलेनेवगूढ्चारापशोधयेत|! २७॥ 
आतःकाळ और उन्ध्यासमय, इस्ति ' प्रहाचारी, तपस्वी, सन्यासी: नीच खिङ्गम 


iS es SS he SN थवः 
अरब, रथ इनके यानका अभ्यास करे और, है रूप जिलके ऐसे गढचारीको त्यक्ष अनन 


सेनाके मजुष्योंको व्यूह ( कवायद ) अभ्यास 'छळ्स शोचे अर्थात्‌ पहचाने ॥ ३० ॥ 

करावे और आप भी करै ॥ रे० ॥ 'विनातच्छोधनात्तर्वेनजानातिचनाप्यत । 

व्याघ्ञादिभिईनचेरेमेचूरादैश्चपक्षिभिः। | अशोधकनृपाननवविभ्यत्यदतवादने ॥१८॥ 

ज्ीडयेन्सगयांङुयीदुदु्सस्वान्निपातयन्‌ ॥ । गूढचारीके शोधे दिना राजाको तस्वका 
सिद्द आदि वनचर और मयूर आदि पक्षी 'ज्ञान और प्राप्ति नहीं दोती और जो राजा 


> 


` इनके सङ्ग कीडा और मुगया करे और दुष्टरो शोधन नहीं करवा डडसे सुड बोलने 


जीबोंको नष्टे करे ॥ २१ ॥ में वे नहीं हारते ॥ २८॥ 50201 
जैभिप्रवधतेनित्येछकष्यसंघानमेवच । 'प्रकतिभ्योधिकृतभ्योगूढचारखुरक्षयंत । 


f कराज्यकुय (। --७, = 
अकातरलंशख्राखदीघ्रपातनकारिता ॥२२॥ |संदैकनायकेराज्येडयन्िवहनाय र १२९६ 
शूरताकी बृद्धि और छक्ष्य ( निशाने ) का, प्रकृति और अधिकारी इनते यृढचारीको 
सन्धान,अकातरता शस्त्राखका शीत्र चल्लाना रक्षा करे और राज्यका स्वामी एकदी करै 


ये झगयाले होते दें॥ २३॥। (बहुत नहीं ॥ ३९॥ री 
मृगयायांगुणा एतहिसादोषोमहत्तरः । ।नानायकंकचिदृपिकत मी हितशूनि३ \ 
इंगितचेितंगनासारामविकारिणाम्‌॥ ।राजकूरितुबनः पुरुषायदिदातिरि ॥ ४० ॥ 
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तेषुज्येष्ठाभपेद्राजा गमे देशों प 
गरीयांपीवराःससहायेभ्योभिउद्वय ॥४१ Bl SN 

राजा किसी स्थानकी भी अनायक ( स्वा - गोगनाश्च ट्कोशानामाधपत्याचयाजयत्ू । 
सीरहित ) करनेकी चेष्टा न करे के यदि राजाके मातामातृसमायाचसा नेयोज्यामहासमे ॥ 
कुळम बहुत पुरुष होय तो उनमें ज्येष्ठ राजा. गौ, इस्ति, अश्व, ऊंट, कोश ( खजाना ) 
होता है शेष उसके कायेखाधकदोते दें राजाकी इनके अधिपति करै माता और मावाके 
चूद्धिक अथे और बन्धु इतर खदायोंसे | जो तुल्य दे उस सिंदासन पर नियुक्त 
श्रेष्ठ है॥. ४० ॥ ४१॥ ।करे॥ ४७॥ 


५. 


ज्येष्ठोपिबधिरःकृष्टीमूकांधःपंढएवय: । . सेनाधिकारेसंयोज्याबांधवाःऱ्यालकाःसदा । 
सराज्याहेभवेनवभ्ञातातत्युत्रएवहि॥४२ ॥ स्वदोषद्दीकाः कायोगुरवःसुदृदश्वये ॥४८॥ 
' सदि ज्येष्ठ श्राताभी बधिर, कुष्ठी, मूक,अन्ध| सेनाकै अधिकारमें बु और र साखा 
नपुंखक दोय तो वह राज्यके योग्य नहीं होता! को डक को, अपने दोषों जे ढिखानेम गुड 
खाता अथवा उल्लका पुत्र राज्यका अधिकारी | अथवा मित्रोंको नियुक्त करे ॥ ४८ ॥ 
होता है ॥ ४२ ॥ ।वख्राढंकारपात्राणाखिवायाज्या:सुदुशन्‌ ॥ . 
स्वकनिष्टोपिज्येष्ठस्यञ्रातु(पुत्रस्तु राज्यमाक। स्वयंसबैत॒विमृ शेपर्यायेणचसुद्येत्‌ ॥ ४९ ॥ 
'दायादानमिकमत्य राज्ञ;श्रयस्करपरम्‌॥४३॥ या तख, आभूषण, पात्र, इनके राणा मक प्रकार 
अपना कनिष्ठज्येष्ठ राता अथवा ख्ाताका |देखनेसे लियोंको नियुक्त करे और संपूर्णको 
सुच राज्यका अधिकारी होता है और दायाद एप विचारे और राजसुद्रार अंकित 
अंशभागिनियों की एक मति राज्यके परम[स् ` _ [ते 
कल्याणको करती है॥४३॥ । अन्तवैश्मनिरातरवादिवारण्थेविशञोधिते | 
'थम्भावोविनाशायराज्यस्यचङुलस्यच ।  ।मन्तयेन्मात्राभे'सार्धभाविकृत्यंतुनिजने ॥ 
अत रेच क |: गृहके भीतर अथवा चनमें दिनके 
` स्वमोगसहशान्दायादान्कारयन्नुप FN ) ` ॥ समय एकान्तम मंत्रियोंके संग भाविकायको 
क षि यो | 
कन हिस्खवारोकों अपने देऊ दै रजत सुहदाद्वेश्रोताभःसार्थसभायांपुजरबांधंवे: । 
राजा हिस्लेदारोंकों अपने उहाङश्ाताभः ये 8 
हि ५७. ९. भागके सरथ रजकस्य ॥ . 
शर राज्यविभजनाच्छेयोनभूपानांभवेत्वळ ॥ । मित्र,श्वाता, पुत्र बन्छु, सेनाके अविर, सभा 
- अल्पीकृतवैभागेनराज्यशतुर्जिघु 


पु सद्‌ इनके सग राजकृत्यका सदा चिन्तन 
बुजिघक्षति ४५ ॥ करे ॥५१॥ क 


न Fo प कल्याण |समायांत्यगषेस्यमध्येराजासनस्मरततम्‌ । 
| होता के विभागल्ल स्वरपहुए दक्षसंस्थावामस विशियुः पा 
शी श्र अहण करनेकी इच्छा त पाथ्ेकोष्ठगाः ॥ 


Ss oe Me 
HN [शद ।नेनस्यापयेत्तान्स ७. पाः केचे A 
राज्यएुया शदानेनस्यापयेत्तान्सम्रंततः । | अथवा वामभागमे बैठे ॥ पर ह देशिल 
चढुदिक्ष्यबादेशाधिपान्कुयोर त्सदानूपः ॥ [हक तजातस्थमागिनेया:सपूतः | 


उदको ,देकर, ८कतिए (दोदिजारतप्ागाचवामसस्थाःकभोव्मि ॥ 


RM 


-१.] भाषार्टीकासाहव । (२९; 


पुत्र) पौत्र, खावा, आनज) ये अपने एष्ठ ग्रहण करके दो' मनुष्य राजाके दोनों पार्न 
भागमें वेठे, दौ हित्र ( पुत्रीकेपुत्र )'दक्षिणभाग में वेठें ॥ ५९॥ 
खे वामभागम ऋमसते नड ॥ ५३॥ विशधेचहयुओआजास्वासनमावशत्यु खस्ू ! 
पितृव्या; स्वकुलश्रेष्ठाः सभ्याः सेनाधेपा- सुअ्नषणःसुक्वचःसुवस्रोसुकुटान्वित,६०॥ ` 
स्तथा ॥ : श्रेष्ठ चिद्ववाळा राजा -अच्छे भूषण और 
स्वाभेदक्षिणभागेतुमाक्संस्याः एृथगासनाः ॥ भ्रष्ट कवच और अष्ट सुकट इनको घार 

पिद॒ब्य ( चाचा ताऊ ) अपने कुछके अछ|करके सुन्दर आखनपर सुखखे बैठे ॥ ६० ४ 
खभाखद्‌) खेनाके अधिप ये अपने आगे दक्षिण सिद्भात्रानमशखस्सन्सावधानमनाःसदा । 


भागले पूर्वदिशामे बैठै ॥ ५७ ॥ ।सवेस्मादीधिकोदाताञूरस्वंधार्मिकोह्मति ॥ 
आतामहछुरुअछामन्त्रिणोबांधवास्तवा ! सिद्ध हे अख जिङको ऐसा :राजा नप 


शषशुराश्चेवञ्यालाश्चवामाध्रेचाविकारिणः५४॥ | शद्धको ग्रहण करके खदा खादधानमन :रदे 
मातामदके कुछके श्रेष्ठ, मन्त्री, बन्छु, -च-|और आप सबसे अधिक दादा; शूर और 
झुर, श्याळ ये वामअभागमें अग्रभागके अधि-|धार्मक दो इख वाणीको न सुने॥ ६१॥ 


कारी हैं ॥ ५५॥ र 1. इतिवाचनंश्णुयाच्छावकावंचकास्तुये । 
वामदश्षिणपाशवेस्यीजामाताभागेनीपात: । | रागाहोमाड्याद्राज्ः स्युमृकाइव्मीजिणः ॥ 


स्वसच्शाःसर्गपिवास्वाथीसनगतःसुछव ॥ और जो पूर्वोक्त वाणीके सुनानेवाले 
वाम और वृक्षिण पाखंमें जमाई, और भनोई| और जो ठग हैं और जो राजाके मंत्री किली 
और अपने तुल्य मित्र अपने खमीपमें वा|की प्रीति, राग छोभस मुक हो जाये अर्थाच 
अपने आधे आलनपर चेडे अ ५६॥ यथार्थ न्यायमें सम्मति न दें उन्हें राजा अपने 
दौहिजिभागिनेयानांस्थानेस्युक्तकाद्य। । ।अडमव न जानै॥ ६२॥ 
आगिनियाञ्चदोित्राः पुत्रादिस्थानसात्रिताः ॥| नताननुमतान्वद्यान्तपात स्वाथ सिद्धये ! 
दौडिन, आनजे इनके स्थानमें दत्तकादि एकएयडसतत्षपाठखायत्वाससाधनसू ॥ 
पुत्र बेडे और भानजे और दोहित्र पुत्र आदिके, अपने कार्यकी खिद्धिके निमित्त पूर्वाक्तोंक४ 
स्थानमै बेडे ॥ ५७ ॥ अनुमत नहीं समझे किंतु उनका मत युक्तिल- 
अर्यापितातथाचार्यःसमश्रेष्ठासनात्यतः | |दित श्यक २ लिखकर आप विचारे ॥ ५३ ४ 
पाश्चयोरग्रतः सर्वेलेखकामंत्रिपृष्ठणगा ॥५८॥ hb य. 1 
पेताके समान शरु होता है इससे पिताके "जर न ना 
समान श्रेष्ठ आसनपर वेठे और दोनों पाश्चमै आरो का नी 024 
१ ३ 2 NR 
000 अ मामि सत आदि भृत्य और दाख ॥ ६४॥ कलि द 
परिचारगणाश्सवेंसवेंभ्यःपुष्ठसस्थिता: । संभारान्सेनिकान्कायेक्षमान्हञात्वादिनोदेने । र 
स्वणेदुंडघरोपाश्वेमवेशनतिवोधको ॥९९॥ सरक्षेयत्मयत्नेनसुजीणान्संत्यजेत्सुधीः ६९। 
संपूर्ण सेवकोंके गण सबके पीछे वेठे और और खेनाके सम्भार इनकी प्रतिदिन यत्क 
सभामें अवेश ( आने) के जताने और राजा[सि रक्षा करके कार्यके योग्य करे और जो 
को इतरकी प्रणामके बोधक सुवर्भक्रे देडको जीणे ( पुराने ) हों उन्हे त्याग दें ॥ ६५ 1 
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'बिद्याकलानांवृद्धिःस्यात्तयाङुयीन्तृपःसा । | 
'षठामरगान्क्रखेषा्ञातिनीतिविारदान्‌ ॥६८॥ 


हों ॥ ६८ ॥ | ्रजाशतेनसदि्टसंत्यजेद्धिकारणम्‌ । 


Se 


Sree ™—\\\\\\\ अत्त प ््परच्या I >> == REE EINSTEIN == 
अुतततोशजांवाताहरदकदिनेनवे । और मरकृतियों सहित गमन करे नीचोके 
Cr सेशि तिपोषितान' फो १ 5 
विद्याकलाम्यासेशिशयद्धतिपोषितान&६ | मेर 2 
? कोशको वातीको एकही दिन मिथ्यासत्यसदाचोरनीचःसाघुबकमाल्स्त; । 
में जानछे और भृत्योको सम्पूर्ण विद्याओंको |साधुभ्योतिस्वमुदुत्वनी चाश्सदशर्यन्तिहि ॥ 
-कलाओंके अभ्यासमें शिक्षित करे ॥ ६५ ॥| ड नीच) खत्य और श्रेष्ठ आचरणे 
विद्यपदृष्ातत्कार्यतनियोनयेत्‌। जाड होता दै क्योंकि नोचभी जाइओंसे 
नेयता ॥ | कोमळ अपने आचरणको दिखाते हैं ॥ ७२॥ 
उ का |्मान्धुराएीदेशाश्चस्वथसंगीक्षयवसरे ॥ . 
नियुक्त करे और विद्याको कलाने उत्तम देख- अ वेकारिगणेमकाश्चरंजिताः्काश्चषिताः७३ 
कर उन्हें भतिवष पुज अयात्‌ उनकी विद्याके | ds खो मतिवषे डेल 
अछुजार उनका सत्कार करे ॥ ६७॥ गौर अधिकारियोने कौत सजा मख 
और कौनसी दुःखी की यहभी देखे ॥ ७३॥ 
प्रजास्तासांतुमूतेनव्यवहारंवार्च तयेत्‌ । 


जेजे विद्याकी कळा दृद्धिको प्राप्त दो तैल! नभृत्यपक्षपातस्पात््रजापक्षससाश्रयत्‌ ॥ 
हाला फोर ता म पागम वि- en hs 
समानत जो पुरुष न ( प्रणाम र का पक्षपा 
और नीतिम चतुर और भयानक ज्य नो किंतु प्रजाका पक्षपाठी ही हो ॥ ७४॥ 


नि भा म त त FI OEIC I I 


सिद्धाखनगशस्र श्रभयनारात्रियोजयेत्‌ । | अमात्यमपितवीक्ष्यतकद्न्यायगाभिनम्‌ ॥ 

युरेपयेटयेनित्येगजस्थोरंजयन्प्रजा 9 ६९॥ ।एकातेदेडयेत्स्पष्टमम्यासागस्कृतेत्यजेत्‌ । 
de कि और | अल्यायवर्तिनांराज्येपवेस्वंचहरेन्चूपः ७६्‌॥ ` 
वि श को समीप। जो अधिकारी अनेक प्रजाओंफा द्वेषी है 
ह स दसी “आडकर. प्रजाको [ग्चको त्यागंडे और मेच्रीको एकवारअन्याय- 
मीत . नगरमे शामी 3३ क अनीतिकारक  देखळूर 
राजयानारूढितःकिराज्ञाश्वानसमोपिच । | दत वड दे गया आपना अपराध] 

- कराजाकविमिभी त्याग दे अ रद दे. 

झुनासमोनाकराजाकविभिभोव्यतजसा ॥ अन्यायच बा और ढक दे बोर 

जो राजा अपने यान ( खबारों) पर खान | दरळे | नर ७५ ॥७६॥ न 


. अथवा नोचको बैठा छे तो ज्ञानी पुरुष राजा तानांविषयस्याप्येवमोधिकरणतदा । 


ओ श्वानके समान क्या नहीं जानेंगे 1 
मान मय अर्थात भतिदयाजेजितानातचारञ्यालुरूपत; ७७॥ 


_ अवश्य ज 


र:स्व्बांधोरगिजे जोतेहओंके राज्यम घरे 
चयर:स्व्ांधरेमित्रेःस्वसाम्यप्ापितेगुणाः । ।करेओर जोतेहुओोको उनके उवा अधिकार 
अङ्तीमपोराच्छत्तनीचेस्ठुकदाचन॥७१॥ |भवि ( नोकरी ) दे॥ ए सरचके अलुलार 
ल राजा अपने चन्जु और मित्र और स्वानुरक्तासुरुपांचसुपवस्त्राम्रिय | | 
जो गुणोल अपी जुल्यताको मा इदे उन as र गणली 
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२.] * भाषाटीकासहित । (३१) 


अपने विष अजुरक्त ( प्रीतिमती ), खुरूप,। परश्री और कुलीन कन्याके दूषणे परा- 
खुव) मियवादिनी, सुंदर भूषणोंवाली| डूख रहै और पुत्रके समान पाळे सत्य अ 
और शुद्ध जो हो उस जीको शय्यापर भजे | छमयमे शत्रु हो जाते हैं ॥ ८॥ 
अर्थात्‌ ऐखी ख्रीके खगही भोग करे ॥ ७८ ॥ नदोषःस्यात्प्रयरनस्यमागधेयंस्वयंहितत्‌ । 


यामद्रयैशञयानोहिसतयंतंशखमस्तुते । दष्ट्ासुदिफंलकमतपर्तपत्वादिबत्रजेत्‌ 0८५8 
नसत्यज्स्वस्थाननी त्याशगणजयत्‌ ॥9९| और प्रयत्न करनेमें राजाको कुछ दोष 

जो राजा दो मदर शयन करवा है वद नहों क्योंकि प्रयत्नमें राजाका आग्यही दोदा 
अत्यंत सुखको योगता हे और अपने स्थान- है और कर्मको अच्छोतरह विफल (निष्फळ ) 
छा परित्याग राजा न करै किंतु नीतिले दी देकर और दपको कर्कि स्मि राजा गमन 
शुके गणको जोते ॥ ७९ ॥ करे ॥ ८५ ॥ 


स्थानश्रष्टानोविभांतिदता:केशानखानू णः । |उक्तंत्ासतोराज्यङृत्यंमिश्रेधिकैहेव । 

सश्चपेष्रिरढुर्गाजिमहापदिद्प;सदा ॥८० ॥| अव्यायःमयमःमरोक्तोराजकायेनिरूपकः ८६॥ 
अपने स्थानस्‌ अष्ट ( पतित ) दन्त, केश)|-.इख प्रकार संक्षपले राजद्ाय है जिसमे ऐसा 

नख, राजा ये शोभाको प्राप्त नहीं होते और।यह राजकार्यं निरक भयमाध्याय हुआ 

यहान्‌ आपत्ति्ें रजा फिला पवेत इनका | भागे विस्तास्ले कहेंगे ॥८६॥ 

आश्रय छे ॥ ८० ॥ ४ 


तदाश्रयाहस्युद्च्यास्व राज्यंतुसमाहरेत्‌ (कक इति ग्रथमोञ्ध्याय; एतमगात्‌ ॥१॥ 
विवाहदानयज्ञायबिनाष्यष्टांशदषितस्‌ ॥८१॥। प््यस्क्प्स्स्क्स्स्स्व्व्ा 


उनके आश्रये चोरीखे अपने राज्यको 
अहण करे और विवाद, दान) यज्ञ इनके | अध्याय ९ 
अर्थ अष्टांशशषके विनाभी खबरें द्रव्यको नकम 
अदण कर ॥ ८१ ॥ा >, [+ he 
SS यद्यप्यरपतरकमदद्प्यकनदुष्करस्‌ ॥ 
स्ेतस्तुहरेद्स्युरसतामखिलंघनस्‌ । त यू 


नेकतरवसेनित्यापिवसेक्विकभाते घुरुषेणासहायेनकिमुराज्यमहोदयम्‌ ॥ १॥ 
नेकत्रसंवसोनित्याधिवसेन्वेकमाते ॥ ८२ ॥ यसे अवती कावा तक सि 


सब अकार चोरीस अखज्जनोंके न धनको | सदुष्यत्त दुःखले किया जाता है। महोदय 
अहण कर और प्रतिदिन एकस्थाने नवखे( अतिमहान्‌ ) राज्य तो क्यों नहीं दुष्कर 
और किसीका बिश्वालन करे ॥ ८२ ॥ | होगा॥ १॥ 
सदेवसावधानः स्यासाणनाशैनचितपेत्‌ । |प्वि्ासङुशलोन्पोह्ीसुमतरवित्‌ । 
क्र्रकमासदोदयक्तोनिषणोदस्युकमेछ ॥८२॥ मप्रमिस्तुविनामंत्रनेकोथीचतयत्कार्चत॥ २॥ 
राजा सदा खावधान रहे औंर प्राणोके नाश| रवे विद्यारॅमें अच्छीवरइ ङश 
की चिता न करे कूर ( कठोर ) कमको करे, और सुमंत्रका वेत्ता र जाननेवाळा ) भ 
और खदा उद्योगी रहै, और चोरके राजा एकाकी मंत्रियोंके विना व्यजदारकोः 
कर्मेम दया न करे ॥ ८३ ॥ कदापि दिवा न करे ॥ २ ॥ 
बिमुखःपरदारेषुकुलकन्याप्रदूषणे । सम्यायिकारिग्रङ्कतिसभासर्खुमतेस्यितत। ., 
पुत्रवत्पाडिताशस्पा:समयेशउतांगता; ८४ ॥ | लदास्यान्तुपःमजञस्वमतेनकदाचन ॥२४४/ 
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यने 2 RIESE SAI 2 1.13 का न 
विद्वान्‌ राजा सभ्य ह शयते कुसहायेनस्वधमीद्ाज्यतोनृपः । | | 
अकति सभासद इनके मते खदा स्थित द| कुकमेण चिजा! | 
और अपने मतमें कदापि स्थित न रहे ॥ ३ नळ हर ॥ १०॥ 
्रभुःसवतंत्यमापन्नोह्मनथोयवेकलपते । हाण राजा अप A 
'ननराष्टोमवेत्सदय राज्य से हीन हो जाता है क्योंकि निदित कमे 
क ॥ 5 र और निदित सहायकस दैत्यनष्ट होगये॥१०॥ 
व प्राप्त होकर राजा अन इ 
करवा है और उखका राज्य भिन्न हो जाता नषाउय।घनायास्तुबृपाःशूराबकाधिकाः । 
और प्रकृति भो एथक्‌ हो जाती है ॥ ४॥ निरभिमानोज्पातेःसुसहायोभवेदतः ॥ ११ ॥ | 
ुुेुरषेभिनंस्यतेबुद्ववैभवम्‌ | मिंदित सहायक -आदिखे झरवीर और 
. आप्वाक्यैरनुभवैरागमैरनुमानत; ॥ ५ ॥ ब्वान्‌ दुर्योधनादिक भी नष्ट होगये इससे. 
डुरुष २ में भिन्न २ बुद्धिका प्रताप दीखता। राजा निरभिमानी और खुखहायकरहे ॥ ११॥ | 
है यथार्थ वक्ताओंके वाक्यसे और अनुभवसे 


और आगम और अनुमानसे ॥ ५ ॥ युवराजोमात्यगणासुजावेतमहीतुजः ह. | 
अत्यक्षणचसाइऱ्ये;साहसेअळटेवडे: । तादेवनयनेकणौदक्षसव्योक्रमास्स्मृती ॥१२॥- 


वैचिव्यव्यवहाराणामीजस्येयरुलाघबैः ॥६॥ |_ जाके युवराज और मियाँका समुद 
 नहितत्सकलंज्ञातुंनरेणिकेनशक्यते । ` प क 000 
अतःसहायान्वस्येद्ाजाराज्यविवृद्धये छ न ८ | 
अत्यक्षस, साहश्यख अ वाढकणीसिशिनःप्याद्िनाताभ्यामतोनुष क | 
` बढ इन पूर्वोक्त सपूर्ण साधनाले व्यवद्दा“ योजयेचितयिखातीमहानाशायचान्यया भ , | 
रोकी विचित्रता और शुरुढाघवस उचाई इन-| युवराज और मं तियोंके चिना राजा बाहु» 
को एक मबुष्य नहीं जानसकवा इससे राज्य-| कणे, नेच इनसे दीन होता है इससे इन दोनों- 
ओ- कौ वृद्धिके अथे सहायोको अगीकार राजा को विचारक युक्त करै अन्यथा नियुक्त किये. 
अवश्य क्रे ॥६इ॥७॥ . . -. हण ये दोनों महानाशके कता होते हैं ॥ १३॥. 
_कुलुगुणशलवृद्धाञ्छ्रान्भक्तान्म्रयंवदान्‌ । मुद्रांविनाखिलुराजकृत्यक तुक्षमस 
'हितापेदशकान्छशसहान्चमरतान्सदा ॥८ ॥ | ॐ पनासलराज कळ 


८. मोरस. 
कुछ) शण, शीळ इनसे बृद्ध, झर, वीर, पे राजायमारसंघसपल्तिजम्‌ ॥१४॥ : 
भक्त, प्रियवक्ता, दितके उपदेष्टा ङ्लेशके खहदन-| जौ सुद्राके विना संपूर्ण राजकृत्य करनेको 
शीळ, सदा धमम रत ऐसे सहायोंको राजा | खदा समर्थ हो ऐसे धर्मपत्नीके औरस 


 स्क्ख॥८॥ . | इवराजके अथं कल्पित करे ॥ १४॥ न 


टु ` कुमागेगतप मीपबुद्धयोर्दतुक्षमाञ्छुचीन्‌ । स्वकनिष्ठपितव्यवानु जेवाअजसँभवमू | क 
वण का [Ei ९॥ उनउनाइतदत्तयावराज्येभेषेचयेत्‌ २५ * 
बुद्धिखे = उद्दायक कुमा रा भी अपनो| अपन कनिष्ठ पेढव्य ु 
Es निवृत्त करनेको समर्थ हो और झद्धदो ताके अयदा मप (चाचा) र नि 
रा लोभ) आलस्य | पुत्रीकृत पुनको अथवा को यी, 
Be तेक... षर नियुक्त करे ॥ १५४  उतराज' 
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कमले पूर्वोक्त पुत्र आदिके अभावमें दौ हित्र! श्रेष्ठ नीतिशाखम ङशळ घलुषविद्यामचतुर 
बा भामजाको नियुक्त करे और अपने दितके क्लेशके खहदनेवाळे और वाग्दण्ड ( कठोर 
किये भी फदाग्यित्‌ इनको मनसे दुःखी न । वचन)इनके ज्ञाता अपने पुत्नोंको राजा करे२२ 
~ सन्‌ 
aR | शोथयुद्धरतान्सवकलापिद्यावि्दोजसा । 


~ | ~ ¢ > सि ¢ ty 
स्वधभनिरताञ्छुरान्मक्तान्नीतिमत; सदा । ।खीवनीतान्म्रङवीतह्ममास्याधेदृपः्तान्‌ ॥ 
सैरक्षयेद्राजघुत्रान्वालानपिलुयस्नतः। १७ ॥| वीरता और युद्धमें रत सम्पूर्ण विद्याकी 
अपने धर्मेमे तत्पर) शूर) भक्त नीतिवाळे| कळाके यथार्थ ज्ञाता और अच्छे विनीत(नख) 
जो राजाओंके पाळक पुच उनकी बड़े यत्नले अपने एुतोंको मन्त्रियोंके द्वारा राजा क९२२॥ 
CR हक] ब्नाचचेपूपथिलाठारलीयसाइुकीडनः । 
छोडम्यमानास्तेथेपुइन्युरेनमरक्षिताः । |अइयित्वासनाचचै्च पालयित्वासुमोजनेः ॥ 
CONS 2. 1 
रक्ष्यमाणायादाच्छद्रकयचित्माप्ुवोतेत ॥ | अच्छे बो. आदिले भूषित और अच्छी 
यदि राजा इत्तर राजपुचोकी यत्नले रक्षा' क्रोडाओँसे खाडिखा ओर अच्छे आएन 
करें तौ वे ठृव्यके लोभको आत्त और अर- आदिलि सत्कार और अच्छे भोजनोंसे पाळन 
क्षित हुए इख राजाको मार देंगे यदि रक्षाल कर ॥ रेड ॥ 
भी चे छिङ्गको घात हो जायें चौ ॥ १८॥ 


i ।कृत्वातुयोवराञ्याहोन्योवेराज्योभेषेचयेत्‌ । 
1सहशावाइवक्षातराकषताराहणठुवसू 1 1 अविनीतङुमारदिडमाछाषिनइयात ।२२॥ 


राजपुत्रामदे'दूतागजाइवनिरंडुशाः ४ १९ । र चौदराज्यके योग्य कारिके यौवराज्यके 
चे राजपुत्र जैले सिंहका बाळक हरतीको लिये अभिषेक दे दे क्‍यों कि जिस कुळमें 

इस अकार रक्षक राजाको इत देते दें निरंकुश राजकुमार अविनीत हैं वह कुळ शीघ्र नष्ट 

गजके समान सदसे उन्मस राजइुन, पिता हो जागा है॥ २५ ॥ 

आदिको भी हव देते हैं॥ १९॥ 


पितरंचापामन्ञंतिञ्रातरंर्वितरनाकस्‌ । 
मूरीबाठोपीच्छतिस्सस्वाम्पेकितुपनयुवा२०। = पाजावा पुत्र त्याग करनेके यो- 
पिता और भ्राताको भी इत देते हें तौ इत|. नहीं सोता मर चह केशको प्राप्त हो 
रकों क्यों नहीं इतेंगे क्यों छि झले और कर झर इतर र.जाओक अधीन दोकर 
बाळक भी अपनें स्वडपराज्यकी इच्छा करता अप्ने पिताको मार देता दे ॥ २६॥ 
है तौ युवा क्यों नहीं करेगा ॥ २० ॥ क थे: । 
स्वास्वतसजिकपेणराजपुतरास्तुरकषेत्‌।  ।्यततेमसजमागप कर खववन्धनम ॥ २७ 
सतरृत्येश्चापितस्वांतछञ्ज्ञीत्वासद्‌सस्यम्‌ २१। दुष्टेगजमिवाद्र कु" 'तउख ह 
और अपने सुपाच अुत्योंखे उसके स्वात। जो राजदुद अ (द्यूत आदि) में 
पजक ) को आप जानकर और अपने बहुत आलक्त दो जाय ता 5 उनके अधिपतियासे 
निकट रखकर राजपुत्रोंकी रक्षा करे २१ [दुःखिज कर उद्दत ( उन्मत्त ) दुष्ट गजकै 


राजपुवः सुढुईतः परित्यागं हिनाईति । 
। हिश्यसानः सवितःपशनाश्रित्मईतिहि ॥२६॥ 
1 
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समान उसका सुखे बन्धन करे अथोद नप, प्जायाठन चे उसका सुखसे बन्धन करे अथोद जप: प्रजापाउनार्थसथनश्चेन्नचान्यथा | 

शांति आदिके उपायल वश करे ॥ २७॥ ' | 

सुदुरास्तुदाया दाइंतव्यास्तेभयलत । । राजा और . धनी केवळ मजाक पाळा 

च्याप्रादिभिःशजुमिवोछले राष्ट्रावविद्ये२ ८ ढे अन्यथा नहीं परस उत्पन्नके दिदे अपना | 
डुराचारी जो दायाद ( हिसेदार ) है उन 3 भाच मानफर उसीको सवेस्व देता है ३४॥ | 

को षडे यरनके साथ सिंह आदि अथवा शङ्ख फमाखयसतोछोकेनददातियजत्यापि t 

और छळणे अपने राज्यकी वृद्धिके अथे मरवा |माप्यापिडुवराजत्वंाप्नुयाङ्क्ार्तःच ॥३५॥ 


दे ॥ २८॥ |... ले अधिक क्या आश्चयं है कि न घन 
अतोन्ययाविनाशायप्रजायाभूपतेश्रते । को लोके देता है और न यज्ञ करता है 


तोषयेयुन्र्पानित्यंदायादा: स्वगुणेः पो;२९ ॥ और अवराजपद्वीको प्राप्त होकर भी लो 
अन्यथा प्रजा और राजाको थे | कारको नहीं प्राप्त होता दै॥ ३५ ॥ 

नाशके हेतु होते दें क्यों कि दायाद अपने स्यसपत्तिमदाजेवमातरपितरंगुरुस्‌ । 

अष्ठ शुर्णोले राजाको नित्य प्रसन्न करते |जातरभागैनीवापिहान्यान्वाराजवछभाव्‌ । 

; ॥ २९ ॥ | अपनी लम्पत्तिके मद्से माता, पिता, शुरु 
अशभवत्यन्ययातेस्थमागाज्जीवितादांपे । ।चाता/भगिनी(चद्दन) और इतर जाके व 
स्वसापिब्यिहनियेदयन्योसन्नानराः खड ३० | मन्त्री ) का लारा डो क 

अन्यथा वे अपने भाग और जीवनसे ss उड 
जाते हे जो नर अपने खपिष्ड भिन्न हो मप्यापिमहतांद्रेतपितुरज्ञया ॥ ३७ ॥ | 
ओर अन्यले उत्पन्न हैं उन्हे ॥ ३०॥ i आर लक अपमान और पीड़ा न | 
मनसा पनमंतव्यादत्ताद्या: ति। ४ अधिक बुद्धिको प्राप्त दोकर मोफि- | 
स्‌ ताया: स्वसुताइति। वानी आज्ञामें वै ॥ ३७ ॥ 
1 


& पुत्रस्यपितुराज्ञापिपर्मंभूषणंस्मृतमू्‌ । 
अनले भी दत्त आदि अपने पुत्र हैं भागीर रंगत 
i गवणहृतामाताराघवस्तुवनंगवः ॥ < 
न मान जित धनि Sh 
न स धानेरु सन्नुष्पको देखकर तिस पिताको आज्ञाही पुत्रका परमभूषण कहा 


के दत्तककी इच्छा करते हैं॥ ३१ ॥ 

च य या > परशरामजीने पिताकी आज्ञ 

सवु त्पज्ञकन्यायाःपुवस्तेभ्योवरोद्यतः । हनन किया और रामचन्द्रजी pens 
अगाद्गारपभवतिुत्रवद्हुहितानृणाम्‌ ३२॥ [खे वनको गये ॥ ३८॥ 


द उन्‌ अपने इले उत्पन्न इई कन्याका पुत्र पितुस्तपोवलात्ततुमातरराज्यमापतु: || 

३ से कन्या उतोत ज "| शापायुयद्यो:शक्तोससस्यज्ञागरीयती ३९॥ 
पट र ॥ ||| मर 
BROS और पिताक्के तपोबळहे 

पिढदानो शे रोनपुञदोहित्रयेस्त्वतः ।  राज्यको कमले प्राप्त न गता डळ 

भूयजापाठनायहिमूपोदत्ततुपाल्येत्‌ ॥३३॥ FE उउकी आज्ञा ही सर्वोपरि 

हू ओर जिउ पुत्र Ms पिडदानमें सदोष च 

__ विषय नहीं ७ उधर और प्रजाके पाळनाके सो अचसर्वषुस्स्याधि थनदृशाये 

' स्प अज्य दत्तकडुवकोी भी पाळना करै॥ भागाहेभ्रातणांन 20 म्य 


ं न नशेबवपानासतमोधन: ४०६ 
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तहत्तकत्वमिच्छातेदृष्टायंधानेकंनरम्‌ ॥ ३१॥ 


संपूण शराताओंमें अपनी अधिकता नदिखा- | प्रकृतीनांचकपटेःस्वांतदिद्यात्सदेर्वाह | 


चै क्योंकि भागके योग्य श्राताओंके अपमानसे न ~ ८ ~. 
या न नह दाय व गा | मातनलामतिदिनंपितरमातरंशुस्‌ ४७ ॥ 
पिठुराज्ञोछेघनेनमाप्यापिपदसुत्तमम्‌ | ! कपट कर प्रकरृतियोंके स्वभावको खदा 


I ,जाने ओर पिता, माता, शरु इनको प्रतिदिन 
तस्माटञ्रष्टाभ 222 सवद ; 01 द्‌ 
he शय मी (४ अ 'प्रातःकाळ नमस्कार करके !। ९७॥ 

दाका आज्ञाके अवळवबनसखे उत्तम पदको! अस्वकर्तघराज्रिउयाच तित" 
प्राप्त दोकरभी तिखपदल इस खंखारमें दासके/ कि त लप याउ त । 
अमान राजाके पुत्र श्रष्ट हो जाते हैं ॥ ४१॥ एप्गहाविरेधिनराजपुत्रोवसेद्गृहे ॥ ४८ ॥ 
यवातेश्वय्थापुचञविधामित्रुतायथा । |. बल अनेतर राजाको अपना कृत्त्य प्रति- 
पिवरसेवापरास्त्छित्कायवाड़मानसे: देन [निवेदन करके इसप्रकार अपने घरके 
विषसवापरार २-७ प हर मानसनसदा hl | अविरोधते राजाका पुच घरमे वसै ॥ ४८ ॥ 
_ जले ययाविराजाके छुत्र और विश्वामित्र ._ ल्क कक 
ऋषिदे एत्र पिदाकी आज्ञाके अवरूघनस नष्ट. विकार बा मत्ता 
हुए तिल एुत्र देइमनवाणीसे पिता की.त्यागाचसत्वसपत्नःतवान्कुयाडरास्वक ४९ 


आज्ञामें तत्पर रहे ॥ ४१ ॥ | विद्या; कमे, शीरूले आनन्द होकर जाको 
१०, लप ~ C$ 
तत्कमेनियतंकुयाधेनतुशेमवेत्पित । .पखन्र रखता हुआ त्यागी और खस्वगुणी 


तन्नकुया्चिनपिताएनागपिविषीद्‌ति ४३ ॥ ` दोशः उदको अपने दशे करे ॥ ४५॥ 
खल कारको निषमसे करे जिउ पिता २२ विेतशुहपक्षस्टगाकवत्‌ । 
अलन्न हो और उको न करे जिल पिता एवंइत्तोराजएन्नोराज्यंप्राप्याप्यकृटकय ध 
, यदकिचित्भी इःखित हो ॥ ४३ ॥ । शते: २ ऋझुछपक्षके चन्द्रमा समान बृद्धिको 
यस्मितपतुभेबिलीदि/स्थयेतस्मिन्मियचरेत्‌ । मात दो इख मकार आचरणशीछ राजपुत्र 
यस्सिन्द्रेपेषिताङयात्स्वस्यापिद्वेष्यएवसः । .निष्कृदक राज्यको आप्त दोकरभी ॥ ५० ॥ 
भिल पुरुषमें पिताकी प्रीति हो उसमें सहायवान्सहामात्याश्चिरसुक्तेवसुधराम्‌ । 
अपनी भी प्रीति करे और जिल्ल पिताका । समासतःकारथसुक्तंयुवराजस्ययाद्वितस्‌९ १ 
देष दो उखे अपनाभी देप्य ही जाने ॥ ४४॥ | सहाय और मंत्रियों सहित युवराज चिर- 
असंमतेविरुद्धंवा पिठुनेवसमाचरेत्‌ । ! काळतक एथ्दीको भोगता है यह तेक्षपसयुव- 
चारसूचकदोपेण्यदिस्यादन्ययापिता ४९ : पजक दितकारी काय वणन किया ॥ ५१ ॥ 
पिताके अलमत ओर विरुद्धका आचरण | सेमासाइच्यतेक्त्यममात्यादेश्चलक्षणम्‌ । 
न करे यदि दूत और सुचक ( चुगल ) के सुदुयरुरमाणबवर्णेशब्दादिभिः समम्‌ ९२ 
दोषश्च पिदाझा विपरीत बुद्धि होजाय ॥४५॥ | अन्दी आदिकोंके काये और लक्षण सक्षे- 
प्रकृत्यजु मर्तक्ृत्वातमेकांतिप्रबोधयेत्‌ पक्ष वणन करते हैं कोमळता+ युरुता, प्रमाण- 
ले यातच का लिसमहटितेटये, एक 7 रब्याविक दिल ॥ 
` दौ अजाके अनमतकरिके उबे पकान्तम |. कक कल ॥ 
बोथित कोर ( लमञ्चावै )पदि पिता न माने कमेणासहवासेनणुण;शीठङकाोदमि; ५३ 
सूचककी सहायता लेकर महादेडले जि | जिल परीक्षकोंड तपायकर खुवणकी प- 
हित कर ॥ ४६ ॥ रिक्षा कीज्ञारी है तिलो परकार कभेल,सद्दवा 
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| दु ; और पिताआदिका द्रष्टा अथातदेखतारहे ॥५९ जो पूर्वोक्त इन शुणोंले हीन हो वह थृत्य 


र्‌ | 


सले, गुण, शीळ और छुछादिकसे भ्त्यकीभी| अन्याय करते स्वामीको योधन 
| ( समझावे ) और अन्यायमें स्वयं मवृत्त न हे 
सत्यंपरीक्षयेल्ित्यविश्वास्यंविशसेत्तता । और स्वामीकी वाणीमे शका न करे और 


शुक्रनीति । [अध्यास 


~ न स्म्य 


के योग्यका विश्वाल करें और केचळ त्रभित्राच्छिद्रदर्शीकदाचन॥६ 

Sr स क नतद्वायापुत्रमित्रव्छिद्रदर्शीकदाचन॥ ६ १॥ 

कर्मशीलगुणाःपूज्यास्तथाजातिकुलेनहि । | 
नजात्यानकुलेनेवश्रहत्वम्रतिपद्यते ॥ ५५ ॥ 

जले कमे, शीळ, गुण पूज्य हैं तिस प्रकार दिस्तकयपमायोए्जा वे. 

, जाति, छळ, पूज्य नहीं, केवळ जाति और तदद्बु दिस्तदायपुमायएजदनछुखु । 


NN | 


उत्तम कायको शीघ्र करें और असत्‌ (बुरे) 


कायको विवस करे और स्वासीकी खपु 
मित्र इनके छिट्रको कभी न देखे । ६१ ॥ 


कुछले अष्ठताको प्राप्त नहींहोता ॥ ५५॥ 'नइलाघतेस्पर्धेतननास्यसूयतिरनिदाति ६२ 
[हिभोजने ~ > विवेच 2-5. { 
विवाहेमोजनेनित्येङुलजातिविवेचनम्‌ । । स्वामीके खन्बंधी स्रो ,एुन,बन्डु आदिको 


सत्यवान्युणसंपन्नस्तथाभिजनवान्धनी ५६ |स्वामीके खमान बुद्धि रक्ख खाया ( वडाई) 


विवाह और भोजनमें नित्य कुछ और न करै और न स्पर्धा ( तिरस्कार ) की इच्छा 
जातिका विवेक करै । सत्यवान; शुणी मोर व और उनकी बडाई देखकर डुःखिवर 


कुट्म्बी और धनी ॥ ५६॥ होय और न निन्दा करे ॥ ६३ ४ 
सुङलश्रसुदीलश्रसुकमोचनिरालसः । निच्छत्यन्याधिकारंहिनिःस्पृहोमादतेसदा । 


श्र 
2 
मै 
त्र्यं 
त्री 
| 
५4, 
5p 
A 
न्स 
6) 
TT] 
ज 2” 


यथाकरोत्यात्मकायेस्वामिकार्यैततोधिकम्‌ 

श्रष्ठकुळखे उत्पन्न सुशील उत्तम कमंक्ा| अन्यके अधिकारकी इच्छा न करे निः सषु 
कत्तां और निराळल होकर जेला अपना ।( इच्छारहित ) हुआ उदा प्रसन्न रहे 
कार्य करे विससे अधिक स्वामीका करै॥५७॥ | स्वाम्रीके दिये हुए वस्र, भूषण, आदिको 


चतु्ुणनयलेनकायवाङ्मानसेनच । स्वामीके आगे बिहे धारण करे ॥ ६३ ॥ 
सत्याचतुशेसूदुवाझ्ायेदक्षःगुचिर्ढ: ॥ ९८॥ | भतितुल्यव्ययीदातोदयाङ/ूरएवहि । 

देह मनखे स्वामीके कायेको करे भरति| अपनी चति ( नोकरी ) के च्यय 
(नोकरी) खे संतुष्ट रहै कोमळवाणी और |( खचच ) करे और दांत ( चतुर ळी और 
कार्यमे चतुर और शुद्ध और हठ रहे ॥५८॥ शूरवीर और स्वामीके अन्यथा कागको एकां: |. 
परोपकरणेदक्षोद्यपकारपराङमुख 1 वमें जो सूचक करे वह भृत्य अड होता ॥६४ 
: हिकः ॥ |विपरीतगुणेरेमिभृतकोनियउच्य) । 
कायमें चतुर और परके अपकारे यै तिकायेठं र 

। और अपने स्वामीके अपराधी पुच पखयाोनसतिकायेदडिनमकपिताः दे 


24 


 अन्यायगाभिनिपतोह्यतद्पःसुबोधकः ॥ | निन्दायोग्य कहाता है । जो शत्य होनभूतिक 
बे 7 तह्विरकातिच्तन्न्यूनस्याप्रकाशक; © ७०७० पट ( नोकरी रहित छै टाट 5° 
` चषि स्यमानः ॥ (१।४५.॥ ९२,2. और, वेडे लि 


२. ] भाषाटीकासहित । (३७) 


शठाश्वकातराळव्याःसमक्षपरियवादिनः । ` उमे पंडित, मंत्री, धानः सचिव, अः 

मतताव्यसनिनश्चातोउत्कोचेष्टश्चदेविनः ६६॥ सत्य) पाड्दिवाकः प्रतिनिधिये अक्ति 
और जो शठ और भीर लोमी और प्रत्य- 2 "०३ ॥ 

क्षमें भियवादी ह व्यसनी  मदिरापान आदि। एतामतिसमास्त्वष्टराज्न:मकुतयःसदा । 

म॑ अक्त ) और दुःखी दे उत्कोच ( देख ) इंगिताकारतस्वज्ञोटूतस्तदचुगःस्नृतः ॥७३॥ 

छेने में इष्ट है और देवी छते आसक्तहै ॥६६॥, जनान है जालिक जिनका ऐले एर्वोक्त 


हस 
फक जनक 


'नास्तिकादामिकशरिवसत्यवाचोस्यसूयकाः । 'तुझत्र आदि प्रकृति कहद हें जो चेष्टा और 


> रि DUS पह तिके RS कद 
येचापमातितायेऽसद्वाक्येमेमेणिभे दिताः ॥ ;याङतिके तत्वको जाने वद राजाका अडः 
जो कृत्य नास्तिक देसी और खत्प दोळ्नें यायी दूत होता है॥ ७३ ॥ 
में निदा भकट करदे है और जो अपमानः पुरोधाभथमंश्रदःसबेभ्योराजराश्भतू । 
जो इवास्योंसे ममैसे तद्नुस्यात्प्रतिनिधिःप्रथानस्तदनंतरम्‌ ७४ 
Ey ~ . ० ००, 
डा पिका नी पेग | लचसे श्रेष्ठ और प्रथम और संपूर्ण देशका 
चडार्‍साहातकावमरानानेकडपवका' । दाळनकत्ती एरोहित होता है और पुरोदितका 
संक्षेतस्तुकथितंसदसद्भृत्यलक्षणस्‌ ६८ ॥ , अदुवायी मतिनिथि और प्रतिनिधिके अ” 
जड़ ( अतिकोधी ) खाइखिक ( भाविचा- नंतर मधान होता है॥ ७४॥ 
रहे कायकारी ) थमेहीन ऐख कत्य अच्छे सांयेवस्टुततःप्रोक्तोमेत्रीतदडुचोच्यत । 
नहीं होते, संक्षपस उत्तम और अधम इतयं प्राड़िवाकस्तत/पोक्तःपेंडितस्तदनंतरम्‌ ॥७९। 
के लक्षण वणन किये ॥ ६८॥ MR मिनि RR 
Be De पक ` दिखके अमेतर उचित आर तिके अनतर 
समासतःइरेधादिलक्षणंयततडुच्यते । , / भती और दिखके अर्नेतर भाडूविवाक और 
युरोधाचगावनिजिःप्रधानसचिवस्तथा ६९ विखके अनंतर पंडित होता है ॥ ७९ ॥ 
मंत्रीचप्राइूविवाकश्वपेडितश्वसुमत्रेक: । _ 'सुमंत्रस्तुततःख्यातोह्ममात्यस्ठुततःपरस्‌ । 
~ > A १२ 
अमास्योदूतइस्मताराज्ञःप्रकृतयोदश ॥ ७० ॥ दुत्स्ततःक्रमादतेपूवश्रेष्ठायथायुणाः ७६ ॥ ` 
संक्षेप परोदिद आदिकोंके जो ळक्षण, विखके अनंतर खुमेच और तिखके अनवर 
होते हैं खो कहते हें-एरोहित प्रतिनिधि अमात्य और तिखके अनतर दूत ये पूर्वोक्त 
( कायमसुकाम )) मरधानमंत्री, मंत्री, भाडूवि- ऋमले शणोंके अडुसार अ्रष्ठ होते हे ॥ ७६॥ 
“वाक ( वकीछ !) पंडित! अष्ठमंत्री; अमात्य, 'मंत्रानुष्टानसंपत्न्लेविद्य'कमेतत्परः ॥ 
ह रा 9 ।जितद्धियोजितक्रोघोलोभमोहबैवर्जितः ७७ ॥ 
द्शमांशाधिकाःपू्द्ताताःकरेमशःरमृताः | मन्त्र और अददष्टानने संपन्न ( कुशळ » वेद 
अष्टमकृतिभिर्युक्तोनप;केश्चित्स्मृततदा ॥ 'त्रयीक ज्ञाता, कमेमे तत्परः जितेंदिय, जित- 
पूवोक्त झुरोहित आदि चो दूरतक क्रोध) लोभ और मोह रहिंत ॥ ७०॥ 
के भागी ऋसशः| . --__.__._> दविच्चार्थवर्मो Fe 
दृशाश अधिक 0:00 _ घडंगवित्सांगधठुवदविचारथेघमादतत । 
होने कहे हें और कोई ऋषि आठ अक 0. पिघनीतिरतोभवेत्‌ 
तियोंले युक्त राजाको वणन करते हें ॥ ७१ ॥ |यत्कोपभीत्पाराजापि tt 
)सुमंत्रःपंडितामं्रीप्रधानःसचिवस्तथा । देदके व्याकरण आदि छः अगोंका ज्ञाता 
अमात्य/प्राइविवाकश्रतथाप्रतिनिधि:स्मृतः और थजुदि्याका. और धमका ज्ञाता हो 
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जिलके कपडे भये राजाभी धमे और|मतरीतुनीतिकुशलःपंडितोधतः मंत्लवाबितू। | 
नीतितत्पर हो जाय ॥७८॥ |लोकशाखनयज्ञस्तुमाडिवाकःस्मृतःसदा॥ | 
नीतियाखाखप्युहादिङरालसतुपुरोहित | । १९५१ सठयाऱ्याकःस्मृतःसदा॥ 
सवा चाई परोतास गपाउमदयो। मस: ॥ नीतिमें जो झुश्छ उले मन्त्री और घमतल 
RE फाजो ज्ञाता उसे पंडित और लोक और! 
नीति शास्त्र और अस्त्रके समूहर्मे ङशळदो |शाञ्रकी नीतिका जो ज्ञादा उसे माडूविवाक | 
वद्दी पुरोहित होता दे वही आचाय होता है। कहते हे ॥ ८४॥ | 


और वह पुरोहित ऐसा होना चाहिये जो शाप 9 देशकाठपविज्ञातादामात्यदतिकथ्यते 
और अजुग्रइ ( दयाभाव ) में समर्थ हो ॥ ७९॥ नबिज्ञाताहममात्यहातिकथ्यते । 


१ किक पछ कट आयव्ययमरावेज्ञातासुसंत्र:सचकीर्वितः ॥ 
विनाम्रकृतिसन्मंत्राद्राज्यनाशोभवेन्सम । झाताघुमन: 
निरोधनंभवेदवराज्ञस्तेस्युः सुभौत्रेण; ॥८०॥ 


देशकाछके ज्ञाताको अमात्य कहते हैं, आय | 
प्रजाकी संमतिके दिना राज्यका नाश | रसे सुमन्त्र कहते हैं ॥ ८५ ॥ 


( आमदनी ) व्यय (खर्च) का जो ज्ञाता 


_ होता दै और मेरा विरोध होता है इस अफार इंगिताकारचेश्ज्ञस्मृतिग्रान्देशकारूवित्‌ | 


के अवसर पर खमतिके जो दाया हैं चे राजा पाड, बि MR 
आक न त | गइय्व्निद्ारमीतमी इष्यते ॥ न 

नाविभोति > त य्य कळ द्राज्य ° इ।गत नेनस,ङ्च्छाका अकाश आकार और 
मतिनपोथभयस्तःकिस्यादाञ्यवधेनम्‌ । चिष्टाका ज्ञाता और स्मृतिमान्‌ ( धारणाक 
यथाढकारवखाचे;खियोमूष्पास्तथाईते ॥१॥|( अधिकारी ) और देशकाळका ज्ञाता छः हैं 

जिन मन्वियोंसे राजा भय नहीं करता एण जिसमें ऐसे मंत्रका वेत्ता वाग्मी यथाथ ¦ 

उनसे राज्यकी क्या वृद्धि होती है इसस | घीस्ताले वक्ता आर भयरहित इस प्रकारके 
जिस प्रकार ख्रियॉंको वस्न, भुषण आदि लक्षण जिसमें हों उसे दूत कहते हैं ८६ ॥ 
भूषित करते हैं इसी प्रकार मन्त्रियाकोभी आहितंचापियत्कार्यसद्यःकतुयदोचितम ¦ 


राजा भुषित करे ॥८१॥ ।अ पिराज्ञःपरतिनिविःसदा ८७ 
राज्यंमजाबलेकोश :खुनृपर्चनवाधेतम्‌ i | राजाके अहितकायं और तत्काळ कर्दव्य 


सर्मत्रतेरनाशस्तेभत्रिभ;किमयोजनम्‌ ॥ bo ees कापे और हितकारी 
के प्र ०७ 0 भ 
राज्य, प्रजा, सेना,कोश, (खजाना) राजाके! .. थये र ९ की Fo । 
उत्तमता, शाउुनाश जिन मेत्रियाकी सम्मतिख 1 त्कार प्या नङ्याननमवोधयेत्‌ 
पूर्वोक्त राज्य आदि वृद्धिको माप नहीं हुए सत्थवायदिवासत्यंकायेजात्तचयस्किल ट्ट 
| 


एले भन्त्रियोंल क्य यो १ कायका 
भी नहीं॥ ८२॥ अयोजन हे अयांद कुछ। और जो खत्य काका 


जं करे अथवा किसीसे करवा ह 

i तनिघि रत दे और जो 
2: हि . १ नशातास्मुत:आतनिधिस्तुस;। । असत्य कार्योका समूह है a 
३ बैद्शामघानस्तुसनावित्साचवस्तया ॥८३॥ (करे और न किसीको विदि 


प 


४ अये और हा मतिज्ञाता जो हो उसे सर्वेषांराजकस्पेषप्रधानस्तद्विचितये | 

को 20. केदते दे राजाके सम्पूर्ण कार्याका गजानाचतंथाश्वानारशानः- ^ 

जो द्रष्टा उले प्रधान कहते हैं और | सम्पूर्ण राज ग यार्नापद्गामिनास छ 

जो ज्ञाता उखे सचिव कहते हैं ॥ ८३ ॥ | लि मे जत्य और अखस्वका 
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२. ] भाषाटीकासहित । (२९) 


TERRES ---_--) 


और पदाति इनकी भी परिक्षा प्रधान ही | और पूर्वोक्त देढोंखें क्या उत्तम मध्यम अदप 
करै ॥८९॥ 'फळ दोगा यह सम्पूर्ण निश्चय और चितन 
सदृहानांतथोट्ट्रणांड्षाणांसचएवहि । (करके मन्त्री निवेदन करे ॥ ९५॥ 
वाद्यभाषासुसंकेतव्यूहाभ्यतनशाठिनाम्‌ ॥९०: साक्षिमिठासतभोगरछल्यूतश्रमानुषाच । 
और इढ उष्टू( छड) ओर वृष ( वेळ) वाद्य, स्वानुत्पादिव्सप्रापव्यवहारान्वाचत्यच ॥ 
(बाजे ) के संकेत आर व्यू कसरतके. खाक्षियोंने छिल जो भोग उनसे और 
(अभ्याखियोंके आचरणोंको देखे ॥९१॥ ,ळळक वळले किये भोगोंखे अपने मलुष्योंको 
आकम्रत्यम्गामिनाराज्यचिद्वशखाखधारिः । | ऐसे देखे कि आप उत्पन्न करके ये व्यवद्दारी 
णाम्‌ । परिचारगणानांहिमध्यशेच्मक- बिल योत अन्येस नहा ॥ ०३ ॥ 
वदेव्यसपाधनान्वापकपाकताधनपरमू t 
मेणासू ९१ ॥ ठ कमत्यशाुमानोरमतेलेकसला त 
घूर्व और पश्चिमके गमन्ता और मध्यम याक्तेमत्यक्षानुमानापमानलाकरश 3]. 
उत्तम है कर्म जिनका ऐसे जो राज्यके चिल्ल, दिव्य खाधनके योग्यको और किसमें: 
शस अखके धारी परिचारक ( सवक ) उनके कौन साधन दै इनको प्रत्यक्ष अमान उपमान 
आचरणको भी देख ॥ ९१ 'छोक और शाख खे मन्त्री जाने ॥ ९७॥ 
अख्नाणामखपातीनांस्यसतवंतुरगीगणः । | वहुसम्मतससिद्वान्विनिश्चिस्यसमा स्थितः । 
कार्य्षमश्रमाचीनःसावस्कःकतिविद्यते ९२॥ सभ्यः माडीववाकस्तुचंपसवोधयेत्सदा ॥ 
अस्त्र और शखधारी इनकी नवीनता और अनेक खग्मतियोंके सिद्ध कार्यीको 
खवारोंका समृह कितना कायेकारी है और  सभासदाके खदित माड्विवाक ( वकीळ ) 
कितना न है आय किला नत है| सभामेस्थितहोकर राजाको निवेदन करे॥९८४: 
इसकी चिन्ता भी प्रधान दी रदखे ॥ +९ ॥ ८ वरमानाश्रमाचीसावर्मा/केलोकर्संश्रिता: 
ली तायत चाच 
Mo ss व्वावित्यच९३। शाखेएकेससुद्विशविरुध्यतेचकेघुना ॥ ९९॥ 
RUT 'लोकशाखविरुद्धाःकेपंडितस्तान्विचित्यच । 
और गोळेके खंयुक्त शस्र कितने हें और) कप आ य डा 
खंग्रामके योग्य सम्भार कितना है इको, वतेमान a [चीन धम कक 
चिन्तन करके ॥ ९३ ॥ हैं. और याजी कोणत वच, कत 
~ च मैवेदयेत्‌ ळर | ८३ गो 1 
सचिवश्रापितत्कार्यरज्ञेसम्यग्रानवेदयेत्‌ । 10225) दोनोंस कौनसे धमे विरुद्ध दें 
सामदानश्चमेदश्चदंडःकेषुक्रदाकथस्‌ ॥९४ ॥ पण्डित विचारकर इख लोक ब को 
और सचिव भी पूर्वोक्त कायेको राजाके | सुखदायक उन धर्मोको राजाके मति 
अति भळीभकार निवेदन करे क करे ( चतायै) ॥ ९९ ॥ १००॥ 
भेद दृढ किनको उचित है और किल यसचितेदरम्बवत्सरेस्मिस्तिणादिकम्‌ । 
काळमे देना होगा यद भी मन्त्री सजाको !इयंचसा चत विपि व न द 
निवेदन करै ॥ ९४ ॥ 'व्ययीमूतामयचवशष 


क | इयद्स्ततिः समत्र (oh 
कतेव्यकिफटंतेभ्यावहुमध्यतथाल्पकम्‌ । |इयदल्वीजिर जेब मत व न 
इतस्सीचत्यनिश्रित्यमंत्रासपीनविदयेत्‌ ॥९५॥ पुराणिचकतिग्रामाअरण्यानेचसाताह \ . 
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ओ। दृश प्रधानोंका छक्षण और कृत्य. संक्षपस| चिरकाळत 

a याः ही होता ॥ पा कौन मोहको प्राप्त नई 
= उक्ततलिखितैःसबैविद्याततदनुदार्शैभिः । 

_ अरिल्हयपेद्यतार्‍्युज्यादन्यात्यकमोण 


|» री... वि. डो ~ } 
है और इतना व्यय ( खर्च ) हुआ दै ओर|दाशियों ( देखनेवाछों ) ले जाने और राज 
इतना शेष (बाको ) है और इतना स्थावर ए्वोक्त प्रधान आदिकोंको बढ्छता ! | 
(बक्षादि ) और इतना जगम ( पञ्चआदि ) हें |परस्परके कमंमें नियुक्त करे अर्थात्‌ म्र 
यह सम्पूण सुमन्त्र राजाके प्रति मिवदन स्थानपर अमात्य और अमात्यको पढ्वीपर.. 
करे, और कितने पुर हैं और कितने ग्राप्त हैं मंत्री इत्यादि Ree. 
ओर कितने अरण्य (वन ) ई यह. अमात्य नकुयात्स्वाधिकबलान्कदापिद्वधिकारिण; | 
राजे मति निवेदन करे॥ १॥२॥ |परस्परंसमवलाःकार्याःपरकृतयोदश ॥ ८ ॥ | 
कापेताकापिमुःकेनमामोभागस्ततःकति । अपनेस भवळ अधिकारियोंको कदाचित 
आगशेर्षस्थिततस्मिन्कत्यक्कष्टाचथूमिका ॥ |न करे पूर्वोक्त दश प्रकृति खमवळ ( एकस) | 
किछने कितनी भूमि जी और सिता करने ॥ ८ ॥ | 
भाग उषस निला आर किदना शेष रहा और एकस्मिन्नपिकारेत रुषाणात्रय [I 
बिना जोती भूमि कितनी है यह भी अमात्य ही ५ टडर र न ०॥ 
राजाको निवेदन करे ॥ ३ ॥ याभ ता * के. 
यपत्सरेस्मिञ्छल्कँदडाटिअको, एक एक अधिकारके तीन २ सादि 
मागदब्यररपरसिमञ्छुरदडादिजिकति । निमित धुय नियुक्त करें और उनमें एक 
अक्कष्टपच्यंकातिचकतिचारण्यसेभवस्‌ ॥ ४ ॥ | अत्यन्त बुद्धिमानको नियुक्त करे ॥ ९ ॥ 


इस वषे कितना द्रव्य भागका हुआ और डे शकौतुतरकोथहायनिस्तनिवन 
कितना मुछूक ( महसूछ ) और कितना द्रच्य |^ दशकोत॒तर्कारय नेस्तनिवतनम्‌ । 


.दडका हुआ थर विना जोते कितना अन्न जिभिवपिचाभिवीपितप्तमिईेशभिश्रवा ॥१०| 
हुआ और लितना अन्न वनमें उत्पन्न हुआ यह| और उसके कार्यके दो दृष्टा हो और 
भी अमात्य निवेदन करे ॥ ४॥ तीन, पांच, खात अथवा दश वर्षम उनकी | 
कातिचाकरसंजातंनिषिपरापतकतीतिच । | निवृत्ति करे ॥ १० ॥ 


\ 


A जग 2 0 0 जार 
. अर्स्वामिककतिप्रांनाष्टिकंतस्कराहतम्‌ ॥५॥ | व कीयकाशल्येतथातेर्परिवतयत्‌ । 


आकर (खान ) खे कितना द्रव्य उत्पन्न नाधिकारोचरंदयावस्मेकस्मेसदानपः ११॥ 

हुआ और निधि खज़ानमें कितना है और , तिनको काये और कशळता जेठी 

नाक छावारजी ) कितना मिळा और त ॥ पद्वीपर बद्छे और जिस 
ज कितना नष्ट हुआ यह भी अमात्य का चिरका 

डी निवेदन करै॥ाप॥। . नद आ भि 


न दे॥ ११॥ 
। सँचितेतुपिनिश्चित्यामात्योरङ्षेन्विद्येत्‌ । ।अविकारेक्षमचृ्दाद्यविकोरनियोजयेत्‌ । 
।  समासाह्शणक्कत्यमघानदशकस्यच ॥ ६ ॥| अधिकार 


मदुंषीसाकोनसुद्यतपनःरि 
| स्मृ 
ओर संचित दव्यका निश्चय करिके - अधिकारके योग्य की व. 


अमात्य राजाके प्रति निवेदन करें और पूर्वोक्त नियुक्त करै क्योंकि अधिकाररूपी मदको 


Sa 


अत ासमदाकामञसेोनयोजयेत | 
तक (08 1.71 
जा उ राडूचान्यंतत्पदानुगतंखड ॥ १३ ॥ | 


र]. भाषाटीकासारैत । (४१) 


इससे कार्यके योग्य देखकर अन्यकायेम|ओंके स्थानोंका अधिपत्ति ओर दानाध्यक्ष 
“दिखे नियुक्त करें और तिलके कार्यपर उसके इनको एथकू २ नियुक्त करे ॥ १९ ॥ 
अड॒यायी अन्यको नियुक्त करे ॥ १३॥ , |साहसायिरपतचेवश्रामनेतारमेवच । 
नियोजयेद्वतनेतुतदभावेतथापरस्‌ । भागहारतृतीयंतुलेखकंचचतुर्थयकम्‌ ॥ २० ॥ 
तहुणोयाद्तिखुत्रस्तत्कार्येद्रनियोजयेत्‌॥ १ ४॥|_ साहस ( दड) का अधिपति आमका 
उसके अभावमें वत्तन ( छौटने ) में|नेता ( चौधरी ) तीसरा भागका छेनवाळा 
अन्यको नियुक्त करै, यदि उन शुणोंदे|और चौथा छेखक इनको मी नियत करे २० 
शुक्त उसका पुत्र दोष तो उसके कार्यमे उसे शुर्कग्राइंपंचमंचपरतिदारंतयेकच । 
निशुक्त करे ॥ १४॥ षट्कमेतन्नियोक्तव्यग्राभेगराभेषुरेषुरे ॥ २१॥ 
यथायथा श्चे्ठपदेह्याथिकारीयदाभवेत्‌ । पांचवां शुल्क ( मोळ ) का ग्राहक. 
झहुमेणसंयोजयोहतेतेमङ्कतिनथत्‌ ॥ १९॥ | और छठा घदीह'र इनपूर्वोक्त छःओंको ग्रामर 
जेखा२ अधिकारी हो तैसे २ श्रेष्ठ पदपर| उर में नियुक्त कर॥२१॥ स्ट 
तियुक्त करे इस मकार दश परङ्ुतियोंको |तपास्विनोदानशीलाः्तिीतबिशारदाः। रुट 


hahah 


पद्वीपर अन्ठसमय्‌ नियुक्त केर ॥ १५॥  ।पोराणिकाःशास्त्रावेदोदेवज्ञामांत्रिकाश्वये ॥ 
अविकारवलंदटायोजयेदकान्बहून्‌। | तपस्वी, दाता. आति (वेद ) स्तत 


चतुर घुराणोंके ज्ञाता शाखोंके ज्ञाता 
अधिकारे आक ज्योतिषी मन्बोंके जो ज्ञाता दे॥२२॥ 
यद्र बळ इस्ञक्भ दह > वंदविद ड्ज्ञास्तांग्रिक >. ~ 
रामको नियुत करे अथवा दटके बिना आजुपेदबिद्ःकमकाउज्ञास्तानिकाखय । 
एक अधिकारीको निशुक्त करे ॥ १६॥ | चान्येखुणिन;श्रेश्टाढु द्विमतोजितद्रियाः || 
यचान्येकभसचिवास्तान्सवान्विनियोजयेत्‌ । वे त्य है ओर बि 
दै ष्ट 
गाव यी र ४ जितद्धिय हैं ॥ २३ 
जो इतर कर्मके सचिव ई उन, तान्सवोन्पोषयेदभत्याः नःसुपूजिताच 
संपू्णीको नियुक्त करे और हस्ती, अश्व, रथ; तान्सवोन्पावयदूभत्यान्दानमा गख 
पदाति, पळू, ऊट, शुग, पक्षियोंके एयक २|होयतेचान्यथाराजाह्मकातिचापिविदाते २४॥ 
अधिपति नियुक्त करे ॥ १७॥ तिन तपस्दी आदिकोंको ( नोकरी ) 
सुवणेरत्नरजतवत्नाणामधिपान्प॒थक्‌ । खि दान ला पुजित करके गो 
'वितानाद्यधिपंधान्याधिपंपाकापेपंतया १८॥ क प्या वा आ 
णे; रत्न, चांदी, वस्तु, इनके PT चिपांस्तथा 
अधिपति वितान (बू ) आदिकोंके अधिपति वहसाच्यान लि मगर न 
अन्न और पाक ( रखोई ) के अधिपति एयळ तत्तत्कार्यपुकुशलाज्ज्ञातातास्तुनियाजयतू २ ९ 
२ नियुक्त करे ॥ १८॥ जो काये बहुत मलुष्योंसे हों चनके भी 
आरामाधिपर्तिचेकसौधरोहाधिपंपृथक। | अधिपति नरकायोंमें छशळ जानकर नियुक्त 
0 Nee ¢ क्रे ॥२५॥ 
संभारपंदेवतुष्ेपातदानपतिसदा ॥ १९ ॥ कि ._. नाता सेद 
आराम ( बगीचे ) का अधिपति मंदि- अमंत्रमक्षरनास्तिनास्तरल्मना पथम 


रोका अधिपत्ि/आरोका अधिपति देवत, अयोग्य: पुरुषनास्तियाजकस्तत्रदुळेभः ॥ 
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अधिक्ारिणमेकवायोजयेहशकविना॥ १६ ॥ 


शुक्रनीति । [ अध्याय- 


(_ ४२ ) 


मन्त्रके विना अक्षर नहीं और औषधिके। योद्धाओंके सम्मुख शस्त्र ओर अत्के 
विना मूळ नहीं ओर अयोग्य पुरुष नहीं छह्ष्यके सन्धानको जो नाश करे और रथकी 
परन्तु योजन करनेहारा वहाँ दुरूभ है ॥१६॥ |गति और रथः अश्व और अश्वोंका मेळ और 
प्रभद्रादिजातिभेदंगजानांचाचकित्सितस्‌ । रक्षा इनको जाने ॥ २२ ॥ 


शिक्षाब्यार्िपोषणचवाङजिद्दानखैयुँणान्‌॥ सादिनश्रतथाकारया ःूराव्यूहविशारदा: \ 
हा OTE जातिय सेव वाजिगतिविद/भाज्ञाःशखाजेयुद्धकोविदाः ॥ 
रु हाथियोंके चिकित्सक, शिक्षा, रोग, ओ पेले करने जो 
इनके गण तिनका। और खादि ( अखवार भी ) पेले करने करन 
ed छि? शूरा व्यूह (कवायद ) मे चतुर" घोडोंकी 


आरोहणंगतिवेततिसयोज्योगजरक्षण1 (गतिका वेत्त विद्वान] शस्त्र और अखोँखे 


दद मर युद्धभ कुशळ हों ॥ ३३ ॥ 
| हि शहर मल अल्प चक्रितरेचितंवाल्गितकंधोरितमाप्ड्तस्‌ । 
गजोंकी रक्षामे नियुक्त करै और वैलेही |उमेदेचङठिलिसर्पणेपरिवतेनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आधोरण ( पीळबान्‌ ) को नियुक्त करे जो|एकादशास्कंदितिचगतीरश्वस्यवेत्तियः । 
२ Fe ro यथावर्यथतुच शिक्षयत्सचशिक्षकः ॥३९॥ 
अश्वानाहदयमा ततजा तेवणेधरनयुणान । चक्रके समान गति, रेचित गति, मधुरगांते, 


गतिशिभ्षांचिकित्सांचससंताररुजंतया ॥ ।धौरितगति, आप्छुत्तगति, तुर ( शीघ्रगति ) 


जो अश्वोंके हदयकों और जाति वणे |मन्द्गाते, कुटिलगति, खपेणगति, परिवत्तन-: 


गमनले शणोंको और गति, शिक्षा, चिकि- गति, आस्कंदितगति, इन पूर्वोक्त एकादश 


स्सा, चढ) दृढता ओर रोग इनको जाने॥२९॥ | गतियोंको जो जाने और अश्वके बळ और 


(नोपय ऋतुके अलुसार अश्वको.शिक्षा दे ऐसे मतु- 
हिताहितेपोषणचमानेयानदतोवयः | ष्यको शिक्षक नियुक्त करै॥ ३४॥ ३५ ॥ ड 
शरश्चव्यूहवित्माज्ञःकार्य श्वायिपातिश्चसः ॥ :पल्याणादिनियोर्गार 
. हित और अहित, पोषण, मान, ( प्रमाण ), वाजैसेवासुक॒शलःपल्याणादिनियोगवित्‌ । 
यान, ( गति ) दन्त, अवस्था इनको जो जाने! इढागश्चतथाशूरःसकार्यावाजिसेवकः ॥३६। 
शुरवीर ब्यूदका ज्ञाता विद्वान्‌ अश्वोंका। घोडोंकी सेवामें कुशळ, परयाण ( चार- 
अधिपति नियुक्त करना ॥ ३०॥ ।जामा वगैरद्द ) की स्थितिका ज्ञाता हृढाँग 
एभिगुणेश्रसयुक्तोधुयान्युग्यांश्रवेत्तिय; । (और शूर वीर ऐसा जो हो वदद घोडोंका 
रथस्यसारंगमनेअ्रमणपरिवर्तेनम्‌ ॥ ३१ ॥ 'खेवक करना ॥३६॥ ` 
इन पूर्वोकराणोंल संयुक्त धये अथाद घुरके नी तिशखाखब्यूहादिनातिविद्याविज्ञारदा; । 
योग्य, युग्य अर्थात्‌ यानके वहनेको समर्थ, । अवालामध्यवयसःशूरादांताह्ढांगकाः ३७॥ 
- अन्चोँका ज्ञाता और रथकी सारता और गमन! जो नीतिशास्र, अस्रसमूद्द, नश्नताओंखे 
और भ्रमण और परिवत्तेन ( छौठाना )इनको चतुर दो;बालक न हो, यौवनको नेर ठस 
जो 120 जाने ऐसा सारथी नियुक्त वीर दांत दांग दो॥ ३७॥ र 
केश ३१॥ 'स्वथभानेरतानित्यंस्वाग १ 
 समापतच्सुशसतरात्रलक्ष्यसधाननाशकः । 'गुदावाअनियाबेश्याम्डेन वै ह 
_ सथगत्पारथहयश्प्रस्नपेग ग्रप्निवित 1७ जे का, ५मेनाधिपीशनिकों 98 in पा! 
९ पा भनाविपीरसनिकोकायाराज्ञाजयाथिना । 


२343 
ते दी या क्स न पा न न नाम हाजार ररर Si | 


अपने - अपने धर्ममें नित्य स्थित और; लिपाहियोंको जो काये चतायै उले 
स्वामीके भक्त, शदरभोके देषी, शूट, क्षत्रिय, सेनानी कहते हैं और जो खिपाहियोकी 
वैश्य, म्केचछ। सर इन Se SEE 'परिबृत्ति ( वदली) करें उसे पत्तिप कहते 
ऐसे सेनाधिप और लनिक ( खेनाके योद्धा). है ॥ ४३ ॥ आ 

णा इच्छा करनेवाळे राजाको करने सोवधानयामिकानांविजानीयाच्चणुस्मप; । 
चाहिये ॥ ' जो सिपाहियोंकी खावधानीको जानें उत्त 
पैचानामथवाष्ण्णामचिप; पदगामिनाम्‌ । णुच्मप कहते हैं ॥ 

09 त. पैनिका! CES WS कतिमातं दे 02 
योज्यःसपत्तिपालःस्पाव्रिशतांगोल्मिकः  ' पेनिका:कतिसंत्येतेःकतिमाततंतुदेतनस्‌ ४२१६ 
स्वतः । शतानांतुशतानीकस्तथातुझाते-  ।माचाना'केळुत्रगताश्रवतान्योततसळलक: । 
कोवरः ॥ ४० ॥ 'गजाश्वानांविशतेश्वाधिपोनायकर्सज्ञकः ॥ 

छु; पारिया अधिप जो. ये सैनिक कितने हैं और कितना वेतन 
पाँच अथवा छेः सिपाहियोंका अधिप जो , ये सैनिक कितने हें और किंतना वेतन 
हो ॥ ३९॥ उसे पत्तिपाळ कहते हैं तीस ( नौकरी ठे मिळो अच आन मे 
सिपाहियोंके अधिपतिको गोल्मिक कहते हे. कितने दे और चे कदां गये इसको जो जाने 
तके जधिपको शतानीक और अद्शशतिक उले लेखक कदते दें । बीड दायी और बील 
सस उसमको कहते हैं ॥ ४० ॥ अखोंका जो अधिपति उखे नायक कद 
De हैँ ॥ ४६ ॥ 
~ < ह 
सेनानीढेखकञ्रेतशतम्रस्पधिपाइमे । 'उ्तसंज्ञान्सस्वचिहलीछितांश्वनियोजयेत्‌ । 
साहलिकस्तुसंगोज्यस्तथाचायुतिकीमहाव्‌ ॥। उक्त ञो अपने अपने चिले 
खनानी और केखक ये खब 'शतके अधि-|विह्त करके नडुकाक 
पति दोते दे और खदइस्रका अधिपति और दश, अज्ञाविगोमहिष्येणमरुगाणामधिपाश्रये ॥ 
खद्दल्का अधिपति नियुक्त लना ४१॥ | बकरी, भेड, गौ, मेख, सग इनके अघिः 
व्यूहाभ्यासँशिक्षयेद्य:सायमातस्तुसेनिकान्‌ । | ड भी इसी प्रकार चिह्नित करके नियुक्त. 
तिसशतानीकःसुयोद्धंयुद्धभामेकास्‌ ॥ | कर ॥ ४० ॥ RE 
जाना तय शक क ७०० ` तदुवृद्धिपष्टिकुशलास्तदाससल्यानिपीडिता: । 
व्यूद ( कवायद) के अभ्यासकी नो तथ विधागजोषरदयोज्यास्तत्तिवका आपे ॥ 
सायकाळ और प्रातःकाळ सिनिकोको शिक्षातथावधागजाद्रात " आ 
दे और युद्धभूमिमे युद्ध करनेको जो जाने तिनकी वृद्धि ओर पुष्टिमे जो कुशळ बी 
उले शतानीक कहते हें ॥ ४२ ॥ । तिनपर दयाळु और. पीडा रहित हाँ ऑर 
[याविधोनुशतिक 2 ।तेसेही गज ऊंट आदिकें भी सेवक नियुक्त 
तथाविधोनुशतिकः शतानीकस्यसाथकः । करने ॥ ४८॥ ढक 
जानतियुद्धसम्भारका्ययोग्पचसेनिकम्‌ ॥ 'युद्धपवृत्तिकुशलास्तित्तिरादेश्पोषकाः ! 
क्षक नेछ गकादे:पाठकाःसम्यक्छयेनादे:पातवी- 
तैसाही क्षतानीकका शिक्षक अन॒शतिक! युकादेःपाठकाःसम्यक्छ्यनाद 
होता है, जो युद्धक सम्भारो और कायेमे| धकाः ॥ ४९ ॥ 
कुशल सनाके सिपाहियोंको जाने ॥ ४२ ॥ | ततदृदयविज्ञानङुशलाश्चसदाहिते I 
लिदेशयतिकायाणिसनानीर्यामिकांश्रसः । । युद्धकी प्रवृत्तिमे छशळ और दिर आदिः 
परिवात्तियामिकानांकरोतिसचपत्तिप: ॥ |के पोषक ( पाळक ) और वोतोंके उत्तम पा- 
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उक और शिखरेके पात ( गिरने ) के बोधक | घोताधोतदिपाकज्ञोरससंयोगभेद्वित्‌ । 


नियुक्त करने ॥ ४९ ॥ देख २ क हृदयक जा- 


ननेमे सदा कुशल वे हाँ॥ मलीन शुद्ध पाकका ज्ञाता रखके सयोग 
मानाकृतिम्रमावणेजातिसाम्याचमोल्य भेदका ज्ञाता ॥ ५६ ॥ क्रियामे कुशळ द्रव्यके 


त्‌ ॥ ९० ॥ , गुणका वेत्ता जो हो डे पाकनायक करना ॥ 
रत्नानास्वणरजतश्राणामिपश्चसः । फलपुप्पदद्धिदेतुरोपर्णशोधनतथा ॥-५७॥ 


मान, आकार, प्रभा, दण और जा 
इनकी साम्यदाखे मूल्यका वेत्ता हो ॥ ५० ॥ पादपानायथाकालकतुभूमिजलादना । 


वह रत्न, स्वण,चांदी सुदा इनका अधिप हो ॥ ' तदधेषजंचसंवेत्तिह्यारामाधिपातश्रतः ॥९८ ॥ 


कियासुकुशलाहव्यगुणावत्याकनायकः ॥ 


दातस्दुसधनोयस्तुव्यबहारबिशारद्‌ः । फळ क बृद्धिका कारण. रोपण 
धनप्राणोतिकृपणःकोशाध्यक्ष)सएवहि ॥ ( उगाना ) और शोधन ॥ ५७ ॥ वृक्षोंका 


( रोपण ) भूमि जळादिकसे कालके अलुसार 


जितेन्ट्रिय। थनी) व्यवदारमे 'चतुर, धनमें जो नैर 
NR जाने और उनका भेषज ( इलाज ) जो 
किसके प्राण हो, अत्यन्त कृपण ऐसा कोशा 2 (इ 


“ध्यक्ष होता हे ॥ जाने वह आरामका अधिप होता है॥ ५८ ॥ 
दशमदेजोतिभदेःस्थूलसूकष्मबलाबलः ।  मासादंपारेखांदुगपाकारंप्रतिमांतथा । 
देश और जातिके भेद स्थूळ सूक्ष्म बळ, ऐल पुरुषको ग्रह बनानेका अधिप करै 


और निवळतास ॥ ५२ ॥ रेशमके मान और मासाद ( मकान ) खाई किळा प्राकार परकोटा 
मूल्यका ज्ञाता और शाख्रका वेत्ता वखोका की. गतिमा ( प्रमाण ) यन्त्र पुळ चांधना 
अधिप होता है ॥ वापी ( बावडी ) कूप तडाग इनका ज्ञाता हो॥ 
-कीटकंचुकनेपथ्यमंडपादेःपरिक्रियास ॥  तथापुष्करिणीकुंडेजलादूध्वेगतिक्रियाम्‌ । 
ग्रमाणतःसौचिकेनरंजनानिचवत्तियः। ।सुशिएपशास्त्रतःसम्यक्सुरम्यंतुयथाभवेत््‌ ॥ 
तथाशय्यादिसंधानंबितानादर्नियोजनम्‌ ॥ ;कएजानातियःसेवगृहाद्ययिपातिःस्मृतः 

वस्त्र और वेष और मण्डपको क्रियाको। तिली प्रकार पुष्करिणी छोटा ीडाका 
जो जाने ॥५३॥ सूचीके प्रमाण रंगॉंको!ताळाब कुण्ड जलसे ऊपर आनेक्री क्रिया 
जो जाने और शय्यादिक खन्धान चितान/ऐंखा जानता दो जिसप्रकार शिल्पविद्यास 
( चन्दोआ ) का नियोग जो जाने ॥५४ ॥! भली अकार रमणीय हो उसको ॥ ६० ॥ करने 
वत्ना दीनांचसम्रोक्तोवितानाद्यधिपःखल। र जो जाने वही गहोंका अधिपति होता है॥ 

तस्रका ज्ञाता ऐसा पुरुष वितान छवानेका रा जकायाप्याग्यान्हिपदाथान्वेत्तितत्वतः 
. अधिप हो ॥ . संचिनोतियथाकालेसंभाराविपउच्यत ॥ 

' जाततुलांचमोल्यंचसारभोगंपारिग्रहम्‌ । ' जो राजाके: कार्योपयोगी पदाथाको जान्नै 
संमाजनंचघान्यानांविजानातिसघान्यपः ॥ ।॥ ६१ ॥ समयके 


अनुसार सञ्चय करे वह 
जाति, तोळ, मोट्य, खार, भोग, परिश्रद्द "रको अधिपति होता है ॥ 


५ तकी हि (वहन गिज र मा चरणेदक्ञादवता रानात: ॥ ६२ ॥ 
| सद, सचकतव्योदेवतुष्टिपातिः सदा । 


4 


fees 


` नम्नस्क्वारमें तत्पर हो ॥ ६९॥ अविदिन जो 


२.] भाषाटीकासहित । (४५) 
वह पुरुष देववाओंका खन्तोषकारी होता द्विपी न हो युणको ग्राहक हो अच्छी विद्याका 
है जो अपने धमोचरणरम चतुर और देव-|ज्ञाता हो वह परीक्षक हो ॥ 
वाके आराधनमें तत्टर हो॥ ६२ ॥ छोभी न प्रजानष्टानदिभवेत्तयादंडविधायकः ६९ ॥ 
हो बद देवउुट्िका पति ( एुजारी ) करना ॥ नातिक्नुरोनातिमठु:साहसाधिपतिश्वसः । 
याचकवियुसनेवकरातनचसमहम्‌ ॥ २२ ॥ (खाह ) फोजदारीका अधिपति हो इस 
दानशलिश्वानिदञंभोगुणज्ञश्वनिराठ॒त: ॥ प्रकार दंड दे जिल अकार प्रजा नष्ट न होय 
दयाड छंढ॒वाग्दानपात्रविज्नतितत्परः ६४ ॥ |॥ ९६ ॥ और अतिकठोर और अतिक्रोमल जो 
~ मेमि च कक OA? [| i 
नित्यमेभिशुणे्युक्तोदानाध्यक्षः्मकीतिंतः। | ses सहा... 
वह दानाध्यक्ष करना जो याचकको विघुख|___. गो ्याह्याबकार Bs 4 
न करे और संभ न करे ॥ ६३ ॥ दानशीळ  रजासरदाणदक्षाययासपामात्रापत्रवत । ७० 
हो छोभी न हो युजी दो आळसी न दो दयाळु| जो ठग और चोर अधिकारियोंके सघ्ूहस 
हो कोमळयचन कहता दो पात्रका ज्ञाता हो | प्रजाकी रक्षामं चतुर हो ॥७०॥ और जो 
मादा पिताके खमान भजाकी रक्षामे चलु- 
इन युणोंखे युक्त दो बद दानाध्यक्ष कहा है ॥|र हो एखा पुरूष ग्रामका अधिपति हो भ 


व्यवहारविदःपाज्ञाबृतशील्युणान्विताः । दृक्षान्संपुष्ययत्नेनफळंपुष्पंवाचन्वाते ॥ 
रियोमित्रेसमायेचधसज्ञामतत्यवादिनः ` मालाकारइवास्यतभागद्वारस्तथाविध; । 
निराल्साजितकफोधकामलोमाःमियंददा। । । रेला पुरुष भाग ( कर) का ग्राहक दो जो 


भ्याः्सभादःकायीवृद्धाःसवीसुजातिषु। |माळीके समान बुक्षोंको यत्नले पुष्ट करके 
सभ्याभ्सभासद्‌ तावा 300: ।फछ SO पाती उल 
ऐले सभाखद हों जो व्ववहारके ज्ञावा रक्षापूवेक कर ले ॥ ७१॥ 
खदाचारशीळ झुणोंसे डेयुक्त दो 1 ६५ ॥ श्र | साता जवा 
और मित्रम जों खम दों, धर्मज्ञ और सत्यवादी | र जरा पसयत ता वित्‌ 
हों आलली न हों कध काम लोभ ये जिन्हों-| असँदेग्धमगूढार्थविलिखेत्सचछेखकः ॥ 
ने जीत लिये हों और प्रियवक्ता हों ॥ ६६॥| ऐसा पुरुष ढेखकदी जो गणनामें कुशछदो 
ऐसे सम्पूर्ण जातियोंमें वृद्ध और खभामें खाड देशभाषाके भेदका ज्ञाता हो ॥ ७२॥ ओर 
सभालद करने ॥ | खदेद्दरहित स्पष्ट जो लिखे ॥ 
समैभूतात्मतुल्योयोनिस्पृहोतिथिपूजकः । |न्ना्नङुशोयस्तुदृद'गश्चनिरालसः । 
RS ~ स्मृ र ट्स नट ८ 
दानदीलश्वयोनित्यंसंवेसत्राधिपःस्मृतः ॥ | यथायोग्यसमाहूयात्मन्रःप्रतिहारकः ॥ 
यज्ञका अधिपति ऐसा दो जो खबको अपने|१ ऐखापुरुष प्रतिहार (दूत) दो जो शत्र अळ 
आत्माके समान जाने और निळामी और।में कुशळ हो और दढ़ांग ऑर स न 
अभ्यागतोंका पूजक हो॥ १७ और प्रतिदिन हो ॥ ७३ ॥ तया नञ्ज होकर यथोचित आह्वान 
दानशीळ हों ॥ करे ( जुळावे ) 


Fe - ७ त 
परोपकारनिरतःपरममोग्रकाशकः ॥६८॥ यथाविक्रयिरणामूठवननाशमउ्नाई । 
निमेत्सतगुणमराहीसादियःस्यात्परीक्षकः ॥ ववसर वश्ञरिककसउदात गे 

जो परोपकारमे तत्पर हो परमर्म ( छिद्ध )_ ऐसा पुरुष शॉट्कक (मददसूळवा आयप » 
अकाश न करे ॥ ६८ ॥ किसीकी डत्रतिपर|हो जी जैले लेन देनद्वारोंके मूझघनका नाश 
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ज होइस ओर ऐसा ए गरका ज्ञाता हो जो 
शौस्किक कहाता है॥ मंत्रॉके बीजोंके अहार शुण और दोषोंको 


जपोपवासानियमकमेध्यानरतस्सदा । जाने, मंत्रोंके अलुष्ठान्भ युक्त दो और 


| 

| 
दो क्षमावान्‌ सहनशीछ हो ॥ ७५॥ । जो कारण चिह्न और भौषधियोंले व्याधि- | 
याचकेम्योददात्यमार्यापुत्रादेकेत्वापि ॥ [Re तत्त्व निश्चय ॥ ८२ ॥ साध्य और 
नसंगूहृतियत्किचिदानशील$सउच्यते ॥ |अखाध्यको जानकर चिकित्खाका प्रारंभ करै 

जो यांचकोंको भायो पुच आदिको भी विद भिषछ कहा है॥ <९॥ ५ 

आति उदार होकर दे दे और अपना कुछभी अतिस्मृतातरन्मत्रानुष्ठानेद्वत्ताचनस्‌ । 

दण न कर वह दानशीळ कदावा दै ॥ ७६॥ | कतु हिततमंमलायततेसचतांत्रिकः ॥ ८३ ॥ 

त्वर 

मी आज्‌ | शुतिस्म्ृतिमन्त्रोंके अतुष्ठानल देवताओंका 
डपस्सातउराणानाउुतत्ञारुतंप्रकातिताः। पूजन करनेको जो हिततम मान कर यत्न 
वे छ॒ति ( घेदके ) ज्ञाता होते हैं जो किया|करे वदद तांत्रिक होता दै! ८३॥ 
है अभ्यास लि अति स्ट्रति पुराणों | नपुंसकाःसत्यवाचोसुभ्चषाश्चप्रियंवदाः । 
के पठनपाठन करनेम समय दो ॥ ७७ ॥ सुङुलाश्चपुरूपाश्चयोज्यास्त्वतःपुरेसदा ८४॥ 
साहिस्पशास्त्रनिपुण:सगीतद्ञश्वसुस्वरः । ऐसे पुरुष रनवासमें युक्त करने जो नयुखक 
सगौदिपंचकज्ञातासबैषोराणिकःस्मृतः ॥ ।लत्यवादी सुवेष और प्रियवादी दो उत्तम 
_और वह पुराणोंफा ज्ञाता होता है। जो सा-|ळीन और सुरूप हों ॥ ८४॥ 
हहित्यशास्त्रभ निपुण हो खगीतका ज्ञाता और | अनन्या;स्वामिभक्ताश्रधमेनिष्टाहढांगका: । 


उत्तम स्वर जिलका हो ॥ सगे आदि पांचका 
जो ज्ञाता हो ॥ ७८ ॥ का अवाळामध्यवयसःसेवाहुक्कुलाःसदा ८५ ॥ 


मीमांसातर्कवेदांतशब्दश्ासनतरपरः ॥ ७९॥ पि बनन दोका 
उ न भक्त हाँ ओर धमेशोळ हों और इढ 
ण शक्तस्तस्वतःशाखविजसः । | जिनका अंग हों बाळक न हों, युवा हों और 
मीमासा। न्याय, वेदांत, व्याकरणमें तत्पर | सवाम यथाथ कुशळ हों ॥ ८५॥ 
लकका ज्ञाता, योधन करनेम सम और सर्वेययत्का्यजातनी चंवाकबुमुयता 
सत्वका ज्ञाता शास्रीवत्‌ होता है ॥ ७९॥ 5 म ९ अत: । 
। संहतांचतयाहोरांगणितेत्तितखतः ॥ ८० ॥ गिदेशकारेणोराज्ञाकतेव्या:परिचारकाः ८६॥ 
= ोतिदचसब्जियोत्रिकाञ्ञश्ययोमवत्‌ । दस यका उमृ चादे नीच भी हो 
| र वद ज्योतिषी होताह जो सहिता होरा और पालनेम तत्पर हों ॥ अ 
णित इनको वस्वख जाने और भूत अविष्यत्‌ राज्ञःसप्रीपः प्राप्तानांनतिस्थान र 
ओ जगमान तीनों काछोंका जाता दो ॥ ८० ॥|: केन्र पस्यानविवोषका; । 
` रोजानपृत्यामत्राणांणणान्दोरषा श्रवेत्तियः । pp बारा; कतव्पास्तेसुशिक्षका॥८७1 
सवातुदानसपन्नोमाजिकसिददैवत॥८१॥ |. सालक जो आवै उनको नमस्कार, 
< न 


~ < 
ihren (शर स्च लक 
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२. ] 


सेवक नियुक्त करने और और| इतरके ढुगुणोको जो सूचित करें घे भांड 
वेतकों धारण करें और उत्तम शिक्षावान्‌ कहाते दें और जो अनेक रूपोको घारेदे 


हों ॥ ८७ ॥ नत्तंक होते हैं, आराम और कृत्रिम दन- 
तै बाट।त्यतान्सप्तस्वरान्स्यानविभागतः । |( बाग ) के बनानेहारे और किलक 
उत्पाद्याति संबेति संसयोगाभागतः। | 1९४ 
2239095 उद र हानाछिकचंत्रस्थगोटदकष्यविमेदिन; 
अबुरामंसुस्वरंचसताङंचप्रगायाद ॥ ८९ ॥ | व लिकबत्स्थगाटटश्यविभावन: । 
लघुयंत्राभेयचूणवाणगोळासिकारिण: ॥९५॥ 


अढकारो 


डो और आव (प्रींति ) युक्त हो ॥९०॥ हारे॥ ९६ ॥ 
अंगाररसतत्रज्ञाुंदरांगीमनोरमा । । पाषाणवटकाकोहकाराघाठवैलेपकाः। 


नवीनेसु गकठिनकुचाखुस्मितद्‌शैनी ॥९१॥ डभञ्चाराःशो श्विकाश्वतासिणोमागकारका; 
मङ्कार सलके तन्त्रकी जानकार सुन्दर पत्थरके और छोदेके बनानेददारे और धातुके 
अगवाछीः मनोरमा ( मनके हरनेदाढी ) फेपक ( रळंमः करनेहारे ) झुम्दार शुल्दके 
नवयोवना ऊचे हे कठोर स्तन जिक और | चनानेदारे और पढई ओर सडकके वनाने- 
इंललुखी हो ॥९१॥ हारे ९७॥ 
यचान्ये्ताधकास्तेचतथावित्तावरजकाः । | नापितारजकाश्रेवंवा शिक्ामलहारकाः। 
सुभृत्यास्तेपिसंधार्या्पेणास्महित्तायच ॥९२॥ | वाताहरा; री दिकाश्वर जचिद्राग्रधारिणः॥ ९८ 
जो वेश्याके इतर खाधक हैं वे भी तिंली- | नाई! घोबी, पेशोंके छानेहारे मळके शोधक 
प्रकार चित्तके रंजक हों और उन खाधकोंक्ने |डांकवाळे, दरजी ये सपण पुरवाक्त राज- 
शत्य (नौकर ) भी श्रे हों पेले खाधक चिढागरके धारण करनेद्दार हाँ ॥ ९८ ॥ 
अपने हितके अथे राजाको रखने ॥ ९२॥ |मेरीषटहगो पुच्छशंलमेण्वादि निःस्वनः । 
वेताठिकाःसुकवयोवित्रदंडधराश्चये । बेञ्यूदरचकायानापयानादिकिवोधकाः ९९ ॥ 
शिल्पज्ञाश्वकला रंतोयेसदाप्युपकारकाः ९३॥ | नगरे, ढोल) रणतींगे, शेख, वंशी, 5 
भांड ऐले हाँ जो सुन्दर कवि हों वेत ओर |शब्दोंस व्र व्यूदका स्वनान तारा का र 
दंडके धारण करने दारे हों कारीगर ( कडा-|जो पात) और अरयान ( कवायद ) के शिक्षक 
धारी) हों ओर जो खदा उपकारी हों ॥ ५२॥। दै ॥ ९९ ॥ क दको डु 
ढुखेणान्सूचकाभाणानतेकाचहुरूपेणः । माविजाःसनकाव्यावानकरातामारकाञाप । 
आरामळू त्रिमवनकरिणोदुगकारिणः ९४ ॥ | शजवतंनानेनकरजल्वान्यभवारका ॥२००॥ 
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ब्‌ हु अनुरार र 

` तदवक्ति कुसतेद्वाक्दुरसदअूत्यःसुपूज्यते ॥६॥ बिम ।जाको नमस्कार इस अकार करके 
जिस समय जो करनेको उचित दे उसको | - > ८. टं 

_ अथवा कहने को उचित है उसको बोघित। शयसातुरागस्पचेतत्तस्यसमततः । 


ड न्न्न्स्ल्््शलश्शच्ंं्ं्डस् अन्य 
२ 


नेवाले च ~ रच ~ FS | 
मल्लाइ, खन क (खोदनेवाळे) शाञ्जके व्याध | उत्थायर्पाश्चमेयाभेशुइककस्मंविचित्यच । | 
भीळ, _ आरके ळेजानेवाळे शस्रके माजन कृत्योतसर्गतुदबहिस्मृ त्वास्नायाद्नतरस्‌ ॥७। | 
करनेहारे और जो जढमै अन्नके पहुँचा-। रात्रिके पिछले पहरमें उठकर और गुरे 
नेहारे ॥ २०० ॥ 5 नक कार्यकी चिंदा करके और शोचको करके इष्ट । 
आपाणिकाश्चगणिकावाद्यजायाप्रजीविनः । | देवके स्मर्णानेतर स्वान करे ॥ ७॥ । 
5 _ HT या a धे AN | 
ततुंवायाःशाङुनिकाश्चत्रक्काराश्चचमकाः ॥ आरतःकृरातुनिषत्वयाप्साधयुदूतकम्‌। | 
बाजारबाछे, वेशया, नट, ङुली, शङनके गत्वास्वकीयशालांबाकायोकायोपेसित्यय ॥ | 
ज्ञाता, चित्रकारी और चमार ॥ ४ ॥ | 
गहसंमाजेकाःपात्रघान्यवस्रममाजेकाः । | ढक्क कृत्यको करके अपनी कार्यशाळा ( कचह- | 
झ्यावितानास्तरणकारकाःशातकाअपि॥ |री ) भ जाकर और कार्य और अकार्यको | 
घरकै झारनेदारे और पात्र, अन्न, नयस) [चिंता करके ॥ ८ ॥ | 
इनके माजन करनेझरे शध्या पर विछोना बिनाज्ञयाविातं तुद्वास्थः सल्याने घयेत । 
करनेदारे और शिक्षा देनहारे ॥२॥ 002 म गा यी रोधयेत्‌ | 
आमोदाःसेदसदपकारास्ताबूलिकास्तया | निद्शकायविज्ञाप्यतेनाजञप्तःप्रमोचयेत ॥९॥ | 
त राजाकीआज्ञाके विना जो काथशाळासे प्रवेश 
दोनारपकभिणश्चेतयोज्याःका्योनुरूपतः ॥ (2. आज्ञ १ | 


3 ७ करे उख राजाका द्वारपाळ रोके तदमन्तर 

सुगन्ध द्व्य, धूपकत्ता, तंबोळी, नीचकर्मके | उसके निवेश काये ( प्राथना ) को राजाको 

कर्ता इन पूर्वोक्तोंकी कायके अठुलार नियुक्त जताकर और राजाकी आज्ञासे उसे छोड़ दे 

करे॥ ३ ॥ ॥९॥ 

प्रोक्तंपुण्यतनंसत्यंपरोपकरणंतथा । 

आज्वाउक्ताअखतकान्सत तंघारयेन्चपः ॥४॥ निवेधतत्नती:पश्चात्तेषांस्थानानिसचयेत्‌ ॥ 
खत्य और परोपकार अत्यंत श्रेष्ठ कदा दै सभाके मध्यमे आये मनुप्योको 

और राजा अपनी आज्ञासे युक्त खेवकोंको (चौकीदार ) कमसे निवेद म केरे और दण्डधर 

निरन्तर रकल ॥ ४॥ होकर पला उन त क सच न 

हिसागरीयपीसर्वपापेभ्योन्रतमाषणसू । ॥ १० ॥ तत्‌ 

गरयस्तरमेताम्यांयु क्तान्डत्याधारयेत्‌ ॥ ततोराजगृहंगत्वाज्ञप्ोगच्छेबसत्रिधिमू । 
खंपूर्ण पार्पाज हिला प्रबळ दे और झूंठ उस- नत्वानरपंयथान्याथबिष्णुरूपमि 

से भी अधिक प्रबळ है इससे हिंसक और डु "्णखूपमिवापरस्‌ ॥ 

झूठ यृत्योंको धारण न करे ॥ ५ ॥ तिके अनन्तर राजाके स्थानमै जाकर 

यदायदुचितंकपुवक्तुवातत्मवोधयत्‌ । |राजाकी आज्ञाले समीप जावे और नीतिके 


तीन घडी दिन चढे पर्यंत अपने आतःका- 


| दृष्टागतान्सभामध्येराज्ञदेडधरःक्रमात्‌ । 


कि मानो. दूसरे विष्णु ही हैं ॥११॥ 


NESSES 
RINSING HMDS SE 


(लया) हमा जो शका को करता है भदुरवातनेदष्टकलानान्यत्रनिक्षिपत्‌ ॥ 
करे गी अत्य हे और उखे दी राजा युक्त गा कका प्रीतिमान्‌ और चित्तके | 
न ~ ५ ® के शव द्दा २] >) 
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र] भाषाटीकासाईत । (४९ ) 


का करक किसी इतर महुष्यकी ओर न| जुभणंगात्रभंगंचपवारेकाटेचव्जयेत्‌ । 

देखे ॥ १२ ॥ 2 “० 0 
भिंदीप्रमिवाी 5 शज्ञीदिश्तुयस्थानतत्रतिष्ठिन्मुदान्वित:॥ १९॥ 
अभ्िर्दीक्षमिवार्सदिदाजानसुपाशार्षतः ( जी अंगका भंग ( आलूस्यस मा 
आर॥वपभिवकुद्वेमधुमाणधनेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ | चरकाना ) ( मटकाना) राजाने जो स्थान 
तदनन्तर शिक्षाको प्राप्त दोकर अपने प्राण बता दिया है वहांदी आनन्दखे बैठा रदे १९॥॥ : 


और घनकै ईश्वर मरभू (राजा) के समीप, प्रधोणोचितेमधावीपेजमैदेमि 
co hrm वल हर धत ।चितेम्रधावीविजयदेभिमानताम्‌ । 


क्रोधी खर्पके समान है॥ १३॥ आपदडुन्माभेगमनेकायकालात्ययेपुच ॥२०॥ 
यस्नेनोपचरेननित्यंनाइमस्मीतिचिन्तयेत्‌ । | वीण ( झशळ ) उत्तम बुद्धिमान्‌ पुरुष 


zi सामि अभिमानको त्याग दे आपत्ति और कुमागकी 
bb १४ ॥ सा और कार्यके नाशमें भी राजा- 
इ नहीं सेवा कर का हित चाहे ॥ ३०॥ 4 
नमना ह दि और स्वामीके पक्षकी पट्टि अपृ्टोपिहितन्वेषीतरूयात्कल्याणभाधततम्‌ । | 
नी हु राजाके कल्याणकी इच्छा करनेदारा से-- 
सुखप्रबंधगोष्ठीषुविबादेवादिनांमतम्‌ ॥१५॥ वक दिना पूछे भी कल्याणरूपी हो वचनः 
के अच्छा है च आ डल कान कई और बड वचन भी प्रिय सत्य दितकारी: 
वालि सलख सा क आज्ञासे| और घम और अर्थके अठुकूळ हो॥२१॥ 
विजानन्नपि स चर्चः ।  |गानवापैयाचापितदवितंयोषये्दा । 
Ses धळ जाहः १६॥ कीतिमन्यदरपा्णावावदेजीतिफठंतया ॥२२॥ 
Wns ज घा भी |... अपने खदयोगियोंके खग वातांसे राजाके 
Fa oa लला. ह [| दिको ही बोधन करे और इतर राजाओंकी” 
य प्‌ जा ने के और राजा व्य काप कीति और न्यायके फछको भी चोधन करे॥२२ 


ब हाथ जोड़कर खड़ा रहे ॥ १६॥ दातात्वधामेकः शरोनीतिमानासिभपते 1 


"तले णिनिवेदयेत १७॥| दे राजन ठुम दाता और धर्मके कत्ता और 
ह र न्यायके ज्ञाता दो ओर कदाचित्‌ भी तुम्दारे 


में अर हीं वते ॥२३॥ 
ओर वस्रकी ओटमें राजाके सन्सुख होकर/ सतम रा मत 20 दे २३ 


अं.र प्रथम राजाकी आज्ञाको लेकर अपने ययश्रशअनीत्यातांस्तदमकोतयेत्सदा । 
कार्योको निवेदन करे ॥ १७॥ नृपम्योह्यधिकोसीतिसवभ्योनविशेषयेत्‌ ॥ 


नत्वासीतासनप्रह्स्तत्पाश्वसंमुखोज्ञया । , अन्यायसे जो जो राजा नष्ट हो गये है 
उच्चैः पहसनंकासष्ठविनंऊत्सनंतथा ॥ १८ ॥| उनको राजाके आगे खदा क 
` राजाकै समीप आसनपर उद्धत दोकर न अ स क 
ईडे और सम्मुख आज्ञासे बैठे ऊँचे स्वरखे अक न्ञोदेशकालिचसाधयत्‌ । 
इजी, भूँकना और किख्रीकी निन्दा न परायदेशकाल टचा त 
करे ॥ १८ ॥ |परायनाशननस्यात्तथाबुयात्सदेवहि ॥ २५ ॥ 
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जनको सम्पूर्ण देश और कामे सिद्ध करे एकार्यचयोसाहित्मेससगचविव्जयेत॥ ३ 
= [2 क ie ३ | नड्डा 
, और परके प्रयोजनका नाश लेख न हो इसी| स्री स््रियोंके रसिक पापी राजाने जिनको! - 


कापा हाक हु | |निकास दिया हो इनके संग बाल और संद 
नकषेयेत्मजांकायोमिषतद्व तपः-सदा । को त्याग दे॥ ३२॥ | 


आपिस्थाणुबदासीतशचष्यन्परिगतः छुघार२६॥ वेषभाषातुकरणंनळुयोत्प्रथवीपतेः \ 
राजा किखीकाथेके मिषस प्रजाको डुःखित |संपन्नोपिचमेघावीनस्पयेतचतदूणुणेः ४३३॥ 
न करे चाहे छुधाप पीडित सूखते हुए दृश्षके विद्वान्‌ मनुष्य खंपत्नहो करभी राजाके वेष 
समान भी स्थित रह ॥ २६॥ | और भाषाका अछुकरण न करे राजाके गुणों | 
.नलेवानथेसम्पन्ावत्तिर्महेतपेडितः । NC ती 
यत्कायेंयोनियुक्त; स्यादभूयात्तत्कारयंतत्पर:॥ | गा पाग न नप मठ; ऊुशल्कमवतू। | 
, आनथेसे युक्त आजीविकाकी पडित चेष्टा | ₹।गिताकारचष्टाभ्यस्तद।भय़ायतातया ॥ ३४॥ 
कभी न करे और जिल कार्य जो नियुक्त दों. कि कुशळ कमका ज्ञांता महुष्य इंगित आकार 
उसी कार्यमें तत्पर रहे ॥ २७॥ र चष्टास राजाको प्रीति क्रोध और अभि- 
"नान्याधिकारमन्विच्छेचाभ्यपूयाचकनचित्‌ । मायको जाने ॥ ३४ ॥ 
'नन्यूनेलक्षयेत्कस्यपूरयीतस्वशक्तितः ॥२८॥ |तदत्तबखभूषारदिचिहंसंवारयेत्सदा । 
अनधेके काथेकी इच्छा और निन्दा न करे) नाधिश्यंस्वाथिकारकायोनिसयानेवेदयेत्‌ ३५ 
“और जो किवीको न्यूनतां अपनेको प्रतीत हो| राजाके द्यिहुए बश्च आभूषण आदिं चिछको 
“जाय तो अपनी शक्तिके अबुखार सम्पूर्ण सदा धारणकरे और अपनी पदवीके न्यून और | 
करदे॥ २८॥, . अधिक कायेको मतिदिन निवेदन करे ॥३५॥ 
' परोपकरणादन्यन्नस्यान्मित्रकरंसदा । तदथीतत्कृताबातीशणयाद्वापिक्तिमेत्‌ । 
'करिष्यांमीतितिकार्यनकुर्यात्कायेलम्वनम्‌ ॥ चारसूचकदेविणतवन्ययांयद्देन्तृप: ॥२६॥ 
_ परके उपकारस इतर मित्रका और कोईकः| राजाके भजाजनकी,और आज्ञाको को हुई 
>त्तव्प नहीदिओर में तेराकाय खदा करूंगा ऐखा | वातत! को सुने दूत और सूचकके दोषस 
_ कहकर कार्येके करनेमेबिळम्ब न करे॥ २९ ॥|जो कुछ राजा अन्यथा कहै ॥ ३६॥ 
- द्राक्कुयोउसमथेश्रेसाडादीधनरकषयेत्‌। - (रेशयान्मोनमाश्रित्यतथ्यवन्नालुभोदयेत्‌ । ` 
ह्यंकर्मचमंत्रंचनभतुःसंमक्राशयत्‌ ॥:३०॥ | अपङ्गतसुमतारकदापिनपरित्यजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो समथ हो तौ कार्यको शीघ्र करे और| तौ उसे मौन होकर सुने और सत्यके समान 
बहुत दिनका विश्वास न दे ओर अपने स्वामी [उसमें समति न.दे और आपत्तिके उभय 
के श्त काय और मन्त्रका प्रकाश न करै॥३०॥ भ्रष्ट स्वामीको कदापि न त्याग ॥ ३७ ॥ 
'बिद्रेबचबिनादँचमनसापिनचितयेत्‌ । एकवारमप्य ेतंयस्य!चंद्यादरेणच । 
'राजापरममित्रास्तिनकामंविचरेदिति ॥३१॥ तदिशचतयेनित्यंपालकस्यांजसानकिम्‌ 
32 छ छि ( डट 
मनभेंभो किछीके द्वेष ओर नाशको चितान। एकवारभी जिसके अन्न 
 करेऔरमेराराजा परम .मित्रदै इख विश्वास | किया हो उल पाळकके तकल रचा 
खँ यथेच्छ न विचरे ॥ ३॥ .. ` (क्यो न करे अथा इश्क चिन्ता खुळ 


चाके ~ 
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अप्रधानः प्रवानः स्यात्कालेचात्यंतसवनात्‌ । | उभोतत्रस्थिराळदमीषिषुठासंसुखीभवेत्‌ । 
अधानोप्यप्रधान; स्यास्सेवारस्यादिनायतः ३९ | अन्याधिकारवृत्ततुनूयाच्छृतमप्युत ४५ 


क्योंकि समयपर अत्येत सवा करनेले ME 
अप्राधानभी मनुप्य प्रधान हो जाता है और र स्थिर ओर पह गो बा 
सिवा करनेमें आरूस्यल प्रधानभी अप्रधान।_ और अन्यक अक हित 
दोजाता है॥ ३९॥ [SS भी न कदै॥ ४५ ॥ 
~ 99 ० 2-0५ य ~ ~ नश्वणुय > दाचन 
नित्येतसेवनरतोभत्योराज्ञः मियोभवेत्‌ । राजा श्णुयादन्यसुखतस्तुक चः | 
स्वस्वाधिकारकार्यबद्राककुयोर्खुमनायतः० | नवोवर्येतिचदितमहितंचाविकारणश४६ ॥ 
| सवामे वा है और राजाभी अन्यके सखल अन्यका 
नित्यसवामे जो तत्पर होता है चह थत्य फ पिक ह अ जप सुख कक 
उने २ अधिकारके कासको प्रसन्ननर होकर। व क र 


शीघ्र करे ॥ ४० ॥ ।प्रच्छन्नवेरिणस्तेतुदास्परूपणुपाश्रिताः ॥ 
नछुयोव्सहसाकाथिनीचंराजापिनोदिशेत्‌ । 'हिताहितंनश्वुणो[तिगजामात्रेपुखाइय हक 
ल ९५ म च ०0 ~ १ ~ प रीदे गैर 
तत्कार्येकारकामविराज्ञाकायेतदेवहि ४१ | चे दाखरूपको प्राप्त हुए गप्तव 
ड र फनी जो राजा मन्त्रियोंके सुखसे हित और अदि- 


और काथेकोशीत्रन करे सोर नी तको न सुने ॥ ४७॥ 
नीच मदुप्यकों काये करनेको न कहे यदि क धनहारक 
उख कामका करनेवाळा वी तो राजा पदत्दरावरूपणमजानांवनहारकः । 
स्वये उस कामको करे ॥४९॥ एपुष्टव्यबहारायेराजपुतरैश्चमंत्रिणः ॥ ४८ ॥ 
कालेयदुचितंक॒तु नीचमप्युत्तमोहेति । | दह .राजा गा पन जार माक 
पपी चाचे HR MS चनका इरनह!रा चार सज hr 
यस्मिन््रीतोभबेद्राजातदनिर्टनाचितयेत्‌ ४२॥| ==. न २ ड जु 
और किली खमयपर उत्तम :ुरुषभी नोच | पवार करते दै वढी 
कर्म करनेको योग्य होता है और जिसमड] ...  .. . 9 
ब्यपर .राजाकी प्रसन्नता है उसके अनिष्टकी | विरुध्यतिचतेःसाकतठुमच्छनतस्कराः | 
चिंता न करे ॥ ४२॥ ` चालाअपिराजपुत्रानावमान्यास्तुमंत्रिमिः४९॥ " 
नदरयिस्स्वाधिकारगोखंतुकदाचन । और जो मंत्री राजपुत्रोंके संग विरोध 
यरस्परंनाभ्यसूयुनेभेदेमाइधुःकरा ॥ ४३॥ कस्ते दै वे गुप्त तस्कर हैं. ओर वाळकभी 
अपने अधिकारके गौरव ( बड़ाई ) को। एजउओोंका अपमान न करना ॥ ४९॥ 
कदाचित्‌.भी न बिखाचे और राजाके वे पुरुष सदासुवहुवचनै :संवोध्यास्तेपयत्नतः । 
परस्पर निन्दा और भेदको न करें ॥ ३२ ॥|असदाचरितंतेषांकाचेद्राज्ञेनदरीयेत्‌ ॥ ५० | 
' राज्ञाचाधिकृताःसंत:स्वस्वाधिकारमुप्तरय । .| ओर राजञाके. पुत्रोंको खदा भळी प्रकार 
अधिकारिगणोराजासद्वृत्तोयत्रातिष्ठतः॥४४॥ |वडुवचनकै 0. यथा, भो राजकुमाराः ) खवो- 
के घन क और उनके ढुराचार राजाको न 
है 1) स्या ॥ "१० ॥ 
जान नियत किये दा | आन अड त । 
समूह और राजा ये दोनों जहां उदाचारमें खु 


उ 
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शुक्रनीति । [ अध्यायः 
खरी और पुत्रका मोह बळवांन्‌ बर इससे | नवमान्याराजपत्नीकन्याद्यपिचमंत्रिभि: । | 
, उनको निंदा कल्याणकारिणी नहीं है राजा |राजसंवेधिनःपूज्याःसुदश्चयथाहतः ॥५८॥ 
का अत्यंत आवश्यक काय कर आर जहाँ नादो नै ठत गी 
आणोंका संशय दो ॥५१॥ पाति अप पत्नी और कन्या आदिका १५ 
२२ आदि अपमान न करे, राजाके सबघी औ । 
न Ls || यावय एलन करना च्याच 
° नपाइ, ७ ७ 2420 ° ७ इतत 
में आपके आगे स्थित हूँ आज्ञा दीजिये हपाहतस्तसा छस्यकत्वाका 1 शतमइ | 
और खच कायको निश्चयले करूंगा ऐले | मित्रायापिनवक्तव्यंराजकार्यसुमंनितम्‌ ॥५९॥ 
राजाको आज्ञाखे और अपनी शक्तिके अनु-। राजाके डुळानेपर अपने बडे खकडों का 
खार शीघ्र करनेमें, यत्न कर ॥ १२ ॥ को त्याग कर शीघ्र जाय, भळीप्रकार 
आणानापचसद्यान्महत्कायच्याथच । मन्त्रिव ( निश्चित ) राजाका काय मित्रकोभी 
भत्यःकुटुंबपुष्टयथनान्ययातुकदाचन ॥५३॥ | न बतावे ॥ ५९॥ 
बडे कायम राजा और अपने कुटुम्बके भातविनाराजद्रव्यमद्तंनामिलाषयेत्‌ | 


- निमित्त भ्रत्य अपने प्राणोंकोभी दग्ध कर पि ध्यस्थिरी 
Fs नितिन ल ने करे ॥ ५३॥ दे राजाज्यानिनानेच्छेत्कायेमाध्यस्थिकी रुतिम्‌ ॥ 


चड | ~ = ७ 
भृत्याधनहराःसंवरयुक्तयाम्ाणहरोतूपः | | अग ति ( मासिक ) के बिना राजाके 
दो भृस्यप्राणान्हरेन्तुपः ॥ | बिना दिये इच्छा न करे और 
युद्ठादासुमहत्कार्यभूत्यप्राणान्हर्ठ्यः ॥ राजाकी आज्ञाके विना मध्यस्थ अधिक भृतिः 
वतन (नोकरी ) से धनके दरनेदार सब कोभी इच्छा न करे ॥ ६०॥ : 
७ अत्य हे ओर युक्तिखे प्राणोंको इरनेद्दारा, ननि पातय सयक 
` राजा दै क्योंकि युद्ध आदि बडे कार्योम राजा नोनिईन्यादरव्यलोमात्सकार्ययस्पकस्यचित्‌ । 


अुत्योके माण इरता है ॥५४॥ । स्वस््नीपुत्रधनप्राणेःकालेसरक्षयेन्तृपम्‌ ६१ 
` नान्यथाभृतिरूपेणभृत्योराजथनंहरेत।| | और जिस किलीके कायेको द्रव्यके 


अन्यथाहरतस्तोतुभवतश्वस्वनाशको॥ ५५ ॥'कोभछे नष्ट न करे और अपनी स्त्री पुत्र धन 
भृत्य अपने वेतनसे राजाके धनको हरै|माणोंखे समयपर राजाको रक्षा करे ॥ ६१४ 

न्यया ब राजा और अत्य अपनेही ' उत्कोचंनेवगहीयाञान्यथाबोधयेन्तृपम । 

नाशकत्ता होते ह॥"५५॥ अन्यथादडकेभूप॑नित्यंप्रवल॒द्‌डकम ६२ 

` राजानुयुवराजस्तुमान्योमात्यादक्ेःसदा ॥ | और उत्कोच ( रिसिवत ) ब त्य 

» हन्न्यूनामात्यनवकंतन्न्यूनाधिकृतोगण: ॥ न करे और रूमय पर राजाको बोध करादे 
राजाके अनुसार युवराजको भी मन्त्री सदा |कि अन्पया देड और प्रबळ दण्ड देनेवाळे 

- «माने ओर युवराजले न्यून नो मन्त्री और ॥ ६२॥ 

_ अन्चियोसे न्यून नीचेके अधिकारी गणदे॥५६॥ निगह्यवोधयेत्सम्यगेकतिराज्यगुप्थे | 

ह पि साइन मिल ।  द्तिराज्ञश्नातियलोकानांतत्रकारयत्‌ ॥६३ ॥ 
. नक्रीडयद्राजसमं शेषयेत्‌ ॥५७ ॥ | _ बढ्वात्कारले एकांत रियो रक्त 
भ दश सहस्तका अधिपति मन्त्रीके तुन्य दे ण्ये भढीप्रकार बोधित करे | अवि 

। और उसल न्यून खद्दख्रका अधिपोते माना दे और उतसमय वह .काम (खमझाव ) 

। ओर राजाके संग कोडा न करे करै भी तो| राजाका हित हो और ही जिसमें 

हू; ज्यजाको कु लअणिक,साहे,१५७॥४३,. Collection, New 100 by 53 Foundation USA गि अहिळ 
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ज 
नबीनकरशुल्कादेलोकउद्धेनतेततः 1-” |. दज ददे त अपम देर 
जुणनीतिवल्द्वेीङुल्मूतोप्यथा्मिकः ॥ ६४। योग्य इ ॥ ७०॥ र 

नवीन कर (देड ) और झुल्क ( महसूळ ) पुरोगमनसुत्यानस्वासनेसन्निवेशनम । 
से लोक ढुःखित होते दें और छळीनभी बुमोत्ुकुशलमश्षक्रमाखुस्मतदशनस्‌॥ 
राजा जो शुणनीति सनाका देष करता है स अभ्युत्यान य 
हद अवाक दै॥ ie बेठाना फुशछ पूळना हँहकर देखना इन्हें 
-नपोयादिभवेततुत्यजद्राापनाशकस। .. ऋमसे ॥ ७१॥ 
0000 न करा, २ राजाइरोहितावीना खन्पेपखिदद्रीनस्‌ । 

जो राजाही अपने राज्यक नष्ट करता दा अबिक्ारिगणादीनांसभास्यश्चनिरालस:७२॥' 
न शि छणडुक्त उसळ रजा पुरोहितादिकास करे और इतर जनों 


दि ३ 5 ।को घीतिसि देखि और खभामें स्थित पुरुष . 

८ प्रकृत्यलुमतिकुलास्थाप छा न्यएसम | व जक अधिपति आादिकंसि 
साखोदूरंपासेष्टेदखपाताडहिःसदा ॥ ६६ ॥ इलीप्रकार आचरण करे ॥७२॥ हु 

प्रकृतियोंकी संमतिसि राज्यकी रक्षाके विद्यावसुशरञ्चेद्रोनिदाधाकोदिषदसुच | ०“ 
लक पातळ मपल बाहर सदेव भजाउचवसंताकेइव स्यात्रिविधोचयः ७३ 
टिके॥ ६६॥ विद्यादानों में शरदटतुके चन्द्रमाके समान 
सखो दशहसतठययादषपमियः । ।शइओमें शभम येके ol मजा 
पंचहस्तक्सयुदमत्रिणोळेखकाः सदा हे ३ २ ब स 

हित जो राजाके प्यारे ई वे राजा; Re Rr 7 
a यो मन्त्री ब यदिबाह्मणमित्ेषठ रु लवास्यन्दप: । 
लेखक पांच हाथके अन्तर रहै ॥ ६७॥ | परिभवंतितंनाचाययाहस्तिपकागजमू ७४ 
'सेनपेस्तुवैननेवसशखाखोविशेत्समास्‌। जो राजा ब्राह्मणल इतर जातियोंमें ह्य 
. परोहितःश्रठतरश्रसिनापतिःरसृतः ६८ ॥ मळ रहै तौ नीच उस स्त मजा द 
“शक और अ सहित कोई भी महुष्य स्कृत करते ई जस पीळवान्‌ दथा 
सनापतियोंके विना सभाम न जावे! इरो- | तयाचयन्नकतेवयाःपरिदासाश्व्डनस्‌ 
“हित सर्वोत्तम है और सेनापति उत्तम कहा अपमानाएंपर्देतेतुराज्ञोनित्यमयावह्म्‌ ७५ 
है ॥ ६८ ॥ । भुस्यादिकि संग हेलो और कीत्तन नक 
'सम्/सुहच्संबंधीदत्तमामंत्रेण:स्छ ताः [01 गोर ल उडा और कीतेन 
गणोमध्योऽयमाद्‌रकलेखका ६९॥। ता य 

Cap चकली नउत्तमनमध्यम) पृथकपृथकख्यापयातेस्वाथसिद्ध येट्यायत 
और मन्त्री उत्तम कहे दें अधिकारियोका स्वकार्येगुणवक्तत्वात्सवेस्वाथपरायतः ॥७९॥ 
समूह मध्यम है और देखनेहारे और छिखारी। पत्ते २ प्रयोजनकी सिद्धिके निमित्त दे 
ह अपमानी पुरुष एयक २ विख्यात करते है 
ज्ञेयावमतमोभुत्यःपरिचारगणःसदा । और वे अपने काके शके वक्ता दै इससे 
प्रिचारगणान्म्यूनोविज्ञेयोनीचसाधकः ७०॥ स्वाथे तत्पर दे ॥ ७६॥ 
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शुक्रनीति । [ अध्याव~ 
, विकल्पतेवमन्यतेलधयंतिचतद्वचः । राजकृत्यमुभौचोरातोभत्यचपतीसदा । 
- राजभोज्यानेसषुंजातनातष्ठातिसकेपदे ॥७७ ॥ नृपसंचिदेतछेरुयगपस्तजन्‌पोन्नप; ॥ ८३॥ 
और अपमान ( तिईँकार ) के भेदसे अर्थात! वे दोनों त्य और राजा सदा चोर ई 
अनेक प्रकारले वे तिरस्कार करते हैं और|राजाकी मुद्रास चिह्नित न लेख बही 
राजाके बचनका अवळंघन करते है और राजा है और राजा राजा नहीं है ॥८३॥ 
राजाके भोग्य पदार्थोको भोगते हैं और समुद्रालिखितराज्ञोलेख्येतच्चोत्तमोत्तमम । 
ही टा टिकते ७51 | उत्तमराजलिखितमध्यंमज्यादिमिःकृतम॥ 
` .पिखंसर्येततन्मंजरेविदृण्येतिचदुष्कृतस्‌॒ । । सुद्रा (मोहर ) सहित जो राजाका 
भवंतितरपवेषाहिवचयंतितपंसदा ॥ ७८ ॥ |छेख दै वह उत्तमसेभी उत्तम है और जो 
राजाके मत्रका भेद करते हैं और राज्ा|मन्त्री आदिकोंका लेख है वह मध्यम शाटशा. 
के -निन्दित कमेका प्रकाश करते हैं नि ता | 


राजाके खमान वेषको धारते हैं ओर खदा यात: न्हिकृत्येत्राज्ञायोधिकरतो नर; 
राजाको उगते द्ै॥७८॥ : यास्मन्यास्मन्हिकृत्येतुराज्ञायोधिकृतोनरः८५ 


2203028 क | पुरवासियोंका छेख अधम हे जो संपूण 
तातत्रनसजयातेस्मराझिकुडरेहसंतिच । = ।खाधनोस योग्य दो जिख २ कायम राजा 
व्याइरेतिचीनरेश्ञोहलयातिस्पक्षणात्‌ ॥७९॥ ने जिख२ को अधिकार देरक्खा है वह 

राजाको ख्रीके संग व्यभिचार करते ड्‌, महुष्य ॥ ८५॥ द ० 
राजाके कोष इए पर इँखते दे, निज होकर सामाव्ययुवराजादिययथानुक्रामतश्वस; | 
बोलते हें और. क्षणभरमै राजाको ठगढेते दानिकमासिकबृत्तवार्षिकंवहुवार्षिकम्‌ ॥८६॥ 
हें ७९॥ ु बु कल बडि और युवराज सहित यथा कमसे 

>> आज्ञासुष्छंघयंतिस्मनभथयांत्यकमेप्म- 1 [दिन २ का देनिक और महीनेका; मासिक 
एत्तेदाषापरीहासक्षमाक्राडोद्ववानृपे ॥ ८०॥ ला दार्षिक और बहुत बका 

राजाकी आज्ञा अवळंघन करते हैं और. ७ ५८१ र 
बुराकम कियेपर भय नहीं मानते ये दोष | त्कानजातलर्यतुराजसम्यङ्निबेद्येतु र 
राजामें मंत्रियोंके संग क्षमा और करीडासे राजाध्यकितढेर्यस्यधा रयेखखतिपत्रकम्‌ ८७. 
उत्पन्न होते हे ॥ ८० ॥ । और मासिक आदिकांके ढेखको 
नकार्यभतक,कुयोन्नपलेखाद्रैनाकचित्‌ । | ह ge करे और राजाके सुद्ास- 

२७ ७ बट पन 
806 तितालतामाल्याप ८१॥ | धारण करे ॥ न्य "कोयी 

राजाक ळखविंना कदाचित्‌ भी भृत्य कालेतीते मतिवाम्चाति, जा 
कार्य न करे और राजा भी ळेखविना अल्प | मलीन अ लारा णास 
अथवा“अधिककी आज्ञा नदे ॥ ८१ ॥ | र जतनिमितेपुरा ॥ 0 
आंतिःपुरुषधमेतवाललर्यॅनिणायकपरम्‌ । भूल अथवा श्रम हो जाता ms 
अटेख्यमाज्ञापयातिह्यटेख्यंयत्कशेतियः ॥ ..( रोम डप ) की स्थृतिके वास्ते पू ( प्रथम ) 

; न सुरुषका धम है इससे लेखही परम! लकी रचा है॥ ८८ ॥ 

निर्णय कत्तो है जो विना लिखे राजा कायेकी! ननाचनह्ाणावाचावणीस्वरपचिदि 

| डे कज | स्वरावेचिद्वितम्‌ । 

आज्ञा दे और विनाढिखे जो करे ॥ ८२॥ ` तथानायवपरलेस्यामिरीदि 
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भाषारीकासादेत । . (५५). 


्रह्माने यस्नसे वाणी चणे स्वरसे युक्त जो राजा देता है वद तोषपत्र कद्दाता हे करु 
छेखको ओर जुत्ताको आयव्यय ( छेन-|और भेटका पत्र भोगपात्र कदाता है॥ ९५॥. 
देन) के भेदल दो प्रकारका छेख रकखा|पुरुपावधिकंतुकलावधिकमेववा । 
MS Wr os के | विभक्तायेचः्रात्राद्याःस्वरुच्यातुपरस्परम्‌ ९६ 
व्यरहाराक्रिपाभदादुभयवहुतागतम्‌ । | और वह पत्र पुर्षकी अवधि पर्यत अथवा 
यथोपन्यस्तसाध्यार्थसयुक्तसोत्तरकियस्‌ ९०॥ |काळकी अवधि प्येन्त होता है और जो 
व्यवहारके कायीके भेदे वह दोनों प्रकार | अपनी अपनी रुचि विभक्त ( जुदेडुए)' 
का छेख बहुत हो जाता है ओर आज्ञाके अछः | नीता आदि ॥ ९६॥ 


~ 


कूळ फत्तब्य अयसे युक्त और उत्तर क्रिया विमागपत्रंछुबीतभागलेख्यंतदुच्यते । 


(शरि करना) के दित ६१ ॥ ।गृइभूम्यादिकंदस्वापत्रकुयोच्सकाशकस ९७॥ 
सावघारणकंचेवजयपत्रकसुच्यते । | विभागङे पत्रको करें उस भागळेख्य कहते 


सामतव्वयभस्येघुराष्ट्रपाठादिकेपुयत्‌ ॥९१॥ हैं! वर और भूमि आदिको देकर प्रकाशक 
जिलसे निश्चय जीवको माने उसे जयपत्र सिप पक ० अ 


कहते दै और जिससे सामंत ( पासकेराजा )' अनाच्छेद्यमनाहायेदानलेख्यंतदुच्यते । 

भुस्व, राष्ट्रपाळ ( जमींदार ) आदिकॉमे आज्ञा! गहक्षेत्रादेकक्रत्वातुल्यमल्यप्रमाणयुक ॥ 

दो जाय ॥ ९१॥ 9 और वह पत्र अनाच्छेद्य ( मजबूत ) 

कार्यमादेशयतेयनतदज्ञापत्रसुच्यते। |दो और दरम आच दद य दान खेख्य 
“खकपरोहिताचार्यमन्येष्वभ्यरचित ।कडहते है घर और क्षेत्र आदिका कयण 

त्रखिङपुरोदिताचारयमन्येष्वभ्याचतयुच २) .( खरीद ) कर तुल्यमूल्य. और प्रमाणसे. 

पूर्वोक्त खामव आदिकोंको जिलख कायको युक्त ॥ ९८ ॥ 


आज्ञा दीजाय उल्ले आज्ञापत्र कहते दै पर यततक्रयढेख्यतदुच्यते ॥ 

ऋत्विछा पुरोहित, आचाये और इतर! प्रेकारयतेयतम्र्यलेरुयतदु यत्‌ । 

यूजितोंको ॥ ९२,॥ र 'जगमस्थावरडंकृत्वाळेख्यंकरोतयत्‌ ॥ 
कार्यानविद्यतेयेनपत्रप्रज्ञापनाहितत्‌ || ' जो पत्र कराया जाता है उस ऋयण लेख्य 9 


टन “शो ! कहते हे जगम और स्थावरका बद्ध करके जो' 
संपैश्वणुवकतव्यमाज्ञयाममनिश्चितम्‌ ॥९३॥ सख्या की जाती दे ॥ ९९॥ सत्ये लेखपुससरम 
जिससे कायेका निवेदन कियाजाय उल ओ्राम्ोदेशश्वयस्ुयोत्सत्यलेखपरस्परम्‌ । श्र 


अज्ञापन पत्र कहते दें संपूर्ण मेरी oe न र 
निश्चित कतेव्यको सुनो क ॥ राजाविरोपिधमायसंविस्पत्नेतदुच्यत ॥१००॥ 


A 3200 222 6 डु | ग्राम अथवा देश जो परस्पर छेख करते 
स्वहर्तकालसंपन्नश।सनेपत्रमंवतत्‌ । इ राजाके अविरोधल और धमक अथे 


देशादिकंयस्यराजारिखितेनप्रयच्छति ॥९४॥ जो किया जाता दै उसे संवित्पत्र कहते 

अपने हस्त और काळत संयुक्त वद्द डक ॥ ३०० ॥ 
प त व नाही ज छेखसे | ुचाचनेगुदीसवातुक्तंवाकारितिचयत्‌ । ` 

| जितको देता ३॥ ९२ । ससाशिमचतप्मोक्तमृणठेख्यमनीपेमिः ॥ 

सेवाशीयांदिभिु्ट असादारालताइतत्‌ ।  व्याजपर धनको ठेकर किया ओर कराया 
भोगपत्रतुकरदाक्तेचोपायनीङतम्‌ ॥९५ ॥ खाक्षिक खदित जो लेख उतको बुद्धिमानोनिः _ 

सेना अथवा ञूरवीरताले मरण होकर|ऋणकेख्य कदा है॥ १॥ 
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ह; 
~ 


६९). -. शुक्रनीति [ अध्याय... 


अभिशापेसमुत्तणिमायाश्िचेक्तेबुधै: | जो पत्र कायेका बोधक दो और जिए 
दत्तलेस्यंतातिमचच्छुद्धिपत्र॑तदुच्यते ॥२॥ [खम्बन्ध भली भकार मिळता हो नमस्ते 
` छोकके अतिवादकी निवृत्ति हुए पीछे और और आशीर्वाद जिखमें हो स्वामी सेवक 
प्रायश्चित्तके अनन्तर पंडितोंने दिय साक्षियुक्त| खेवनेयोग्य जिसे प्रतीत हो उलको मप 
छेखको शुद्धिपत्र कहते हें ॥ २॥ 3 प हि 
, मेलयित्वास्वपनाशान्व्यवहारायपाधकाः । | एभिरेषणगैरयुक्तस्वाधपकविवोधकम्‌ । 
पत्रयततञचसामायिङ्गर्हतम्‌ ॥ ३ ॥ भाषापत्रतुतज्जेयमयवावेदनायकम्‌ ॥ ९ ॥ 
ह अपने अपने धनके भागको मिळा कर| इनदीं गुणेखि युक्त और अपने दुःखका 
ति ष्यवद्दारकी - सिद्धिके अथ जो|बोधक अथवा बतानेका जो पत्र उ भाषाः 
क र करते हैं उत्त सामायिक पत्र पत्र कहते हे.॥ ९॥ भः 
यार OS प्र्दाशतंउत्तढेख्यसमासालक्षणान्वितम्‌ । 
'यावकारमकातितभासद्धिनेयः कृतः । ।समासात्कथ्यतेचान्यच्छे भो 
उ खेय FE १ ) न्यच्छषायव्ययबोधकम? a 
ड सिरक ॥ उ दिखाया जो वृत्तांत लेख्य और स्रेक्षप 
सभ्य अधिकार और|से जिसमें लक्षण हो और र जि 
वळ आर और क्षण हो ओर सक्षपसे ही जिलमे 
म का न्याय किया है तिलका जो जानने शेष आमदनी व्यय ( खेदो) ॥ १०॥ 


भक 


छथ पत्र उ संमति ५ ५ 

सकीना ख्यते "` व्याप्यव्यापकमेरेश्वमूल्यमानादेभिः पृथक्‌ । 
श्रीमगळपदांबासपूः वौ भ्‌ वोशष्टसंज्ितस्तद्धिययार्थवहुभेद्युक्‌ ॥११॥ 
अपने वृत्तांतके ल थे शी न्यून और अधिक भेरों तथा तोळ और 
मांगळिकपद जिसके आदिमे हों, वरस्वर माण आदिल विशिष्ट (उत्तम) हो और 
छिखाजाय, जिसमें पूंब और उत्तर दोनों पका क . भकारके भेद जो युक्त 


दोषा ७४ 
ढायस्पष्टक्षरपदसदा । वत्सरेवत्सरवांपिमासिमासिदिनेदिन । 


सुताना ता £ सयाला प १२॥ 
न ख २ में 
हाम अ स, दो गौर जिसके | होना पश अन्न आदिको भें और दिन २ 
अन्यको व्यावृत्तिके अ स र जिलभें रक्खै ओर आमदनीको अपने आघीन 
. खता “ता आदिका रक्हे ॥ १२ ॥  अपनेद्दी आधीन 
ब 'एकद्विव 1 Ly ~_s राधीनं्तयः ` 
हद. ह गुम, [ass रात नक तयतुव्ययपजंवनचतत्‌ | 
` समामासतद्धाइनोमजास्यादिचिहितम्‌ ॥७॥ साधङश्वमाचीनआयःसंचितन्ञङगः 
| ह कधन) दवचन और बहुवचनेसि _पराधीन किया जो र 2 
थोचित स्खतिके संयुक्त और बई वत्तमान और ॥ आज सदी है 
* वक्ष, दिन, नाम र वर्षे मास, जमल और माचीन जो आय ( आमदनी 
नक हो दून, 1 जाति आदिल नि-उख खचित कहते हे' ॥ १३॥ (आमदनी ) 


श्रित हो ॥ ७॥ > 
हो पचन व्ययोड्रिवाचोपमु 
कायेबोधिपुसंवंधनत्याशाविदिप्वकम्‌ । | निश्चितान्य फ़स्तयाविनिमयात्मक: [ 


क सेब्याथक्षेमपतरंतृतत्स्मृतम्‌ ॥८॥ |स्तथा ॥ १४ ॥ चातश्ितस्वामिक- 
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"र. ] - भाषाटीकासहित । - (५७३. 


व्यय दो मकारका है एक तो शुक्त दखरा पारितोष्यंभृतिप्राप्तविजितायंधनंचय त्‌ । 


देना, और तीन प्रकारका खचित है एक 


~ ७७ द्न्य त्स रह ° 9 
जिनके स्वामोका निश्चयो दूरा जिनको स्वस्वतावकसञ्ञतद्न्यत्साहाजकस्थ्वतम्‌ २५ 
स्वामीका निश्चय न हो॥ १४ ॥ जो पारित नभव जिससे हा जे 

बत्वनिश्चितधतित्रिविधर्सचित घन अपने धनसे अधिक कहाता है उस 
स्वस्वत्वनिश्चितचातेत्राविधसंचितंमतम्‌ । इतर धनको साहजिक कहते हैं॥२१॥ 
तत १५॥ | पूथेवत्सरशवचवतमानाव्दसंभवम्‌ । 

और तीखरा जो अपने स्वत्वले निश्चितदो| ड [वीन पचि वद्रेवाधन, ठो कीती 
आर निश्चिदद्दै अन्पस्वामी जिसका ऐसा धन 'स्वावीनसंचितद्व्वाचनंसमगरकी्ततस्‌॥ २२ ॥ 


1 


सीनप्रकारका दै ॥१५॥ ।_ पूवे बर्षेका शेष और वत्तमान वपेका जो 
औपनिध्यंग्राचितकमोत्तप्रणिकमेवच । (द्य बद अपने २ अघोनका सम्पूण धन दो 


१ ओपःनिष्य, २ याचितक, रे औत्तमार्थक | देथावि्फसहिजिकपाथिवेतरभेदृतः | 
जो दिखाखले खत्पुरुपोंने अपने यहां भमभागसमुद्वतआय !:पाथिवउच्यते ॥२३। 
रखद्या हो उस औपनिधिक कहते हैं ॥१६॥ । दो अकारका अधिक मासिक ति पार्थिव 
अवृद्धिकणहीतान्पाङकारादेचयादेतम्‌ । | और भवत ला रन आ 

~ e ~ e e af दर न = न रद्द 
सवादिकणृदीतयहणतञ्चात्तमीणकम्‌ ॥१७॥ | = दव ८९ 


~ 


>> छ» 
बिना सुदके किया जो अलंकारादि उदे सतक लल रा 
आचित कहते हैं और सुदपर छिया जो ऋण |चडमध्याल्पफलतोमियतेशुविभागतः -॥२४॥ 
उस औत्तमणिक कहते इ॥ १७॥ | मेघ और कूप आदिके:जळ्स देश ग्राम 
लिध्यादिकंचमागादोप्राप्तमज्ञातस्वामिकय । ke घरो तथा बहुत मध्यम अस्प भागके 
साहजिकंचाधिकंच ट्विचास्वस्वखनिश्चितस्‌ १८ ३ 5 सन अका | रा 
जो निधि आदि मागमे मिळे और स्वा- ज ह 
भोका निश्चय न :दो स्वभावले मास और |झुल्कदंडाकरकरभाटकोपायनादिनर । 
बृद्धि ( व्याज ) इन दो प्रकारका अपना|इतरःकीतितस्तज्जेरायोलिखविशारदे॥॥ २५ ॥ 
घन होता है॥ १८॥ | झुश्क ( मदसूल्ल ) दण्ड आकर ( खान) 
उत्प्यतयोनियतोदिनेमाषिचवत्सर । |डपायन ( भेट ) आदिख मिठा जो आय 
अायःसाहजिकःसेवदायाचश्चस्ववृत्तितः १९॥'उक्ष छेखके इुशळ मचुप्प इतर कहते 
जो नियमल दिन माल ओर वर्षम उत्पन्न ३ ॥२५॥ ० र 
हो वह धनका आय (आमदनी ) खाइ यक्षिमित्तोभवेदायोव्ययस्तन्नामपूर्वकः | 
सिक है ओर. पह थन अली इतिज उत्त ब्ययद्ेवससुदिधेन्याप्यंव्यावस 0 1 
दोदेसे भाईका भाग होता है ॥ १५॥ | लिलत निमित्त आवे डखी नाम खच 
दायःपरिअहोयजुमकुष्टतस्स्वभावजम्‌ । करै ओर व्यय भी व्याप्य व्यापकभेदरे 
मोल्याचिकयंडसीदचग्रहतिपाजनापीमि २० दो प्रकारका होता है अथात्‌ अलर और 
जो भाग परिग्रह मिळे ओर उत्तम भी अद्यक ॥ २६॥ र 
च ठे ८ | म मन 
ग) र स पुनरावतेक:सस्निवतेकदतिदिया । 
से मि$॥२०॥ | व्यथोयन्निध्युपानिथिक्गतोविनमयरतः ॥९७।॥ 


Ne _ 6 Nee Ie ला | प्रकारक सार हाई 
सि्ञमाननिदितसद्विरयदोपानिविकहितत्‌ १६॥ ३" न चत कदा ऽ ॥ २३ ॥ 
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चतक ( फिर आजाषे) (२) जिसमें अपना रूपले दिया हो डले चेतन कहते हैं ॥ ३३॥ | 
4100 (यी घान्यवखररहारामगांगजादिस्थाथकम्‌ । | 
~ n कप क) २ 
क कति °) विद्याराज्यायमनाथधनाप्त्यर्थत्येवच ॥ ३४॥. | 
सुङ्सीदाङसीदाधमणिकश्चाइतःस्मतः । | जो घन, अन्न, वस घर, बाग, हाथी, रथ | 
निधिभमोविनहितोन्यस्मिन्नुपनिधिः स्थितः॥ इनके निमित्त खच हो और विद्या श | 
व्याजकें निमित्त दिण अथवा विना व्याज-|ओर धनकी प्राप्तिके लिये जो खच हो ॥३५॥ 
से दिया जो ऋण ड आयन ( फिरआने व्ययीङृतरक्षणायसुपभोग्यतुच्यते 
वाळा ) कहते हें प्रथ्वीम रक्खे हुएको निधि. स्नरजताःि 
ओर इतर मतुष्यक पाल रद्दी "कि सुवणरत्नरजतनिष्कशाठास्तयेवच ॥ २५ ॥ 
कहते दें॥ २८॥ शा करनेन जो खच हो उसे उपभोग 
दततमूल्यादिसमास;सबैविनिमयीकृतः 1 pss त्य न सणि 
बृद्यावृद््याचयोदत्ते (धमर्णिक २९ | थश्वगे 
दु उ र । 
कदते हैं और व्याज अथवा बिन व्याज जो पायराखाखवस्त्राणाधान्यसभारयोस्तथा॥३६ 
दिया जाय उखे आधर्माणक कहते हैं ॥२९॥| रथ अश्व, गाय, डा चकरी) भेड 
सवृद्धिकमणदंत्तमकुंतीदंतुयाचितम्‌ | इनका शाळा एथकू २ और चाज शस्त्र असर 
र त र पिर र और अन्नकी औ की 
स्लो निवतेकेदेवालोदक पारलीकिक: ३०॥ जा को और सम्भारकी शाळा एयक २ 
च्याजके निमित्त दिया अथवा उघारा जो नत्रीशिरपनास्यौ ।पाकपक्षिणास । 
दिया दो भकारका अधमर्णिक होता है|" शिस्पनाव्वव्यमुगा्णापाकपशिणास्‌ १ 
ओर खचके दो भेद हें एक वह जो इख शालाभोग्येनिविशस्तुतव्ययामोग्यउच्यते h 
खोकके लिये हो दूसरा जा चह परछोंकके _ मन्त्री शिल्प नाट्य वेद्य मृग और पाक- 
छिय हो ॥३०॥ के योग्य ' दो इनका शाळाओंके भोगमें 
अतिदानपारितोषयतनंभोग्यभेहिक । शी ) चि ल र ल 
चदुिधस्तयापारलीकिकोनन्तभद्‌भाङ्‌ ३१॥ |^.) दो उल्ले भ पार आ रा 
बदळेमे देना, परितोषिक, चेतन. भोग्य- कि DU 
इस प्रकार ४ भद्‌ ऐहिकके हैं ओर पारलोकि- अनया नवृत्तश्रावशाषायव्ययोचतो ३८ 
जी अनन्त भेद हैं ॥ ३१॥ जप होम पूजन दानके भेदखे चार प्र- 
शेषेसंयोजयेन्ित्यंपुनरावतेकाव्ययः । कारका द काकाका होता है जो फिर 
_अल्यलेनचयदचेप्रतिदानेस्म॒ताहतित्‌ ॥ ३२ ॥ जाप अर होते है।. न दोनों आय और. 
और शेषमे जो रुपया व्यय प्रतिदिन होताहै आवतेकोनिवर्ती रेट हु 
उल पुनरावत्तक कदते दे ओर जो माळ छेकर ० पतेसन्यया आतुषयाद्रिधा । 
दिया दो उ प्रतिदान कहते हे ॥ ३२ ॥ आवतकपिशेनीतुव्ययायोलेसफोठिखेत्‌ ॥३९. 
` सेवाशोयादिसंतुषटदततत्पारतोष आनेवाला और न आने भर 
सयर छ सतु त्पारताषकस्‌ । ब्यय ओर रन अनेवाळा इन भेद 
अूतिरू तनतत्मकीतिंतम्‌ ॥ ३३ ॥ जो किरन जे ओ २ दो मकारके हैं और 
` सेवा शूरवीरता आदिखे असन दोकर जो नेबाला किक 0 इ भोर व्ययको किख 


` १ || 
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es 


me 


२.) भाषाटीकासहित । (५९) 


क्रयाधमणवटनान्यस्थलातेनिवतकः | कौडीसे ळकर रत्न पर्येन्तको द्रव्य कइते 
द्रव्योलिखिस्वाददाजगुहोखाविछेखेत्स्वयन्‌ ॥ ॐ पख अन्न) वस दण) आदिक अन के त 


हे ॥४६॥ 
लेन देन कम जो औरको दिया जा 
हट किन ( किर न आनिवाळा) होता है व्यवहारेचाविकृतेस्वणाद्यमूल्यतामियात्‌ । 


द्रव्यको प्रथम लिखकर दे ओर प्रथम ग्रहण, कारणादिसमायागात्पदाथस्तुमवडाव vst. 


करके पोळ ळे ॥ ४०॥ व्यवहारे लिये माना हुआ साना आद्‌ 
हीयतेवर्षतेनेवमायब्यपव्हिखकः । मोळ हो जाता दै और कारणके बळसे 


RMT: दु वही सोना आदि पदार्थ दो जाता दै 
देतुप्रमाणसवधकायागव्याप्मव्मार्पक; ॥ || ञ्ज्ञ भूषण )॥ ४७ ॥ 


न घटे और न बढे ऐसा जमाखच खिखि फेस कम । 
आर उसके कारण प्रमाण संबंध कायक अंग नसत सिरता 


भी न्यून अधिकभावछे छिखे ॥४१॥ | सुडमामुलभतवाचागुणतगुणसंश्रय: ॥४८॥ 


ञ दधाभिन्नाव्ययाःकषं जितने व्ययस मिले उतना व्यय उसका 
नि न 00:70 | मल्यद्दोता दै और सुलभ और कठिन और 
माननसरूययाचवान्माननपरिमाणके: ॥ 


यो ) भळे और बुरे भेदोँंल ॥ ४८ ॥ 

आय मदनी )और व्यय( खर्च 

दोनो क होते दे. मान, संख्या ययाकामासदार्थानामनवैमविकमबेत्‌ । 
उन्मान और परिमाणके भेदोंसे ॥ ४२ ॥ ,नहीनमाणवथाद्ना कांचन्मूस्थप्रकल्पयंतू ॥ 
क्वचिस्सख्याक्वचिन्मानमुन्मानपरिमाणकस्‌ ), अपनी कामनाके अनुसार पदाथाका मोळ 
समाहारःकचिञचशेव्यवहारायतद्रिदाम्‌ ॥४४॥ दीन वा अधिक होजाता है और मणिधाल इन 


कहीं सख्या और कहीं मान और कहीं का व्य कभीभी न्यूनन कर ॥ ४० ॥ 


उन्मान और कहाँ परिमाण और कहीं चारों मूल्यहानिस्ठुचतेषाराजदाष्टयनजायत । 
व्यबहारके ज्ञाताओंके ब्यवदारके लिखि इष्ट दोर्वचतुभाग भूतपत्रेतियंग्गतावाळः ॥५०॥ 
होते हें॥ ४२ ॥ । इनके म्रल्यकी न्यूनता राजाकी दुष्टताखे 
अंगुलादस्मृतंमानमुन्मानंचतुठास्मृता । ।दोती है बड़े a पत्रमें तिरछी 
परिमाणपात्रमानंसंसुयेकब्यादिसंज्िका ॥४३॥ आवळी (पंक्ति दो. पेखा पत्र हो॥ ५० ॥ 

अंगुळीखे जो मापा जाय उसे मान कहते च्यशगाभ्यतरगताचावगापाद्गापवा \ 
हैं चोटोंसे जो तोळा जाय उखे उन्मान कायोव्यापकव्याप्यानालिखनेपदसंज्ञिका ॥ 
कहते हे किसी पात्रस जो मापाजाय उल; तीन भागमें भीतरकी अथवा आध भाग- 
परिमाण कहते दें और एक दो तीन आदि मरें अथवा चौथाई भागमें अणी हो ऐसे 
संख्या होती है ।। ४४ ॥ पत्रको छोटे ओर बड़ेके छिखनेके निमित्त 
यत्रयाहर]ःयवहारस्तत्रताइकप्रकरपयतू । be ५१ ॥ 
रजतस्वणतास्रादव्यवहाराथसाद्रतम्‌ ४५ श्रष्ठाभ्यतरगातासुवामतस्-्यशगाप्यचु ॥ 

जहां जला व्यवहार हो वहां वेसाद्दी नि- दक्षऽ्येशगताचानुह्ययगापादगातत ॥५२ ॥ 
यत॑ करे, चांदी, सीना, तांबा, इनको व्यवहार उनमें भीतरकी भ्रष्ट दै। उसमें बाई ओर 
क अर्थ सुद्धित व ॥॥ बक क की तीनभागकी और दाहिनी ओरकीभी तीन 
व्यवहार्थेवराटाद्येरत्नांतेटव्यमीरितम्‌ । ।भागकी और फिर चौथाई भागकी ये सब 
सप शुधान्यवस्राद्ठुणातथनसज्ञकम्‌ ॥४६ कमले हों २२ ॥ 
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६.६० ) शुक्रनी 1 | [ अध्यया- | 


एरर 


रसबाभ्यंतरेसभेदाःस्युःसदृशाःसहरशेपद्‌ । 'कार्यातरस्याझलत्वात्सम्यग्दॅनशक्यते । | 
-स्वारंभपूतिसहशेपद्गेस्तःसंदेवहि ॥५३ ॥ युवराजादिमिलेंख्यंतदानेनचदार्शितम्‌ ६० | | 
अपने भीतरमें ओर अपने सहश भेद। जो राज्जा अन्पकायोंक्षी .ब्याकुछताल न 
अपने २ और घे भेद अपनी समातिके संडश देखसकै तिस समयभ राजाके दिखाये पको 
हों और प्रत्येक भागमे वे सदा रहें ५३ ॥ युवराज आदि छिखे ॥ ६०॥ 
समुद्रेविलेखेयुर्षसर्वमात्रेगणास्तत;. । . 
_केखाबुरूपेकुयोद्धिदशाढेख्येविचायंच ५४॥ | राजादृष्टमातिटिखेद्राकसम्यग्दशनाक्षमः ॥ 
राजा अपनी इच्छाके अनुसार अपने। तिखके अनेतर सब मेत्रियोके समूह अपनी 
खेखका चिह्न ऐसा करै जो छेखके अज्ञकूछ २ मोहरस चिद्धित करके लिख यदि राज्ञा | 
“हो और लेखको देखळे और विचारले॥५७॥ भछी भकार देखनेभे अलमथ हो देख छिया 
-मेतरीचमाड्राववाकश्वपाडेतोदूतसञ्चकः । ऐसे छिखें ॥ ६१॥ | 
-साकिरिद्लेख्यामिदा्सेयुः प्रथम॑त्विभ्न ५५॥ | आयमादाठिसेत्सम्यरव्ययंपश्चाचयथागतम्‌ । 
मंत्री, वकील) पंडित, दूत ये सब पहले वामेचायंव्ययंदक्षेपत्रभागेचलेखयेत्‌ ॥ ६२ ॥ | 
इख केखको इसप्रकारसे लिखि जिस भकार| प्रथम आमदनीको लिखे पश्चात्‌ खचंको, 
अपनी पद्वीका विरोधी न हो ॥ ५५॥ पत्रके वामभागमें आमदनीको छिखे और 
>अमालय/साइलेखितमस्पपतयागूलिखेद्यम । दक्षिण भागमें खचेको ॥ ६२ ॥ 
-समाग्विचारितमितिसुमंत्रोविलिखेत्ततः ॥५६॥ यत्रोभौव्यापकव्याप्योबामोध्येभागगौक्रमात । | 
यद्द पहळे भली प्रकार लिखा इ ऐसा आधाराधयेरूपोवाकाराथोगणिताहितत्‌६३॥ ' 
अमात्यछिक्ष और यह भळी मकार बिचारा है| जिम अधिक और न्यून ऋमसे वाम 


-श््े विसके अनेतर सुमत लिख ॥ ५६ ॥ ओर दक्षिण भागमें हों अथवा आधार और 

सत्यवयाथामीर्तचमधानश्ार्ठलत्वयम्‌ । धे रूप हों बह 

येगीकएुयोम्यमितिततःमतिनि्ििखत्‌ ९७५ ॥ ९३ ॥ RNR vi 
यह पत्र सत्य और यथाथ दै यह प्रधान जधायश्क्रमातजव्यापकंवामतोलिलेत्‌ 

सब्य कि और तिसके अनेतर यह पत्र _आप्यानाशइयमानादितसंक्तयांविनिवेशयेत॥ 

वीकार करनेके योग्य है यह प्रतिनिधि 

किखे ॥ ५७ ॥ 

अंगीकतेव्यभितिचयुवराजो हेयम्‌ । ममा 

-छ्यस्वाभिमतंचेतद्विलिऐेदपुरो हितः ॥५८॥ ऊनानाठुगणितमःपत्तयांप्रजायतत । 
स्वीकार करो यदद स्वयं युवराज लिख और यत्रौमोव्यापकब्याप्येव्यापकलेनसस्थितो६ < 

गिनर्त 


द काछके निमित्त गणित 


नीच २ कमसे पत्रमे व्यापकको वाम 
भागमें छिख और ब्याप्यों का मोळ भौर 
प्रमाण आदिभो उसो पेक्तिमे छिखे ॥६४॥ 


यहु ळेख हमें अमत है यह पुरो दितछिल्॥५८॥ ऊपर लिखे हुऑको 

'स्वस्वमुढाचिह्वितचढेस्यतिकुयुरेषहि। व्यक्तिमे होती है जहां दोनों ब्यापक ओर 

' अंगीङ्गतमितिरिसेन्सुद्रयञ्चततोन्रपः ॥५९॥ = गण्य व्यापकके समानही प्रतीत हों ६५॥ 
अपनो मोहरले चिह्नित संपूर्ण छेखको कर |मयापकंहु तिच्या प्यः ने 

सोर विके अनतर राजाभी अंगीकार व्याप्याश्वाबयवा:प्रोक्ता5 

. किया यह लिख ओर अपनी मोहरखे सु'द्रेत | अधिक जगह जो के 


- झरे ॥ ५९ 
१ ॥ ५९ ॥ म्‌ (आर अएपज ज ग्ड जो चेन डस सगय कदे £ 
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२. ] ँ भाषाटीकासहित । (६१) 


और अवयवोंकों व्याप्यभओर अवयवीको व्या- पदाथेस्यस्थलानिस्यु पदाथाञ्चस्थलस्यतु | 
पक कहते दं ॥ ६६॥ 
ऱ्य 
सजातीनांचलिखनङुयाचसमुदायत कका यम ts 
यथापरासंठुलिखनमाधनससुदायतः ६७॥ | यइतरात्गाः + 
सजातीय पदार्थोको समुदाय रूपसे। श्टसाश का्ेचडन रावता दृः ७४ ॥ 
लिखे और घसुदायभ प्रथम उसे न छिखे जो| पदार्थके स्थान होते हें और स्यानके- 
' प्रथम आया हो ॥ ६७ ॥ पदार्थे होते हें और अपनी इच्छाके अनुहार 
व्यापकश्पदाथीवायत्रसतिस्थलानिहि 1 eu र आ LE मडु- 
व्य ७ ® त्र्झ ९ पछ गि यु डे अन्मस्वाना जिल्ह 
sons निक. i क का ऐले जो इतरोंके आय ओर प्रथक 
वो hl अ स्थळ दा ठज़ा जिनकी ऐसे जो पुनरावत्तंक ( फिर 
दा आय अर ब्यय जा दड समयक अचु- दोटने बाळे) आदि॥ ७३॥ ७४॥ 
खार व्याप्यसे करे ॥ ६८ ॥ तिम 
स्थानटिप्पणिकाचैषाततोन्यस्सघटिप्पणस्‌ । | पाश्रपरकाकाताआतमन्पपकाखर्त । 
विशिश्सज्ञितंतत्रध्यापकलेख्यभाषतम ॥ । इच्छयाताडितकखादाप्रमाणफलेततः ॥७९॥ 
यह स्थानकी टिप्पण (पत्र) डे और श्माणनफ्तछब्वमपाद्च्छाफलबणास्‌ । 
इससे इतर संघदिप्पण होती है और वद्दो समाततोढख्यमुक्तेसवैधांस्म्रतिसाधनम्‌ ७६ 
विशिष्टनामका व्यापक भाषा ( अर्जी ) लेख | परलोक पर्यंत जो व्यय दै ये खब अंतिम 
होता है ॥ ६९ ॥ . व्यापक कहाते हैं अपनी इच्छासे प्रथम 
आयाः कतिव्ययाःकस्यशेषंद्र्यस्मचास्तिवे । इने गिने और फिर प्रमाणका फळ लिरे 
1 'वेशिष्टसंज्ञकेरेषांसंविज्ञानमजायते ७० ॥ |" “¦ ॥७६ ॥ 
कितना आय ( आमदनी ) और कितना |एुजामापस्तयाकषेःपदाथःप्रस्यएवांह । 


व्यय ( खर्च ) है और किख आयका कितना |यथोत्तरादशगुणापचप्रस्थस्यचाइकाः 1७91 
शेष ( बाकी ) दै इनका एथ २ नामोंखे ज्ञान, गुंजा, माखा, कष, पदार्थ, अस्य, ये कमरे 


होता है ॥ ७० ॥ दश २ गुणे अधिक होते दें और एक प्रस्थके- 
आदोलेख्ययथामाप्तपश्चात्ततणितलिखेत्‌ । [पांच आढक होते हैं ॥ ७७ ॥ 
यथाद्रव्यंचस्थानचाधिकसज्नचटिप्पणे ॥ | ततश्चाष्टाढक :प्रोक्तोद्यमेणस्ततुविद्ातेः 

अथम जले आया हो वैसे लिख ओर. खारिकास्माद्रियतेवदेशेदेशेपमाणकम्‌ ॥ 


पीछे उसकी संख्या लिखें जेखा द्रव्य दो! ह 
और जेखा स्थान हो और जसी अधिक और आठ आढकका एक मद कुडा 
संज्ञा हो वइ उब डिप्पण(बही) में लिखि॥७१॥। और बीस आढककी एक लाच i 
झाषायव्यय वेज्ञानेक्रमाछेख्यःप्रजायते । - | देशके भेदे प्रमाणका भइ होता ३॥ ७८१६. 
स्थलायव्ययविज्ञानव्यापकस्यलतोभवेत्‌ ॥ पचां गुलावटेपाठ्र चतुरगुलविस्तृतस्‌ । 

* शष आय व्ययका ज्ञान कमल ढेखोंले प्रस्यपादंतुतज्ज्ञेयपरिमाणेतदाबुधेः ॥ ७९ ७७ 
होता है स्थान आय व्ययका ज्ञान बड़े स्था-। पांच अगुळ गरा और चार अशुछ चौडा 
नसे अर्थात्‌ इस जिळेके इस गांवले इतना जो पात्र होता दै उखे परिमाणके विषे विद्वान: 
रुपया आया है ॥ ७२॥ ] ख दा ग्रस्थपाद्‌ जाने ॥ ७९ ॥ 
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उोकअयथाततस्दधस्था्चवामगाः । | बह वोह तेरेफो बढो पहुँचा हो वामगाः । वह वोझ तेरेको वहां पहुंचा देना होगा कर 


ऊपरके अककी जो सख्या हो और उछके करने वाळे कामाना कहते हैं॥ ८६॥ 
नीचेके जो दश गुणे हैं वे पराद्ध पयत कहे हैं वस्सरेवत्सरेवापेमातिमासिद्निदिने । 


। 
Neen न एतावताभतितिहंदास्यामीतिचकीलका ॥ 
नकत॒शक्यतेसरूयासेज्ञाकालस्यदुगमात्‌ । वष २ में अथवा महीने २ से इतनी भू 


अह्मणीडिपराधतुआयुरुक्तम नीषिभ॥॥ ८ १ ॥ तुझे दूंगा इल भृतिक कालिका कहते! 
डुग दोनेखे कालकी, संख्याकी संज्ञा नही 91 | 
'करलकते और मनीषियों ( विद्वानों ) ने एतावताकाथो मदेकाळेनापिस्वयाकृतम्‌ । | 


'अह्माकी द्विपराद्ध आयु कही है ॥ ८१ ॥ स्त्तिमितावतीदास्थेकारकालरि | 
द्पराद्ध आयु कह | दास्येकार्यकालमिताचसा ॥ 
एकादशशतचेवसहसंचायुतंक्रमात्‌ । | इतने काळ्मे इतना काम तुझे करना और | 


नियुतंप्रयुत्तकोररळुंदचाब्जखपेको ॥८२ ॥ तनी ति दूंगा इस झूतिको काठमिता कहते. 
"एकः दश; स्तो, हजार, दश हजार, लक्ष ० ~ 
दृश लक्ष, किरोड) अवे, अब्ज, खव, ये क्रम" नझयोटूभातिळोपंतुतथाभातेविलम्वनम्‌ | 


खे संख्या जाननी ॥ ८२॥ . 'अवश्यपोष्यभरणाभृतिभध्याप्रकीर्षिता ॥ 
निरवेपद्मराखाव्विमध्यमांतपराधेका; । तिका छोप ( अभाव) और देनेभे विहुम 


१ पद्म, शख, अब्धि, मध्यः अत) परि त 0 5 । 2 | 
पराध भी संख्या जाननी और a भार परिषेष्याणातिः श्रष्ठासमान्नाच्छादनार्थिका ॥ | 
गज प्रकारका होता है। सुयेकी सक्राति च- भवेदेकस्यभरणंययासाईनिसंज्िका॥९०॥ 

Er क र लावनस ॥ ८३ ॥ अन्न, वस्र, आदिसे जिस अतित सबका 
भतिदानेतदासोरंचांदरकोरसादवद्विषु । हि वद भति शरेष्ठ होती ई और 
| (वीका ॥८४ ॥ दते ट मकी पोषण हो उले द्वीनभूति 
भूति ( नौकरी ) के देनेमे सूर्यकी सक्राति यथायथातुगुण 
oC 'चंद्रोदयखे- और सयोज्यातुप्यलेन तस्तथा ॥ 
साख हे 2, बोर अवधिमें अमावसल | अध ३ नणासमाईतायबै ९१ ॥ 
न प भृत्य, हो चैलीही 
र तिख्रि उसका इतके ए 
कायमानाकालमानाकार्यकालमितिखिघा । | नियत हा अपने हितके एथ मथर 
काततः सादेयाभाषितायथा ॥ 
काये और काळफे मानख और कायक तिस्तुंसयो ज्यायच्योग्याश्चः 
काळल अति ( नोकरी) भृतिके ज्ञावाओंने “क योज्यायचोग्याभातकायवे ॥ 
इद ओर बह आति जैसे कही दो वैखेदी जिसपकारहो 


यो 
देनी ॥ ८५॥ भत्यके अथ के पैसाही योग्य 


' अयंभारस्त्वयातम्रस्थाप्यस्तावतीभातिम । विश्व SUS 
Ne त ॥ र «यम नभा तिझा टे वी 
दास्यामिकायेमानासाकीरवितातद्वदराकेः ॥ रसस काः स्यङ्ताः । 


पाधकास्तेतु वयर शत्रवः SR 
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र्‌, ] भापाटीकासादेत । (६३) 

जिन भृत्योंकी शति न्यून है वे अपनेही। रोगके समय तोन महीनेको भति एक 
बनाये शज्ञ डे ओर वे दूखरक खाधक हे व्षके रोगीको दे एक चौथाईकम झि 
। और छि कोश तथा प्रजाके इरनेवाळे होते भ्ृत्यकों दे और पांच वपके सृत्यकी तो रोगकी 
 ॥९३॥ कक _ .....अँवस्थामे जेले तेले न्यून ओर अधिक भति 

अन्नाच्छादनमात्राहिद्दातिः शूद्ादिपुस्मृतां । द ॥ ९९ ॥ 

५ यन ha कमा पय oY प >>, 
तत्पापमाग्यन्यथास्यात्पापकीमांतमोजिपु ९४। पाण्मासिकीदुदीयर्तितदृ्धनचकल्पयेत्‌ । 
के रोक 125 भू दे जि 002 Do ~ स्ति 

शूद्र आदिकोंको पेली भृति दे जिलसे|नवपक्षाधेमातेस्यहातव्यालपापिवेख्तिः ॥ 
भोजन वल्लका निवाह च क्पोंकि जो मांडके, और बहुत दिनके अधिक रोगीको दर्षमें 
भज्ञकोंको अधिक भरण पोषण करता दै छः महीनेकी भ्तिदे और इससे आगे न्यूत- 
बह उनके दिखा आदिक पाएका भागी दोता | भुतिकी कडगना न करे और ८ आठ दिनके 
न नमा उन |रोगीकी कुछ भी भृति न काटे ॥ ४००॥ 
र उ र कद ५॥ शिखसदोपितस्यापिप्रा्यः प्रविनीवस्तत: । 
अदा तिन] मा न्य त घमहद्विनेखुप्रसस्यनैफल्पवरसदा ॥१॥ 

जो त्राह्मणने चन हर भी छिया र केज > 

(तल त निलो? सरख जो भ्रत्य चार २ रोगले अशत रहै उसकी 
सह सोका देनवाळा दै और जो घन चनह प्रतिनिधि सज ताल 
सुइको अपने हायत भी दिया हो वद केवळ गुणी हो उसको रोगकी अवस्थामे [ 
नरकका हो देनेवाळा होता दै॥९५॥ आधी भुविदे॥ १॥ कुर 

सेवाविनानृप; पश्चदचाद्भृत्यायवत्सरे । 


सँदोमध्यस्तयाशीघ्रखिविधोभ्‌त्सउच्यते । 
समामध्याचशरष्ठाचशातस्तेषाक्रमारस्मृता ॥ | चत्वारिशसदानीताः सेवयायनवैनुपः॥ २ ४ 
उत्यक्को एक वम १५ दिनकी भे - 


व मध्यम, शीतक्र तीन प्रकारका अत्य 
होता है ऑर उनकी भृति भी खम मध्यम _ ० > दधू 
श्रेष्ठ भेद तीन ! डट होती है गो व्य सेवाके विना भी राजा दे और जिलने खवा 
अृत्यानांशहकृत्यार्थदिवायामं तयजेत करते २ चाली वष विदाये हों उख सत्यको 
निशियामत्रथेनित्यं दि य जत्‌ । |राज़ा॥२॥ हि: 

के क ॥ २ ततसेवाबिनातस्मैशत्यर्थकरपयेत्सदा ! 

की छुट्टी भृत्यॉको दिनमै और तीन मरको [सविज्ीवेत॒तत्पुन्रेड्षमेवालेतद्थंकत्‌ ॥ हैं ७ 
ररातिमे और जो दिनकादी शत्य हो उत आधे|_ तिखके अनन्तर सवाकै विनाही es 
अहरकी छुट्टी दे ॥ ९७॥ छिय आधी इृत्ति नियत जीनेतक करई और 
तेभ्यः कार्यक्रास्यीतबुत्सपहिविनानर! । |स आर्धीमेंल आधी सति 
इयंतूत्सवोपिहरि [सदा ,॥२, जा 
ह लाहिाआयहिपर 1 भायांयांवासुशीलायांकन्यायांवास्वश्रेये ॥ 
उत्सव ( दिवाळी आदि) के हाँ उनके विना | अश्माशपारितोप्पेददयाद्मृत्यायवरसरे॥ ४ ४ 
यदि कापे आवश्यक होय तौ उत्सवमें भी| सशील स्री और अय त कल्याणके 
काम करावे परन्तु आद्धके दिनोंको सदा अर्थ भुतिका आठवां भाग दे और भ्र॒तिद्धाः 
स्याग दे अयोत्‌ काम नळे॥९८॥ आठवां भाग परितोषिक चुत्यको दे ॥ ४ ६ 


पादहीनांभतितवातेदयात्रेमोतिकाततः ।. का्योश्मांशवाद्द्यात्कायद्रागविकेकृतम्‌ । 
पेचवत्सरसत्यतुन्यूनाधिकग्रंययातथा ॥९९॥ | स्वाभिकार्येविनशेयस्तर्पुत्रेतटून तिचहेत्‌ ९ ॥ 


RR 
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अथवा कामका आठ भाग दे ओर जो। किनी एक्‌ अत्यो सुन्दर वर्खोसे बोर 
कम शोत्र ओर मर्यादास अधिक किया हो|किनी एकोको पार्नोखे और किनी एको. 
औरजो अट स्वामी रे कायम नष्ट हो गया दो |को कुशळ पूळनेसे और :किनी एकके 
तौ उसकी शति उसके पुत्रको दे॥ ५॥ |अधिकारके देने राजा.मखन्न रक्खै ॥ ११॥ 


इतने भृत्यका पुत्र वाळक हो. विसके| किनी एक भृत्योंको बाइनके देनेज और 
अनंतर पुत्रकें गुणोंकी देखकर भति से भूषणोंके देनेल और छत्री छतर च- 


को पाळता रहे अयोत्‌ डलके भागको देता|॥ १२ ॥ 


01... क्षमयाप्रणिपातेनमानेनाभिगमनेच । 
ददयात्तदवशत्यायाद्वानवधतिलतुवा । सत्कोरेणचन्ञानेनह्याद्रेणशमेनच ॥ १३ ॥ 
बाक्पारुष्यान्न्यूनभृत्यास्वामप्रबलद्‌ंडतः७ ॥ किनी एक अत्योको क्षमाखे ओर नमस्कार 

, दो तीन ब्षम मासिकका आधा उस से और सत्कारसे और ज्ञानसे और आद- 
अत्यको खेवाके विना दे जो भृत्य कड रते और किनीएक झ्त्योंको शांतिस राजा 
वचनी हो अथवा सेवाको जिलने यथाथ न प्रसन्न रक्खै ॥ १३॥ १ 

' क्याहो न बदल 1... िम्णासमीपवासेनस्वाधोसनप्रदानतः । 
भत्यप्ररिकर्याजित्यंगाचुत्वःबपमानतः । सपूर्णासनदानेनस्तुत्योपकारकी तनात्‌॥ १४ ॥ | 
अतिदनिनसंपुष्टामनिनशीरिवाधिताः ॥ ८ ॥ ओर किनी पक सत्योको भेमसे और अपने 

अपमान अत्य शत्र होजाता दै इससे 


i अ खमीप वाखके देनेले और अपने आधे आसन- 
अत्यको नित्य रिक्षा देता रहै मासिकके पर बैठानेसे और 


र च क सम्पूर्ण जुदा आसन देनेल 
दन भृत्य पुष्ट होते हे और मानसे बढते दें८ और किनी. एकॉंको किय हुए उपकारक 
सांतितामूदुवाचायनत्यजंत्यविपहिते । प्रराखाखे प्रसन्न रक्‍ख ॥ १४.॥ 
अयाणणान्स्वभूत्या थमजा:सरजयेन्तुप; ९ यत्कारयेर्विनयुक्तायेकायीकेरकपच्चतान्‌ । 

जिन सत्यको कोमळ वचर्नो स शांत लिहजैस्ताम्नमेरीतिमवैरजतपंभवै:॥ १५॥ 

' रकणा दे बे अपने स्वामी को नहीं त्यागते। जिस कार्यमें जो मृत्य नियुक्त है उसीका- 

दे, शणोके अछुखार अपने सत्य और अज़ा- येकी सुद्रास उन्ह अकित इः 
` कौ भलो प्रकार रक्षा करा करे ॥९॥ |लोहेकी दों अथवा तांबेकी अथवा पीतकर्क, 
झाखाप्रदानतः कांश्चिद्परान्फलदानतः। |अथवा चांदीकी हों ॥ १५ ॥ | 
अन्यान्सुचक्षषाहास्थस्तथाकोमलयागिरा ॥ सोबणेरत्नजेबोपेययायेग्येःस्वठांडमे: । - | 
किसी भृत्यको शाखा ( मालिकले अधि- प्रविज्ञानायदूरानुवखश्वमुकुरे PR | 

Sea ) देने रभ राप ॥ १६ |.) \ 

_ क) देनेत्र और किसीको फल ( द्रव्यआादि) २50 हों अथवा रोका से जोर | 
देने ओर किलीको हॅखीसे और किसीको दूरसे ज्ञानके अथ वस्र दट आदि ता टर 

कोमळ वाणीसे राजा प्रसन्न रक ॥ १०॥ |यथायोग्य चिह्रोंसे अंकित करेगे ३ अ 

पती सर स्ता तशचवेरपि अंकित करे ॥ १६ ॥ 

अ क Je ब सी न्त्य 
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३. 1 भाषाटीकासहित । ( ६५ 


बाद्य (वाजे) और वाहनके भेदसे भृत्यों | कथन खमयपर स्मरण न करे और 
को उथळ २ करै और अपना जो विशिष्ट कद्दते भी शका रक्ख क्षोभके समय मर्मको 
चिह्न है उसे राजा किसीको भी न दे ॥१७॥' बींधे ऐसे राजाको भृत्य त्याग दे॥ २४॥ 
दशमोक्ताःपुराधाद्यात्राह्मणाःसवएवते। | लक्षणंयुवराजादेःकृत्पसुक्तंसमासतः २५ ॥ ' 
अभाविक्षात्रयायोज्यार्तदभावेतयोरुजाः १८ ॥ | युवराज आदिकोंका लक्षण और काये . 

जो दश पुरोहित आदि कहेडें वे सब ब्राह्मण सक्षेपते कहा ॥ २५॥ 
दी:होने चाहिये जो ब्राह्मण न' मिले तौ क्षत्रिय शते झुक्रनीतोयुवराजकथनं नाम 
क्षत्रिय नमिछे, तो वैश्य होने चाहिये॥ १८ ॥| द्वितीयोष्ष्यायः ॥ २ ॥ 
नवशुद्वास्तुसयोज्यायुणवंतोपिपाथिवे | यह झुक्रनीतिमें युवराज है नाम जिसकः 
आगग्राहीक्षत्रियस्तुसाइसाधिपतिश्चसः १९ ॥ रेला दूलरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ २॥. 

और शुणवाल्ले भी शूद्रोंको पुरोहित आदि 
यदवियांपर कदाचित्‌ नि न करे का | क 
करके अहण करनको ओर लाहख (फौज अध क 
दारी)की पदवीपर क्षत्रियको नियुक्त करे॥ १९ अध्याय ३ ; 
आमपात्राह्मणायोज्यःकायस्थोलेखकस्तया। | थसाधारणंनीतिशासंसवेंपचो 
शुल्कमाहीतुवेश्योहिमतिहारश्चपादजः ॥२०॥ ।अथसाधारणनीतिशाखपरवेपुचोच्यते । , 

आमका अधिपति ब्राह्मण और लेखक! सुखाया+सवभूतानामता३सवः प्रवृत्तयः ॥१॥. 
कायस्थ नियुक्त करना, झुर्क ( महसूछ) का! इसके अनेतर संपूर्णाका साधारण नीति- 
अधिपति वैश्य और प्रातेहार ( दूत ) शूद्र शाख कहते ३, खपूणं भूर्तोका सब प्रवृत्तिः 
नियुक्त करना ॥ २०॥ सुखके निमित्त दोनेवाली मानौ है ॥१॥ 
सेनाथिपःक्षनियस्तुत्रा्मणस्तदभावतः । |इखंचनविनाधमात्तस्माद्मपरोमवेत्‌ । 
नवैहेयोनचवैशद्रःकातरश्चकदाचन ॥ २१॥ 'त्रिवगझून्यनारंभंभजत्तंचाविरोधयन्‌ ॥ २ ॥ 

खनाका अधिपति क्षत्रिय और उखके अभा| धमंके विना सुख नहीं होता इससे मतुष्य 
में बाह्मण और वैश्य और शूद्र और कातर |धर्ममें तत्पर रहै इससे ज़िसम घमं अर्थ काम 
(कायर) इनको कभी भी नियुक्त न करै॥२१॥ न हों ऐसे कायेका आरंभ न करे और इनके: 
सेनापातिःशूरएवयोज्यःसवासुजाणु । अडुरोधसे ही आरंभ करे॥ २॥ 
ससंकरचतुवेणेधमोऽयेनेवयावनः ॥ २२ ॥ | अउयापासापपद्सववमपुमध्यम; । 

संपूर्ण जातियोंमें खेनापति शूर ही नियुक्त नीचरोमनखइमश्रुनिमलांः्यमलायनः ॥३ ॥: 
करना यद्द धम सकरसहित चारों वर्णाका। सदा संपूर्ण धर्मोके अलुकूछ आचरण करे 
है और यवनोंका नहीं।है॥ २२॥ ओर रोम) नख २मश्च इनको न रक्खै चरणों- 
यस्यवणस्ययोराजासवर्ण;सुखमेधते । को निर्मछ रक्खै मळले दूर रहै ॥३ ॥ 


नोपकृतमन्यतेस्मनतुष्यतिसुसवने; ॥२ ३ ॥ |स्नानशीळ'सुसुरमिःसुवेषोनुट्वणेज्ज्वल; । 
जिस वर्णका जो राजा दोताहैवह वण सुख घास्येत्सतरतरत्नसिद्धमत्रमहेषधीः ॥४॥ 

पाता हैन उपकारको मानता है ओर न स्वानमें तत्पर रहै सुदर सुगघिको धारण 

खेचा करनेखे प्रलच होता है॥ २३ ॥ करे वेषको धारे और उज्ज्वळ रहे और निरे- 


— SD 


` कयांतरेनस्मरतिराकतेप्रखपत्यापि । तर रत्न सिद्धमंत्र और उत्तम औषधियोंको 


10% 7" 


छब्धस्तने तिमर्माणितंनूपभ्रतकस््यजेत]] ।धारण करे ॥ ४॥ 
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(६६) `  झ्रनीति। हृ 


| _ [अध्या 
ठ रर ममलमममरुर 52:32. 6: SRE र्‌ ~ | 
सातपत्रपदत्राणोविचरेबुगमात्रटकृ | सुन्दर सखल भयम बोळे खुशी, जे | 


निशिचात्ययिकेकायेदेडी मोठीसहायपान्‌॥५॥ |और कोमळ रदै सदा एकसुखी और गे 
छत्र और डपानइ सहित विचरे और अपने | सी शकावाळा नहीं होता ॥ ११ ht | 


दि 
आगे चार हाथ भूमिपर य रकल और नंकचिदात्मनःशञुनातमानकस्याचदरम्‌ | | 


®] 


आवश्यक कायेके निमित्त राविम द प्रकाशयेन्नापमाननचाने,सेहता 
को ड और नचानेस्रेहतांपभोः ॥१२। 


सहरका धारण करके अत्यसहित विचरे॥५ ॥| दूखरेको अपना शत्र और अपनेको दूसरे 


। नवेगितोन्यकार्यीस्याल्वेगालीरयेद्वलात्‌ । का असुका अपना, 
5 का शइ प्रकाश न करे और 

अकत्याकल्याणमित्ाणिसवेतेतरदूरगः ॥६॥ |और मीतिके अभावको भी प्रकाश ने 

॥ 


ह गले उ जका न करै और वेगे |" 
: और कल्याण ओर मित्रोंको | जनस्याशयमालक्ष्ययो त 
क कति खेबै और इतरों ( शइओं ) से दूर रहै यता ॥ 
< SA पराई आराधना ( खेवा ) करनेमें 
हिसास्तेयान्ययाकामपैशुन्यपरुषानृतम्‌। महुष्य इतर महुष्यके भनियो बर 
भिरुयाहाविपर्ययम्‌ ७॥ | मो जिसप्रकार प्रसन्न हो उसी प्रकार उसे 
यु हिंसा, चोरी, डुष्टकम चुगळी, कठोरता, उग वत्तांव करे ॥ १३ ॥ 


झूठ, भेद, वृथावचन, _ नपीरमो द्र नचैतानयतिाउयेत्‌ 
मता इनको त्याग दद ोदचिता,दृ्टिकी विष नपीडयेदिद्रियाणनचैतान | 


र “पापकमेतिददाधाकायवाङमानसैस्त्जत्‌। इंद्रियाणिप्रमाथीरनेह रोतिमसमेमनः ॥ १४॥ 


. और समयपर हित और प्रमित यथाथ खेद्रखिवै ॥ १६॥ 


` धेचनकदे॥ १० ॥ 
नेक ६ ,सुरानसपेत्रविस्रब्धान १७७५ स्त्र चकितः || १ १ ॥ हमत र निति श्वास्पवीद्वियम्‌ १७॥ 


: ह Et ।रोकातनुवर्तेतराकितः ॥८॥ बोई पि मी 
द्द यह दश अकारका पाप इंद्रियां बलात्कारस मनको हर ळेती दे ॥१४॥ 


व दोह को त्याग दे,और दरिद्री और रोग 


य जो डुः्ली हैं उनकी अपनी|एणोगजपतंगश्चभंगोमीनस्तुपचमः । 
द अडुखार पाळना करै ॥८॥ शब्दस्पर्शरूपर सगंघेरेतहताःघळु ॥ १९॥ 
“आस्मवससततपस्थदपिकीटपिपीछेकमू । छग देडीके शब्दख,दवायी इयिनीके सपरत, 
उपकारमधानःस्याद्पकारपरेप्यरी ॥ ९॥ |पेग दीपकके रूपे, भ्रमर फूछके रख, 
कीडे, चींटी इनको गौ खदा अपने दी समान कि अन्नको गथिख ये पांचों एक एक इंद्रिय | 
देखे और भपकारके योग्य शङ्के विषयम भी | के विषय मारे जाते हैं ॥ १५ ॥ 


उपकार ही मुख्य समझे ॥ ९ ॥ एजुस्पशविरखीणांस्वातहारीमुनेरापि 
~ ७७ १०२३ डे ० ची [ 
संपद्विपत्वेकमनाहेतावीषेत्फलेन ठु । अवोऽममत्तःसेतविषयांस्तुयथोचितान्‌ १६॥ 


कालिहितंमितंत्रयादविसंवादिपेशाल्म्‌ ॥१० "| इन इदवियोके निमित 


उत्तम खियोका स्पश 


र का और विपत्तिमे एकरख मन. रक्खे|सनिके भी मनको हरता (वश करवा ) है 


कारणमें इंषो करे और कामे न करे|इसखे अप्रमत्त होकर विषयोंको यथोचित 
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ह| 


३. ] भाषा टीकासहित । (६७) 


णकांवमें न बैठे नातेके अछुखार सस्वोधन । नाक्रामेच्छके 5: वालस्नानसुवो्पच रे 
करके खियोको इछादै ॥ १७॥ | नना किम ई 
(छा) CR) Ne nO 1 १५५१५५५ १ 
स्वीयांतुपरकीयांवासुभगेभगिनीतिच । | कुकर, ठेका, भेट, खानकी भूमि इनको 
सहवासोन्यपुरुपेअकाशमपिभाषणम्‌ ॥१८॥ भी अवळंघन न करे और भ्रुजाओंस नदी- 
अपनी और पराईको सुभगे भगिनी इस को न तेरे और विस्तारको प्राप्त हुईं अग्नि 
प्रकारले बोळे, दूखरे घुरुषोंके खग वात और के खन्छुख़ न जाय ॥ २९॥ 
ह व uri UR 'संदिग्धनाबंदरक्षंचनारोहेद्ुष्टयानवत्‌ । 
स्वातन्यनक्षणसपिद्यवासोन्यगृदेतया । ` नासिकांनविकृष्णीयात्ञाकश्मद्विलिखेदू 
अन्ापित्राथवाराज्ञाइत्रश्वञ॒रवांधवैः ॥ १९ ॥ सुवसू ॥ २५॥ 
_ एक क्षण भी ख्मियोंको स्बतन्त्रचा न दे. टूटी नाव और दृक्षरर न चढे जैसे 
ओर दूखरेके घरमें भत्ता पिता राजा पतर दुष्ट खवारीमें। अपनी नाकको न खुजाये 
इ चन्डु ये खव खीको न बखने और विना प्रयोजन एयिवीको न खोदे ॥ रपा 
UE _ । नसुहृताभ्यांपाणिभ्यांकड्टयदात्मनः शिरः 
खीणांनेवठुदेयःस्यादगहकत्येविनाक्षण: । नांगे्वे्टतवियुणनाइनीयात्कटुकंचिरम॥ २६ 
चंडषडद्डशीलमकामंसुभरवासिनस्‌ ॥,२०॥ | मिल हुए दाथोसे अपने शिरको न 
चरके कायेके विना खिर्योंको एक क्षण भी खुलादे और अपने अगकी निरथेक चेष्टा न 
ने रहने दे और जो पुरुष अत्यन्त कोधी। करे और चुत दिनतक खडे पदाथको न 
नएखक, दण्डकारक, कामरहिद, परदे-,स्ाय ॥ २६ ॥ 
al oR दिलाता थमा तसी 
' सुदारिदेरोगिणंचद्यन्यख्तीनिरतसदा । नोध्जानुश्चिरंतिष्ठेन्नकैसेव तन्‌दुमम्‌ ॥ २७ ॥ 
यातिषृठाविरक्तास्याच्नारीवान्यसमाश्रयेत्‌२१॥| अम करके अपने देह, वाणी, मन इनकी 
` अत्यन्त दरिद्री, रोगी, खदा अन्य ख्रीम चेष्टाओंको त्यागदे और बहुत देरतक उपरको" 
इव हो उस पतिको देखकरस्रोविरक्त दो जाय पिर करके न देठे और राविके समय वृक्षपर नहः 
अथवा दूखरे पुरुषके आश्रय हो जाय ॥ ३१ ॥ (९०॥ २७ त्या 
त्यक्त्वैतान्डुणणान्यलात्ततोरक्ष्पाः खियोनरै; | पथाच त्वरचंत्यातचतुष्पयसुराठ्यान्‌ ।' 
बख्नान्नमूषणमेमम्मु दुवाग्मिश्वशक्तितः ॥२२॥ | ख याठमी्त्यणहइमशानानिदिवापिन॥२८। 
चेत्य (चबूतरा)शून्य आंगन चौरादा, व- म 
वस्त्र, अन्न, भूषण, प्रीति और कोमळवा- शुद्द, शून्यवन, गुन्पगृद और मशान; 
णीस शक्तिके अबुखार यत्नखे इन दुशुणॉंको | इनको दिनमें भी न खेव अथाव. इनमें नह 
त्यागकर मनुष्य स्थियोंकी रक्षा करे ॥ २२ ॥ . | वसै ॥ २८ ॥ ५ 
स्वात्यंतसंनिकरषेंगल्ियंपु्नचरक्षयेत्‌ । |सवेथेक्षेतर्नादित्यनमारेशिरसावदेत्‌। . 
चेत्यपूज्यध्वजाशरूतच्छायाभस्मतुषाशुचीन॥ नेक्षेतप्रततंसृक्ष्मेदीपामेध्याम्रियाणिच॥ २५९ 
अपनी अत्यन्त समीपताल खी और| सूयेको निरंतर न देखे शिरपर बोझ छे 
पाकी रा रक्षा करे और चवूतरा, पूज्य, ध्वजा कर न चळे ओर सूल्म पदाथको भी निरतर- 
उत्तमोंकी छाया, भस्म, जो अमंगळ दै इनका न देखे प्रकाशमान अपवित्र और आग्रिय 
अवलूघन न करे ॥ २३ ॥ इनको भी निरतर न देख ॥ २९६ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


(६८) 2 शुक्रनीति । [ अध्याय, | 


22 22207 32322 25५20 


संध्यास्वभ्यवहारखीसप्राध्ययनाचतनस्‌ । Tतिकर्थभ 
मदयविक्रयसंधानदानादानानिनाचरेत् ॥३०॥ दुःखमाइभवतयनित्यसन्निहितससृतिः रा 
संध्याके समय भोजन, स्री, शयन, पढ-। अव मेरे रात दिन केल बोतत हे से 


न करे ॥ ३० है| 

आचार /संवचेशसुलोकएवहिधीमत:।. | संक्षेप और विस्तारके कारणके लिये अपनी 

अनुकुयात्तमेवातोलाककिकायपरीक्षक! ॥ ३ १॥ र 
बुद्धिमान मनुष्यको जगतके कोक ही संपूर्ण! भी त्यागकर सारको यत्नले ग्रहण करके ३७) | 

कार्योमे आचाये है इसले परीक्षा करनेवाळा  रमतच्वंहिगहनमतःसत्सेवितंनरः । 

मनुष्य आचायेका ही अनुयायी रहे ॥ ३१॥ | डतिस्मृतिएराणानांकभेङयाद्विचक्षणः ॥ 


~ न्नैव च 
रानदेशइुलज्ञातिसद्धमांचेवदूषयेतू । | _ सत्पुरुषोंने सेवन किया जो गइन (गम्भीर) 


शक्तोपिलोकिकाचारमनसापिनलेघ 
दूषण न खगावै और समर्थ होकर भी लौकिक नगोपयद्वासयच्राजामेत्रसुतगुरुम्‌ । 


आचरणका अवढेघन न करे ॥ ३२॥ अधर्मनिरतस्तेनमातर्तार 
यच थिनमप्युत ॥ ३९ ॥ 
अयुक्त्यत्कृतंचोक्तेनवलाद्वेतुनोद्धरेत । राजा अधमे करते हुए, चोर, बा 4 


डुगेणस्यचवक्तारःश्रत्यक्षेवरलाजना; ॥३३॥ मित्र एन और शुरुको भी न छिपावै किंतु रा- 


” सत 
oo मा गा हो क रोग सैवदबोन्मतोवनापह । 
करे कि प्रत्यक्ष दुर्गणक कहनेवाळे महुष्य क्षेत्रदारहर न्षड्डियादाततायिनः ॥४०॥ 
'विरळे दोते हैं ॥ ३३ ॥ हि व र 
ड लोहारे सवयच आ साका आ 
त्सपाः । अनयनयसकाशमनसापिनचित- नोपेषतियवहरोगदसंपुचनम्‌ | हैं ॥४०॥ 


येत्‌ ॥ ३४॥ विद्याभ्यासंक्षणमपिसत्सेयां | 
"नयाभ्यासक्षणमपिसत्तेवा बुद्धिमानरः॥४१॥ 


ळोक और शास्त्रते त्यागने योग्य कमै 
य कमाको| डुद्धिवाळा म 
जानकर बुद्धिमान्‌ षय त्याग दे और न्या- छोटे, खो, बात, ईन 
समान अतीति होते अन्यायकी मनसे भी |विद्याका अभ्यास, स. दास) पश, धन और 


चिन्ता न करे ॥ ३४॥ विः खा 
ही विर रुद्धोयजन्नृपतिधनिकःश्रोत्रियोरि 
` अहसहल्लापराधीकिमेकनभवेन्मम । आचारश्रतथाेशोनतत्दिकः + = ? ' 
| न देशोनतत्रदिवसेवसे ड्‌ 
hee ॥३५॥ शी देशमें राजा Fe 5 
म इजारों अपराधोंका करनेवाढा हूँ इख। ३ “य आचारचान्‌ हो उस देशमें 
हौ रत देखन एक दिल, 


___ के पाप करके मेरा क्या बुरा होगा यह|भी न बसे ॥ ४२ 
अकर किच्त्‌ भी पापका स्मरण न करे |नपुँसकश्चख्जीवाट% 
क्योकि वूड बुँदसे ही घडा भरता है॥ ३५॥ ना Ta 


. (९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitize 


>> क 


तनेड्विसबसेत ॥8४४३॥ | 


-झठ बोळे वहां भी न चल ॥ ४४॥ | 
 डुरात्मनांचप्राबल्यंह्लीणांनीचजनस्यच । दळले विरोध न करे और स्री, वाळक, बद्ध, 


5 fe OAT 


३.] भाषाटीकासाहित । (६९.) 


स SSS 
जिल राजाके राज्यमें नपुंसक, खीगवाळक, मातृपितृगुरुस्वामिश्रातृपुत्रसखिष्वापि ! 
अत्यन्त कधी, मूख, साहली अधिकारी हों नबिरुप्यच्ापकुयान्मनसापिक्षणक्ाचेत्‌ ९०१ 


दै 51 > ७ 
ह सिन pies साता, पिता शुर, स्वामी, भाई, पुत्र, ओर 
आधिवेकीयत्रराजासभ्यायत्रतुपाकिकाः । मित्र इनके संग एक क्षण मात्र भी मनले कभी 
सन्मागोज्झितबिद्वांसःसाक्षिणोुतवादिनः ४४ विरोध और इनका तिरस्कार न करे ॥ ५० ॥ 
हां राजा अविवेकी दो संभासद पक्षपात स्वजनेनेविर्‌ द्वचेतनस्पेतवलीयसा । 
करें पंडिवजन सन्मार्ग न हों खाक्षी (गवाह) नद्ुयीत्व्वीवाल्वृद्धशर्खेडचविवादनस्‌ ॥११॥ 


स्वजनों ( झुडन्थके महुष्यों) के दाथ 


यत्रमेच्छेद्वनमानवसतितत्रजीवितम्‌ ॥४५॥ मुखं इनके साथ विवाद न करे ॥ ५१॥ 

जहां हुए खी नीच इनकी भवळता हो वहाँ एकःस्वाहुनझुंजीतएकोऽोन्नविचिन्तयेत्‌ । 
शन सान बाल जीवन इनको इच्छा न कई एफोनगच्छेद्ध्वानेनेक:सुपेपु जाण्यात्‌ ५२॥ 
URED : अकेळा.स्वादु भोजन न करे और अकेळा 


` मातानपाल्येड्राल्येपितासाधुनरिक्षयेत्‌ । अथकी चिन्ता न करे अकेला मागमें न चले 


शाजायदिहरेदवित्तकातत्रपारैद्बना ॥ ४६ ॥ और खोतेमे अकेला न जागे ॥५३॥ 
जो दाळक अवस्थाने साता पाळन न करे नान्ययमीहिसबेतनदुह्याइकदाचन । 
और पिता भळीमळार शिक्षा न दे और राजा हैनकमेगुणे-सत्रीमिनातीतिकासनेकचितूर२॥ 
SP ळ तो शार्क उठन क्या । अन्यके घमको ठा करे और निन्य क 
le न द्रोह न करे और नीच हैं कमे और झुण 
सुसेबिताःमकुप्यतिमित्रस्वजनरपाथबा: । ।सिखके उनके खग और खियोके खग पक, 
हमग्न्यंशूनिहतकातत्रपरिदेवना ॥ ४७ ॥ ;आह्न पर कभी न वेठे॥ ५३॥ 
यदि भळीप्रकार सेवा करनेख भी मित्र पट्टदोषापुरुषेणेहदातव्याभू[तामेच्छता । 


` चा अपने भाई बन्छु और राजा कोध करे 'नद्वा्द्राभयंक्रोवआलूस्पदीधसत्रता ॥५४॥ 


और अपना घरअझ्नि वा बिजळीस नष्ट दो बढाई आवेशा पुर इन की 
हां शोककी ज्या बात है ॥ ४७॥| चड पु : 

ठ वहार देणा रितंयदि | 'स्याग दे कि निद्रा, तन्द्रा, ( उदाखीनवा ) 

मा य त (भय; क्रोध, आळस्य, दीवसूचता ॥ ५९॥ 


फुलितंविपरीततत्कातत्रपरिदेवना ॥ ४८ ॥ प्रभवतिवि Met 
इ थेस्पेतेनसंशयः । 
यदि किसी सज्जनके वचनको न मान- रिज पाता ता 


होई ।उपायज्ञश्रयोगज्ञस्तत्त्वज्ञःमतिभानवान्‌ ९५॥ 
कर अभिमानल कोई काम किया होय और उपायन्तश्वयागज्ञर र 
का फळ विपरीत हो जाय तो वहां क्या... क्योकि ये छद्दो कायकै नाश करनेम समय 


शोककी बात है ॥ २८॥ हैं इसमें खशय नहीं है मो उपाय कि त 
त्यैराजानदेवता ।तत्वको मनुष्य जाने और सदैव पेनी डु 
सावधानमनानित्यराजानदेवतागुरुम्‌ । नि 


अंञ्चितपस्विनेधभज्ञानदँदसुसवयेत्‌ ॥ ४९ ॥ ७ रतोनिस्यंपरस्त्रीपपराइसुखः 
राजा, देवता, शुरू, अग्नि, तपस्वी धमेमे स्वघमेनिरतोनित्यपरस्त्राडवराळ त" । 


और विद्याज्ञानमे जो बडे हों इनकी सदेव वक्तोइरवाश्चित्रकथःस्पादकंठितवाक्सदा ९६॥ 
सावधान हो कर भली प्रकार सेवा करे ॥४९॥ खदेव अपनेधमेभ तत्पर रहे पराई खियोंका 
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(७०) | ग शुक्रनीति 1 


म 1 | 
त्याम करे और बोळनेमे तत्पर रहे बिचित्र, 0 ण करे और बोछनेमे तत्पर रहै विचित्र, अयोग्य और अनर्थक बचत ह 


अयोग्य और अनथक वचन किसीके महि | 
कथा कहै और वाणी कुण्ठी कभी न कहै ॥५६॥ ।न कहै क्योंकि सव जगतका जिसमे वेर 
'चिरसंशरणुयानित्यंजानीयास्किप्रमेवच । वह धर्मका काम भी 


3 स्वगं देनेवाळा न्हव 
` _ तिज्ञायपरभजेदथोनकामंम्रभजेत्कचित्‌ ॥५७॥ दोवा ॥ ६३॥ | 


जानकर हष्यका विभाग और क्कचित | अविचार्योत्तरंदेयसहसानवदेत्कचित्‌ ॥६४५ | 
इच्छा न होय तौ विभाग न करे ॥ ५७॥ । अपने बनाये कारणोंसे किसीके वचचनोंको 
कयविकरयस्यातिठिप्सांस्वदेन्यंदर्येत्रहि । (नष्टन च विचार कर उत्तर दे और शी 
कार्येविनान्यगेहेननाशात: मविशेद्पि ॥५८ ॥ उत्तर न दे ॥ ६४ ॥ ९ 
ढेन देनकी अधिक इच्छाके लिये अपनी जीर 'खिणामाह्या ।आह्याएरोस्त्याज्यास्तुढुगुणाः । 
दीनवा न दिखावै और कायेके विना और उत्कषारनंवोनेत्यः स्यानापकषस्तथवच ६५॥ 
आशाखे 'दूसरेके घरमें प्रवेश न करै ॥ ५८ ॥ । शतके भी गुण 1010 करने और गुरुके 
अपृष्ठानपकथयद्हकृत्यतुकम्रात । भी अवणुण त्यागने योग्य हैं क्योंकि वडा 
. बह्याल्पारङयो-सँछापेकायसाधकम्‌॥५९॥ और छोटापन सदा नहीं रहते ॥६५॥ ` 
घरका कार्य विना पूछे किसीखे न कहे. माक्कमवशतोनित्येसधनोनिर्धनोभवेत्‌ । 
और दूसरेके संग ऐसी चात चोत करे 'तस्मात्सबेंदुलाकेषुभेश्रीनिवचहापयेत ॥६६॥ 
जिसे य बहुत और अक्षर थोडे हों और' पूधजन्मके कमीस घनवानु चा निधेर 
जिसमें कायेको सिद्धि हो॥ ५९ ॥ दोताद इससे संपूण छोकोंके संग मित्रताको 
रा चुर्शताडनातदा । |न त्यागै ॥ ६६ ॥ 
ज्ञात्वापरमत नाता रद श्प तदम कचित्‌। 
अनुभूतके विना (अ अपने न 8 
'अभिमायको न दिखावै(न वताचे) और दूखरे- | 0720: gt अ 
के मत ( अभिप्राय ) को भढीप्रकार जानकर (रहे और कभी २ तत्काळ ही चा 
उत्तर दे .॥ ६० शक सयोः शीघ्र करनेवाला और आळसी आ 
&पत्यो; कलहेसाश्यनङुयोस्िपुत्रयोः । में काय करनेवाह्वा न रहै॥ ६७॥ ` 
शः इत्यर्तः स्यानत्येजच्छरणागतम्‌ ॥ यःसुदुर्नि षफलेकभज्ञातयाकर्तुव्य स्याति । 
स्त्री, पुरुष तथा पिता पुचकी 'साक्षी न दे! दोदीधदशी स्यात्मरे 
और संमति ( खळाद ) को छिपाक्कर करे दागादीदीबैदशीस्यात्साचि 


द्‌ रसुखमरनुते६८॥ 
और शरण आये हुएका परित्याग न करे॥६१॥ हमा कमोकोभी जानकर जो किया 
यथाशक्तिचिकीपेत्तकुयोन्मुश्ेच्चनापदि । ` |चाइता है और प 


कस्यचित्नस्पृदान्मरमेमिथ्यावादनकस्यचित्‌ ॥ है॥ ६८॥ ९ दे चिरकाळतक सुख भोगता 


=~ 
RPS SSCS RIDIN 
ISI ररर भिर 


सिङ; सा सिक्रियाकतुव्यवस्याति । 

समका स्पश न करे और किखीके मिथ्या र बुडि रायिकतिजचापल्यात्कायगौरवात्‌॥ 

अपवादको न करै ॥ ३२ ॥ को मातत होकर कायके समयमें दी 

नाळीलकातयप्काचेतलापनचकारयेत्‌ । किसके किया he es | 

- अस्वग्बस्याद्वम् प्रपिलोकविद्रेषिततुयत्‌ ६ २॥ | गौरवतास स गोर कार्यको | 
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द» 


(७१) 


यततनेवकालेपिक्रियांकतुंचसालतः । | डजकायेको निःसन्देद मित्र क इस- 
न्रखिद्धिस्तस्यकुत्रापिसनदयतिचसान्वयः७०॥|खे मिकी प्राप्तिके दिये यत्न करे क्योंकि 
करती मलय नायव असम यी ।मजुष्योंको मित्रकी प्राप्ति बडी शरेष्ठ ३॥ ७९॥ 
कार्य करनेमें यत्न नहीं करता उख मञ्चप्यकी 'नात्येतंविश्वसेत्कंचिद्रिव्रस्तमपिसवदा । 
कहीं भी सिद्धि नहीं होती ओर वद्द वंशख-पुत्रेवाश्रातरं भायोममात्यमधिकारिणम्‌ ॥ 
हिव नष्ट होजाता है॥ ७० ॥ । सदा विश्वासवालेका अत्यन्त विश्वास न 
1 ऋयाफलमविज्ञाययतेतसाइताचसः । करें, पुत्र भाई खी मन्त्री और .अधिकारी 
दुःखभागोभवत्येवक्रियायांतत्फलेनवा ॥७१॥ इनका भी विशाख न कर॥ ५5 


जो मनुष्य कायके फलको विना जानकर घनख्रीराज्यलोमोहिसवैषामधिकायतः । 


यरन करता है चद खाइसी शीत्रकारी दद 'म्रामाणिकचानुभूतमापसवंत्रविश्वसेत्‌ ७८ 
और कार्यं और कार्यके फळमें वदद मडुप्य ढ्योक्कि धन खरी. राज्य इनका ळोभ खब- 


३. ] भाषाटीकासहित । 


[र्र [[॑ 


दुःखका ही भागी होता है ॥ री प्‌ - |ले अधिक हैज्ो ग्रामाणिक है जिखको चताय 
महत्कालेनाल्पकमेचिरकार्राकणोतेच । (रक्वा हो और जो ययार्थवादी दो उसका 


1] 


ha तोदधिंद A १ ie दैव करे ॥ ७८ ॥ ड 
सशोचत्यल्पफल्तोदधिदशीभवेद्तः।७२ ॥ विश्वाख ख क 

जो अल्पकाथको बड़े कालमें करे उसे विश्वसित्वात्मवहूंडस्तकार्यवम्ट्शत्स्पय, 1 
चिरकारी कहते दें और वह अल्प फळकी. तद्वाक्यंतकेतोनथबिपरीतनचितयत्‌ ॥७%॥ 


. आधिसे पीछे शोच करता है इससे मठुष्यको, जो विश्वासले समान हो गया हो उछके 


दीर्घद्शी होना चाहिये ॥ ७२॥ कार्यको स्वयं विचारे उसके वाक्यको तके- 
सुफलेतुभेवकमेकदाचित्सहसाकृतम्‌। नाले विपरीत न जाने ॥ ७९॥ « 
नेष्फळंवापिम्रभवेत्कदाचित्सुविचारतमू 9३ चतु:पष्टितमांदंतन्नाशितंशमयेदय । 

. कभी शीघकिया हुआ भी कम अधिक| स्वघरमनीतिवलवांस्तेनमेत्रामधारयंत्‌ ८० 
फळदायी हो जाताहै और अढीप्रकारसे भी, चोंसठवां भाग जो सेवक नष्ट कर दे उस? 
किया हुआ कम कदाचित्‌ निष्फळ दो जाता पर क्षमा करे और अपना नीति धर्म चळ इन 

'है॥७२॥ वाळा जो पुरुष उछके संग मित्रता करे॥८० शा 
वथापिनेवकुवांतसहसानथेकारितत्‌ । ` दुनिमीनेश्रसत्कारेःखुपू्यान्यूजयेस्पंदा ॥ 
कदाचिदीपसजातमका्यादिष्ठसाघनम्‌०२ ॥ | कदपिनोमदंडस्पाकड्माषणतसर का 
` तौभी खद्दखा ( शीत्र ) कमंको न करै। दान मान और सत्कारांस डे ms. 
क्योंकि वदद अनर्थकारी होता है और कदा-| सदैव पूजन करे और राजा का 
चिद कमे भी इष्टाकीसिद्धि हो जातीदे४० और कड्वचनका वक्ता क क के 
'यदनिष्टतुसत्कायांचाकार्यमेरकं हिततू । - [a त 
भृत्यो्रातापिवापुत्रः पत्नीकुयान्नचेवेयत्‌ ॥. परव रया पी ख 

और जिस खत्कमसे जो अनिष्ट दो जाय, कडवचन आर ह न देना और कोमळ 
चद खत्कमे उस अनिष्टका प्रेरक नहीं दोता। भी उदासीन होते है हे पकती! 
जिछ कायको भ्रत्य भाई स्री न कर सके ७५, बनले रिन भी वशमें ह ह स तः 
अतोयतेततत्पाध्येमित्रलान्धिवरानणाम्‌ ॥ 'नबलेनग्रमतःस्याचातिमानीकेदाचनः ॥४३ 
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' छताले शबुओंका तिरस्कार करके अपने इन्डो र उत्तम ऊुछका यदद फळ है कि शांति 


. नहीं जानता और वह पुरुष अपने मूबको 


. अनशेपिचसर्ेभ्यसलत्यर्घासनमिच्छति॥ ८९ नव्वयादन 


वी री मानता है और सबल अयोग्य होनेपर दोष न रा उच्चारण न करे खीको 
. भी ऊँचे आखनको इच्छा करता है.॥.८९ ॥ (दे और जाति कोर 


(७२) 


विद्या, शूरवीरता, घन, कुछ, वळ इनसे 


मदा एतेवलिप्तानांसतामेतेदमा:स्मुत्ता: . | 
कभी अमत्त न हो और न अत्यंत मान द्मा;सब्रृता; । | 


RN | वैद्यायाअफलज्ञानंविनयश्फलश्िय: गा ९५] 
नाप्तोपदेशेसवैत्तिविद्यामत्त-स्वहेतुमिः |... भभिमानियोंके ये मद होते हैं और | 


क 'षोंके येही दम कहे हैं विद्याका फळ ज्ञान 
अनर्येमप्यमिमेतंमन्यतेपरमाथवत्‌ ॥ 22 पी | विनय है ढक्ष्मीका फळ-॥ ९०॥ हे 
क त 
` आप्तोके श्‌ नह T अ अपन ~ 0 शत्र :शोथ ७, ~ 
चांछित अनयेकोभी परमाथेके समान मानता | नामिता:श्त्रवःशौयेफलंच करदीकृताः ९ 
३॥८२॥ | यज्ञ स श का फल उ 
येमत्स्वुसहसायु कुर जहार ० यसू रक्षा कहा ह ओर'झूरवीरताका फळ यह हे दि. 
रा ममतस्तुसहसायुद्धकलाजह्ात्यसूद्‌ ॥ कल: राइओंको नवाना और उनसे कर लेना ४९१ 
व्यूहादियुद्धकोशल्यंतिरस्कृत्यचशात्रवान्‌ ८५ शमोदमश्चाजेबैचामिजनस्यफलालेद्म्‌ । 
आरवीरताख उन्मत्त पुरुष शीघ्र दो युद्ध मानस्यतु फलेचेतत्सबैस्वस्शाइति ॥९२॥ 
करके और राजाओंके व्यूह (समूद ) की झुश-। 


गोका दमन और नम्रता करना और 


प्रागोको त्याग देता है ME [मान वडाईका फळ यह है सबको अपने।/ 
श्रीमत्त;पुरुषोवेत्तिनदुष कीतिमजोयथा । | समान समझना ॥ ९२॥ 


'खमजगे्घमत्रेणयुखमासिचतिस्वकम्‌ ८६ ॥ सुपिद्यामंत्रभेपज्यखरत्नेदुष्कुङादापि । 
छकमीसे उन्मत्त पुरुष अपनी ङुकोतिको ग्रहीयात्पुप्रयत्नेनमानसुत्सज्यसाधकः ९३॥ | 


घिंवाले ट्स ० | उत्तम विद्या, -स््च, वैद्यबिद्या, उत्तमम्री 
दर्गधिंवाळे सुखको अपने मूल दी बकरेके इनको नीच कुछले भी साधक ( काथकरने- 


समान सींचता है ८६॥ वाळा) मानको त्यागकर ग्रहण करे ॥ ९३ ॥ 


'तथाभिजनम्तस्तुसवानेवावमन्यते । उपेक्षेतप्रनधयत्पाप्तयत्तदुपाहरेत्‌ । 
शर्ठनपीतरास्सम्पगकार्येकरुतेमतिस्‌ ॥८७॥ नबालंनस्रियचातेलाल्येत्ताडयेन्नच ॥९४॥ 
सी प्रका 


र अपने ङुछस उन्मत्त संपूण नष्टवस्तुकी उपेक्षा करै और 
ड्न अष्ठोकाही विरस्कार करता दै और निंदित वस्तुको ग्रहण करै, वाळक, . स्रो इनका न अ- 
'कामोंमें मतिको करता है॥ ८७॥ त्यंत रे अत्यंत ताडनादे ॥९४॥ 
_नछमत्तस्तुसहसायुद्धेबिद्धतेमन; । बियाम्यासगइङत्पेताबुभौयोजयेक्रमात्‌ १ 
. वलेनबाधंतेसवीनश्वादीनपिद्मन्यथा ॥ट८।॥। परव्यलुदमपिनादससहरदेणु ॥ ९५॥ 

बळखे उन्मत्त पुरुष शीघ्रद्दी युद्धमे मन| विद्याके अभ्याख. ओर गृइकृत्यम इन 
'ळगाताहे यह पुरुष बंछले सबको पीडा देता दोनोंको कमसे नियुक्त करै। झट और 
है और अर्व आदिभी बृथा हैं | ८८॥ अस्प भी परद्दपका विनाढ्यि प bs 

` आलमत्तोमन्यतेस्मतृणवचचाखिङंजगत्‌ । नोजारयेदधंकस्यास्रियं नवचदूषयेत्‌ हु 


मानछ उन्मत्त पुरुष खपूण जगतको वृणके किसी पा. तीश्यंनलोपयेत्‌ ॥९६॥ 


३ साह (| ३ न र 3 | 
»% os ic ५ 111. Di पक ५ Ss. पता करे। ॥ ९६ ||| 1 
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३.] भातरादीकासहित । (७३) 


प्राणात्यये$हृतंट्रयात्सुमहत्कायेसाधने | | य शु हक अडप समझ कर स 
र र चार ( इलाज ) स अपमान न करे 
का द न इ. कूरताके भयखे खपेका, तेजके भयख अश्नि- 
CR pe च्‌ न खा यन का डःस्वभावके भयस दुजनका, स्दामीके 

झूंठ बोळे और कन्याके रावे नघन अप राजाका, एतिका ( कन्या) के दुःखके 
'और चौरको घनवाला॥ ९५॥ भयले जामाताका ॥ ३॥ 


५०5. ७ जज ९, ~ 
-युप्तीजधांसवेनेवविज्ञातमापिदशंयत्‌ । स्वपूवजपिडदव्वा द्वृद्धिमीत्याउपाचेरत्‌ । 
“जायापत्याश्रोपत्री श्रेश्षात्रेश्वस्वामिभ्त्ययीं: अणज्ेदरोगशेषेशडशषनरक्षेयत्‌॥ ४ ॥ 
0९८ ॥ . अपने पुरुषोंका पिण्डका दाता दोनेसे 


हिसा करनेवाळको रक्षित जानें हुएकोभी भानजका और बढनेके भयखे रोगका, और 
“ल बताये जायापति (स्त्री पुरुष) माता पिता दो भीतिल शइक्रा खदेव उपचार ( सवा ) करे 
आई स्वामी झूस्प (नौकर )॥ ९८॥ और ऋण, रोग, शड, इनके शषकी रक्षा न 
अगिन्यार्मित्रयामदनकुयाहरुशिष्ययोः करे अर्थात्‌ इनको निळ कर दे॥ ४॥ 
-नमध्यातमनभापाशालनोः स्थितयाराप ९९॥ याचकाद्येः आर्थितःसन्नतीद्णचात्तरवदंत्‌ । 

दो बदन ओर दो मित्र) शर) शिष्य(चढा) तत्कायेतुसमथैश्चेङुयाद्वाकारयीतच ॥ ५ ॥ 
“इनमे भेद न करे वार्ता करते हुए दो छुढ- और याचक आदि प्राथना करे तो उनको 
"बोके और चेठे हुए दो पुरुषोंके चीचम द्रा उत्तर नदे और समये हो तो इनके 
`हो कर न जाय ॥ ९९॥ कायको करे अथवा करा दे॥ ५॥ 
"सुहदश्रातरवडशपचयाव्सदास्मवत्‌ । दाठणांधार्मिकाणांचझूराणांकीतनेसदा । 
गुहागतल्लुदसापयथा हपूजयत्सदा || १ ०० [|| शणुयाचु प्रयननताच्छद्रनवलक्षयत्‌ [| द्‌ IE 

मित्र! आई, वु, इनकी सदैव अपने समान, दाता, धार्मिक, शूरवीर, इनकी कीतकों 
खवा करे और घरआये क्षद्रकी भी यथायोग्य | (७ यत्नत सन और छिद्रको न देखे ॥ ६॥ 


सदेव पूजा करे॥ १०० ॥ 
/तर्दायकुशलपइन!/शक्त्यादानैन्नलादिमः । काठाईतामताहारपिहाशविवसाशन: | 
'सपुत्नस्तुगहकन्यांसपुत्रांवासयन्नहि ॥ १॥ अदनात्वाचसुखन जाच ही 
अपनी शक्तिके अनुखार जळभादि दोनों- _ जमयपर डितकारा 2005: न के 
से कुशकप्रश्न पूछे और पुत्र सहित (सपुच्र ) विहार करे, यज्ञके रे > को 
“पुत्र सहित कन्याको न बखावे ॥ १॥ वता रद न नी सावे 
म्सश्ृठृकाचभागनामनाथततुपाळयत्‌ । वला क भजे 


च्य नुः ¢ ~ १० ! 
Ua रात 85: कद ।व्यवसायीसदाचस्पात्ुखव्यायाममम्यसत्‌ ॥ 
और अनाथ (असमथ) हो तौ पाछन| बिहार (काडा ) भोजन मल. मत्तत्यारा. 


न नित्य उद्यमी 
गकरे। सप, अग्नि) इुज॒न, राजा, जामादा इनको सखदेव एकान्तम कर, 
बनता | २ ॥ (क | र हो और सुखस व्यायाम ( कसरत ) का अ- 


रोगःश्ुनावमान्योप्यलपइत्युपचारतः ॥ | भ्याड करे ॥ ८ ॥ 
क्रोयातेश्ण्याददुःस्वभावात्स्वार्मत्वात्पात- अन्चननिद्यामुखच्छःस्वीङयामीतिमभोजनम्‌ ॥ 
-कामयात्‌॥ ३॥ . र ।आहारंभ्रवरवेच्यात्वडसमधुरोत्तरम्‌ ॥ ९ ६ 
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(७४) शुक्रनीति । ` 


अच्छा मनुष्य अन्नको निंदा न करे प्रोति। जवान स्त्री अनर्थकी 
स भोजनको ग्रहण करे और छः रसबाळे औरोंके साथ क्या है, मदकी द्र्यसे 


उल आहारको उत्तम समझे जिसमें मुर |और खोटी संतानसे मोंहको पराप्त न हो ॥ १६॥ 


अधिक हो॥९॥ साध्वीभार्योपितृपत्नीमातावालःपितास्॒षा । 
en ० र — [> ७1 १ 
[क 4 ॥ | अभठेकानपत्यायासाध्वीकन्यास्वसापिच १७ 
नियुद्धकुशलेः साध मेक म! | साधुस्री, पिताकी खी, माता, चाळक, 
या विवाहित सिक साथ विहार - करै पिता और जो अनपत्य और अत्तो रहित 
चरे साथ कभा न कर; युद्धम ङुशळोंके कन्या घा बह 
'खाथ युद्ध और नति ( नमस्कार) करने (बह; । उपा ( इत्रकी बहू ) स्वसा 
चाळोंके साथ व्यायाम श्रेष्ठ होता है ॥ १०॥| म 


होता ।तुलानीश्रादभायीपिठ्मातुस्वसातथा । 
हित्वामाक्पश्चिमोयामीनिदिस्वापोवरोमतः॥ | 


सा मातामहोनपत्यश्चमुरुश्वशुरमातुला:॥ १८ ॥; 
दीनांधपंगुवधिरानापहास्याः कदाचन ११॥ य भाद 


| भाई, भावज) माता और पिताकी बहन ये 
ह र पिछले हा छोडकर नाना, संतानरदित गुरु, खुर) मामा १८ 
निल न, | बालाःपिताचदाहित्रोश्राताचभगिनीसुतः । 
1) > [a ~ ~ 
नाकायैतुमतिङ्कयादद्वाक्स्वकर्षमसाधयेत्‌ । | ऐतेवश्येपाठनीयाःप्रयलेनस्वशाक्तित; ॥ १९॥ 
उद्योगेनबढेनेवबु दयधियेणसाहसात्‌ ॥१२॥ क धेदता, खाता; भानजा यः 
अकामे मति न करे अपने काको शीघ्र अपनी र क्तेके अचुखार यत्नसे पालने ॥ १९ ॥! 


~ 


ऱ्खाइख इनसे ॥ १२॥ ' मत्याःङुङंदासदासीभुत्यवर्गौशवपोषयेत्‌२०॥: । 
पराक्रमेणाजेवेनमान 


र होते और होते भी पिता माताका 
मुत्सज्यसाधक) । घन नइ 0) 
निध्मवदेर कस्मिन्नच्डिद्वकस र कुछ, भित्र ख्रीका कुछ, दाख दासी श्रृत्यवगेः 
-नाविश्मवद्स्कस्मिननच्छिद्रकस्यलक्षयेत्त १.३ इनकी पाळना करै ॥ २०॥ अ 
कार्येखाधक मानको त्याग कर पराक्रम गंगान धांश्र 
और नज्नतासे चते, किखीको आनष्ट न नर विकलांगान्प्रत्रजितान्दीनानाथां श्रपाल्येत्‌ । 


किसीके छिद्रको न देखे ॥१३॥  कुटेवभरणार्थयोयलवान्भवेन्नरः ॥ २१ ॥. 
आज्ञाभगस्तुमहतांराज्ञःकायानवेकचित्‌ । | , विंकछांग (एक अग रहित ), संन्यासी" 


नियोक्तारंगुरुवापि रीन, अनाय, इनकी पाळना करे और करमन 
नेयोक्तारंगुरुवापिप्रवोधयेत्‌ १४ ॥ | दान? कर और क 
बडोंको ओर राजाको आज्ञाका भंग कभी हा केस न, मजुष्य यत्नवाका नहीं: 
न करे अउत्यकायके नियुक्त करनेवाले शुरू- तस्यसपगुणेःकि 
को भी बोधन करावे ॥ १४॥ येन 'कितुजविननेवमुतश्चतः 
नातित्रामेदपिइकचित्सत्क्ायंबोधकम । |नडुटंवंरतंयेननामिताःशत्रवोपिन 
कृत्वास्वतत्रांतरुणास्रियंगच्छेनवेकचित१५॥ | _ सम यर्णोका क्या फळ 
_ कार्यके बोधक लघु (छोटे) का भी|_ पा ही हुआ मरा है जि 
न करे जवान ख्रीको स्वतंत्र छोड़ नही bt के तड ,नवाया नहीं ॥ २२॥- 
रर न जाय ॥ का गा भितं वतस्याकेजीविते ; 
५ खियोसूख्मनथेस्यतरुण्य/ द । ख्रीभाजैतोऋण गीनित्यंसुदा वा ३४: 
न नपमाइल्म ह ब [को FR «न नियिनाति/सस्लताफ्तेसलीवका: ॥ ु 


३. ] भाषार्टीकासाहत । (७५) 


SAAS ह हि 
मिळे हुए पदार्थकी जिसने रक्षा नहीं की| एकशाखके पढनेवाळा मनुष्य कायको 
उसके जोनले क्या है ख्रियोंके वशीभूत ओर लिणयको नहीं जान सकता इससे महुब्य 
सदैव अद्ट्णी महान्‌ दरिद्री और याचक अनेक शाखको देखनेवाळा दो इसोख मदान, 
॥ २३ ॥ णुणहीन, शवुके आधीन ये खव मनुष्य व्यवहार होता है ॥ ३०॥ 
जीतेदी मतकके समान दें॥ २३ ॥ बुद्धिमानभ्य सेन्नत्यंव हुशास्जाण्यतांद्रितः। 
आर्यापेततंग्रहच्छिदरंमंत्रमंथुनभेषजम्‌ । तदर्थतुगुद्वीत्वापितदथीनोनजायते ॥ ३१ ॥ 
दानमानापमानंचनेवेतानिखुगोपयेत्‌ २४ ॥ | बुद्धिमान्‌, आळस्य छोडकर प्रतिदिवस 

अवस्था, घन) घरका छिद्र; मंत्र ( खळाद ) शास्त्रॉका अभ्यास करे और शाख्रके अर्थको 
मैथुन, औषध) दान, मान, अपमान इन | जानकर भी उसके आधीन मनुष्य नहीं 
नौवस्तुओंको भळी कार गुप्त करे ॥ २४ ॥ होता॥ ३ क क 1 
'देशाटनंराजसमावेशनशाख्रचितनम्‌ २५ ॥ |वेर्यातथावेधावापिवशकिणुनरसमा । 
वेशयानिदशनेविदन्मेत्रीकुयाद्तेद्रितः । | नेयात्कस्यवशतदव्स्वाथीनंकारयेज्ञगत्‌ ॥३२ 
अनेक:श्चतयाथमोःपदायोःपञ्षवोनराः ॥२६॥ |_ वेश्या तिखमकारकी मतुप्यको वशकरनको 

नामे विदरना राजसभामे जाना शाका समर्थ होती दै इलखे आप किछीके वशे 

~ ~ र. ००५ 
र के पैर अतिर पुराणानामाथ च 
की मित्रता इनको निराळस्य होकर करे और अति ता नामाथविज्ञानमेवच | 
अनेक धमे; पदार्थः पञ्च; नर ॥ २६ ॥ सहवासात्याडता नावाच टत ॥३३॥ 
$ प्वतादेशरीतय;ः । अति, स्मृति, पुराण) इनके अयका ज्ञान ` 

'देशाटनात्स्वानुभूता Mts 0 ~ ks अपेडा बुद्धि पंडितॉके सँग वाससे होत्री 
कीइशाराजषुरुषान्याय्यान्याय्यंचकोदशम्‌॥ | २ ॥ ३३ ॥ 

पर्वत देशोंकी रीति ये खब देशाटनखे दत्रतिथिम्योन्नमद्सानाश्नियात्ववचित्‌ । 

हैं, राजावे केले हैं, न्याय) पि सजीवति 

लाने जाते हैं, राजाके पुरुष केले है, न्यायः | आत्मार्थयः पचेन्मोहान्नरकार्येसजीवति ३४1): 


और अन्याय केला है॥ २७ ॥ ट्र न्य दिये 
हे वैवादेनः केचकेवैसत्यविवादिनः देवता, पितर,अतिथि इनको विना अन्ना 
'भिथ्याविवादिनः केचकेवैसत्पविवादिनः । भजन न करे जो अज्ञानल अपने लिये 


कीदृर्शीव्यवहास्स्यप्रदात्तःशात्रलाकतः २८ ॥ |पकाता हैवह नरकके छिये जोवता दै॥ ३४ ॥ 


कौन मिथ्यावादी हैं कौन सत्यवादी हैं भागयुरम्योबाहनेव्पाधितायशवामच। 
शास्त्र और ळोककी रोतिखे व्यवद्दारकी प्रवृत्ति मांगमुरुभ्यो 


>> ~ ०५ 
। राज्ञेश्रेष्ठायत्रातनेयानगायसमुत्सुजत ३५ ॥ 
कसी है ॥२८ ॥ | इतने पुरुष 00 
जञानम । इतने पुरुषोंको मागे छोडदे अर्थात्‌ ससख 
समागमनशीलस्थतक्षिज्ञानेप्रजायते आठ देखकर इट जाय कि शष, बळबानः ` 


हंकारीचधर्मोध/शांखाणां तखचितने: २९॥ | रोगी, शव, राजा श्रेष्ठ ्रववाळा और जो 
राजखभामे जानेवाळे. मनुष्यको इन वस्तु, यानमे चढा हो ॥ २५॥ 
ओंका ज्ञान होता है। शाखके तत्त्वोंकी चितासे| शकथसंचहस्ततुद्शहस्ततुवाजिनः । 
'अङुष्य अहंकारी और धर्मम अघा नहीं दूरत:शतहस्तचतिष्ठेनागादूवृषादरा W ३६ ३. 
होता मा ८, 0 | गाडीले पांच दाय, घोडेल दश दाय? 
' एकंशाखरमधीयानोनविद्याक्कायोनिणंयम्‌ । . | थीत खौ दाथ और बेछसे दश दाय दूर : 


स्याद्वह्वागमसेदशव्मवहारोमहानतः ॥ ३०॥' पर टिके ॥ २६॥ 


५ 
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(७६) "शुक्रनीति । [ मझा 
अृगिणांनकचिनचिवदेष्रणां ढुजैनस्यच । | राजाको मित्र जानकर अन. क डुजेनस्यच । | राजाको मित्र जानकर मन मान काई ॥ 


-नदीनांचमतोसखरीणांविखातनेवकारयत्‌ ३७॥ | करे और सबको स्वामी वनानेकी इच्छा 
सीग) नख) डाढवाळे जोबोंका। दुर्जनः | कर तथा मद्दात्माओँकै दाल चननेकी इच्छा 
*नदोके समीपका वास और खो इनकः कदा-| करे ॥ ४३॥ १ 


चित्‌ भी विश्वाख न करे ॥ ३७ ॥ बिरोधनंज्ञानलवरदुविदरव प्यचरंजनम । | 
-साद्नगच्छदध्वानंगचहास्यनभाषणम्‌ । | ज्ञानके छेशज जो दुिदग्य है उसके संग 


शोकेनकुया्रिष्टस्यस्वकृपेरापिनल्पनस्‌ ॥ ३८॥ | विरोध और मीति न करे ॥ 
_ भोजन करता इमा मागेमे न चळ, इँसी | अत्यांवरयमनावऱ्यंकमास्कायतमाचरेत्‌ । 
से भाषण ठ र नष्ट हुई वस्तुका शोक प्रावपश्चाह्राग्विल्नप्राप्तेकार्यतुबु द्विषन्‌ ॥ | 
Eo F र ॥ छत्यका कयन ( प्रशंखा ) आवश्यक और अनावरषकको कमले फरे 
र द्‌ तो यप 
~ ७ मृत्यं अथ क्र Ed 
| सशकितानांसामीप्पेत्यजेद्वनीचतवनम्‌ | क्र न आर ब 
सडापनवश्गणुयादणध:कस्यापेसवेदा ॥३९॥|माप्तहुए कायिको मतुष्य करे अथाद जो 
- जि तरफ कुछ शका हो उसके समोप| जिललमय करनेके योग्य हो उसको उस्ती | 
अ हली सेवाको त्याग दे'और किलीके | समय करे ॥४४ ॥ 
या कदाचित्‌ भी छुपक्कर न पित्राज्ञातिनवेभातृव वृरूपेसु पूजिता ॥ ४५ ॥ 
उत्तु तती ER र विरका एता \ 
दवन्साकसुवापानाद्रहोरिछज्ञाशशेयतः डा साना धो 
वडोंकी आज्ञाके विना और उनके खाथकी भ राक सस्मि कपका 


इच्छा न करे क्योंकि देवताओंके संग अमुत- फ व बम लकी क 


सात करनेख राहुका शिर छेड्न हो ग न 
था॥४०॥ ˆ (न हो गपा खमीप वाख, स्तुति नमस्कारः सवास ॥ ४६॥ 


जनान” मि १७ नतो ~ 
महतोसत्कृतमपिभवेत्तदूभूषणायंवे । करर कलामिशचकथाभिजञानतोपिवा । 
विषपार्नशिवस्येवत्वन्यषषांमृत्युकारकम्‌ ४१॥ | ।९९००१११शयाहनेनविद्यया ॥४७ ॥ 
> पिदितभी कर्म चडोके किये भूषण होता| _ हवा कळा कथाज्ञान आदर नम्रता 
है और अन्य पुरुषांको मुस्युका दाता होता | सवा दान और विद्यास ॥ ४७॥ 
है ॥ ४२॥ र मत्युत्यानाभिगमनेरानंट्स्मितभाषणे; । 
तिजस्वै छ? कवा. 
तजस्पाक्षमतेसवमोङँबद्विश्वानघः । ` उपकोरःसवाशयेनवशककयाजगत्सदा ४८ 
` नताउख्यणरास्थेयरज्ःश्रष्ठस्यकस्याचित्‌ । | प्यान ( देखकर उठना ) सन्सुखगमन 
` _सजवाळा मठुष्य संपूण भक्षण करनेको |. त भाषण उपकार और अपने अ- 
___ उपकार समथ होता है जले पवित्र अभि और प सदव जगत्न वशे करे ॥ ४८॥ 
 शुर्राजा ह अन्य किली भ्रष्ट पुर्षके ” बस्यकोपायादुर्जनेनिष्फलाःसम्रताः । 
संमुख न टि तस्सनिधित्यजेरप दरो 
ee राजामित्रा Ri ॥ ४२ ॥ ' परत थे. शीःशक्तस्तंदूडतोजयेत्‌ ४९ 


` 


- राजामत्रामा परन्तु ये च 
ग ज्ञात्वानकार्थमानसाप्सतम्‌। है“ खब वश करनेके उपाय दुअेनके 


वामिखदास्पमिच्छेन्महा- ` विषय निष्कठ कहे हे इस बुद्धिमान थ 
| र ल बु ठष्य 
श्रे॥ बदले समीपको त्यागदेसमथ रोतो उसको 


न्न्‌ जीते 
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Fo 


श्रुतिस्मृतिपुराणानामभ्यासः सबेदाहितः ९० | राज्ञोनाबुक्रतिकुरयन्चश्रेष्ठस्यकस्याचेत्‌ ॥ 


छलळ&ूप जीतनेके उपार्योसे अथवा इनही। इससे इन सब कामोंको यथाथे देख कर 
जीते श्रुति स्मृति.पुराण इनका अभ्याख संदे- करे और मनुष्य चिरकारूतक आनंदे शयन 
व हितकारी होता है ॥ ५०॥ करे और राजाका मायया किसी श्रेष्ठ मनुष्यकः 
म मयी 5 05. हि । ६ ॥ ५६ ॥ 
गानांसोपवेदानांसकलानांनरस्यहि ।. जाकर नकर॥ा गा 
Se व याता ॥ निकोगच्छेद्यालव्यात्रचेरेपुचमवाधितुस्‌ । 
अंग और उपवेदों खदित खपूण वेदका जिघांसतजिघांसीयाद्णुरुमप्याततायैनस्‌ ॥ 
अभ्यास मनुष्यको दित है और मृगया शत| खपे लिंह चौर इनकी हिंसाके लिय अकेळूर 
श्री मद्रिका पान ये मह॒ष्योंके खदेव व्यलन | न जाय और मारते हुएं आतताथी जरुकीभीः 
कहे हैं ॥ ५१॥ हिंसा करे ॥ ५७॥ 
` चत्वोथतीनसंत्यज्ययुवत्यासंयोजयेत्काचित्‌ । सर गा न चज 
स्‌ ७ ~ ०७ ल. ष्‌ | र त्‌ १, hs 
कूटेनव्यबहारेतुइत्तिकोपनकस्यचित्‌ ॥५२॥ । छु सहायता न करे और उसकी 
इन चारोंको त्याग दे परन्ठु झुक्तिस कचिव| रक्षा करे जिखके खमीप बहुत खेना दो। गुरू 
३ इनका योग करे(बते) किखीके झूउखे व्यव |और राजा इनके आगे उच्च आसन पर 
हार और किखीकी जीविकाका छोप ॥ ०२ ॥ | न॒ चेठे॥ ५८ ॥ र र 
नकुयोचिंतयेत्कस्पमनसाप्यहितेकाचत्‌ । जोहपादोनतस्कायहेतुमिर्विकातनयेत्‌ । 
तत्कामैतुससंयत्माद्धवेत्रेकार्टीकंचृढ्य ९३ यत्कतेव्यंनजानातिकृतंजानातिचेतरः ॥५९ 8 
न करै और मनले भी किलीके अहि और ऊंचे पेर करके भी न बेठे और 
तकी चिता न करै और वही काम करे जिख- | न उत me 
मे ० च > । ग्य क न्‌ i 0 ड्‌ 
क तीस ळा ज्र सुख मिळे ॥ ५३॥ कखे जान सकतेदें ॥ ५९ ॥ 
मृतेस्वगैजीवतिचकिद्यात्की तिदडाँखुभाम्‌ । नेववक्तिचकतेव्यकृतयश्चोत्तमोनरः । 
जागातचसाचतायःआघव्याध्छुपाडतः ॥ ।नाप्रियाकथितेसम्यङ्गनुतेनुभवावेना 1६० ॥ 
मरे पीछे, और जीवते समयमें दढ तथा जो मजष्य अपने करने योग्य वा किये 
उत्तम कीर्तैको पहिचाने जो मनुष्य चिता कार्यको नहीं कहतां वह आदमी उत्तम होता है 
` द्वित है वा आधिष्याधिस सुपीडित दे वह अथवा जो स्रीके कथनको विना देखे सत्य 
जागता है अर्थात उसको निद्रा नहीं नहीं मानता वह भी उत्तम है॥ ६० ॥ 
CEI । अपराधेमात्स्दुषाञ्राटपलीसपानिजम्‌। . 
. जारश्चोरोबलिद्विष्टेबिषयीधनलोडपः । पोडशान्दतपनैद्ादश्दातर्षियम्‌ + ट 
भर भि अथवा जो माता पुत्रवधू शा ह 
उसदायीकुनपतिभित्नामात्यस्सुहुमज१॥%५॥ | खपरनी इनके अपराधको न माने वह उत्तर 


जार चोर बळ्वानूका पेरी विषयो|३ सोढइदषखे ऊपर पुत्रकी और दारह दर्षस्के 
नका ळोभी जिसका सहायक बुरा दो वा 


RE द्द स्जीकी ॥ ६१॥ 
जो राजा डुर हो जिसके मंत्री भिन्न हों वा उ Se 
जिसकी प्रजा भिन्न हो अर्थात मित्रता उनसे| नताडयढ्ठुथ्वाक्य 'पीडयेन्नस्नुपादेकम्‌ । 
कर न खेदा हो॥५५॥  . पुत्राधिकाश्चदोत्राभागिनेयाश्चश्रातरः ६२।४ 
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(७८) शुक्रनीति । 


"वाइन न करे और युचवचू आदि. वाचा: कुलमिच्छतिम न न करे और ससा ऊलभिच्छतिमिष्टान्नमितरेजना; | 
कोको दुष्टवचनोंस दुःख न दे और! ९० 5 _ दिगोत्र | 
हा भानज भाई ये सब पुत्रख अधिक [ot र ामतसानपि रर ९ । 
होते हश ६२ ॥ | मिशन्नकी ७,७७० ५९ 

यै ७. इच्छा करते इं; भाया का | 
कन्याधका:पाठनायाञ्राठभायोस्तुषास्वसा । मनुष्य ऐसी कन्याको विवाह जो अर | 
` आगमार्थहियततेरक्षणार्थहिसर्वदा ॥ ६३ ॥ व गोत्रकी न हो ॥ ६९ ॥ | - 

और आताकी खी पुत्रवधू भगिनी इनकी आठमपीसुकुलांचयोनिदोषविवा्जेताम्‌ । |. 
अक पाळना करे, मेक और |: कणदद्विवविद्यार्थचसाधयत ॥ ७, | 
उसा क SE | जिसके श्राता हों अच्छे कुळकी दो और ) 
sd वि यियाप । ।योनिका दोष जिलमें न हो :ऐखी कन्याको | 
अमृतसाहसमा ख्पकामाविक्यंखियांयतः ॥ विवाह क्षण रमें विद्या और अट्प२ भी धनका 

स्वामी क जो _छुड॒म्बका पोषण करे |सचय क्रे hot 
'उख्खे अन्य चोरोंके समान होते हैं, जिले नत्याज्यातुक्षणकणानेत्यावे्याधनाथिना । 
खियोंको झंठ साहस मूर्खता कामदेवकी अधि- ° 


| 


च न 


च सभायापत्रामैत्रार्थहितनित्यवनाजनम्‌ ७१ 
कता होती है ॥ ६४॥ विदा ङे 

र वेया और धनके अभिळाषी 
कामा इिनैकशयनेनेबसुप्यास्त्रियासह। कली ब 


OA १३० ० कण ९ अट्पत्ता ) नहीं त्यागने, श्रष्ठख्जी और 
“डडाथनकुलशालरूपाबिद्यांवलंवय: ॥६५॥ |पुत्रकें ळ्यि नित 


य धनका संचय करना 
` इससे ख्रीके सग एकशय्या पर कमी | अच्छा है 2 का व्र 
'च खोबेऔर घन, कुळ, शीळ, रूप, विद्या, |दानार्थेचाविनाखेतैः किघनश्चजनश्चकिम्‌ । 


बछ) अवस्था, इनको देखकर ॥ ६५ ॥ भाविसरक्षणक्षमंधनंयत्नेनरक्षयेत ॥ ७२ ॥ 
'कन्यांदयादुत्तमचेन्मेत्राऊुयांदथात्मनः! | ओर दानके लियेमो, इनके विना घन 


` भायायिनवयोविद्यारूपिणंनिर्धनंत्वा ॥ [गिर जनोंसे क्या है भविष्यकाळ जो रक्षाके 
कन्याको दे और अपनेले द a तो 0 कि र तुक यतनल रक्षा करे ॥७२ ॥ 
उसके सग मित्रता करे ओर वर चाहै निर्धन जीवामि शतवर्षतुनदामिचधनेन)ै । 
द्यो परन्तु विद्या और रूपवान्‌ हो ॥ ६६ ॥ इतिबुङ्यासंचिबुयादनविद्यादिकसदा ॥७३ 
नकेबठेनरूपणवयसानधुनेनच । . मे ली वतक जीओंगा और धनसे आनंद 
आदोकुलपरीक्षेतततोपिद्याततोवयः ॥६७॥ प्र इस बुद्धिखे घन और 


22 व सचय ॥७ 
कवळ रूप अवस्था धनले वरको न देखे यत्र करे ॥ ७३॥ 


किन्तु प्रथम कुढको परीक्षा करे "रत्यब्दपूरतदर्धवातदर्धकम्‌ | 
डॉलिंघनवयोरूपंदेशंप श्रादिवाहयेत्‌ । पचीख वषेतक साढे बारह दतक 


७ ७ तापित्तापिता अथवा खवा छ:वध दध 
केल्यावरयतरूपम अतम॥ ६ ८॥ घन अषर दोह क क बुद्धिके अतुसार विद्या 
फिर शीळ घन अवस्था रूप | कारण देश ॥ र सब घनोकायदी मुळ 
` परीक्षा रूपकोमाता| दानेनव्धतनित्यं ये 
नको पिता विद्याको चाहते हैं॥ ६८॥ आशिष गण \ ; 
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| ग 


३.] . आधार्दीकासाहेत । (७९ ४ 


` ,विद्याधन दानखे नित्य बढ़ता है विद्याका ब्यवद्दारियोंको जतानेदाळा कोई नहीं 
भार नहीं दोता और न कोई लेजा सकता आर | है॥ ST 
घनी अछुष्य जबतक धनवान्‌ रहता दै वबतक नले लनावेनाकुयोइ्यवहारसदावुव: । 
सब खेवा करते दें ॥ ७५ ॥ | 'निळोंमेधनिकेराज्ञिविशस्तक्षामिणांवरे ॥ 
त्र १ डे [| ~ ० © ET ४००० ७ 
आन नर न स ॥ ७६ ॥ उतंचेतंधनंधायंगूहीताहखितंतुवा । 
ससवान्यवहारायसास्मतवनसउस ऽ मेञ्ययेयाचितदद्यादकुसीदंधनंसदा ८२ 8 
शुणवानूभी निधनको जो एत्र आदि त्याग र 
"देते दे परन्तु खसारके व्यवदाराके लिये घनदी मान मदुष्य क्खि विना कोई काम न 
टं ज ७६॥ as ! करे और नि्छोभी धनवान्‌, राजा, विश्वाखके 
Bsr, ना (योग्य) क्षमाशीळ, इनके समीप 'अपने संचित 
अतोयतततत्मात्यनरः खयायसाहतः 1 धनको रक्ख चाह वह धन गुददीत वा लिखा 
'मुविद्ययासुसवाभि) शायणकषिभिस्तथा ॥ ।हो और मित्रताके लिये विना ढ्याजभी धनकोः 
इससे मलुप्य उत्तम उपाय वा खाहलखे भी | सदैव दे ॥ <२ ॥ ८३ ॥ 
धनकी प्राप्तिके लिये यल करे उत्तम विद्या) तश्मिन्स्थितचन्नवहुहानिकृच्च॒तर्थाविधस्‌ ६ 
उत्तम खेवा, शूरवीरता और खेदीखे ॥७०॥ ृष्टठाथमणबृद्धयादिव्यवहासक्षमसदा ॥८४॥ 
कीशीदवद्धयपण्येनकछामिश्रप्रतिग्रह: । | मित्रके पाख स्थित हुआ आ घन 
ययाकयाचापिरतत्याधनवान्स्यात्तयाचरेत्‌ ॥ [अत्यन्द हानि करनेवाळा नहीं दोता और 
सूदको बृद्धि, व्यवहार, कला; मतिग्र वा|ब्याजपरभी व्यवद्दारके योग्य खढेव देखकर 
जिल विस चृत्तिसे ऐखा आचरण क्रै- जिलले |॥८६॥ |, डी 
धनवान्‌ हो ॥ ७८॥ सबघसप्रीतयुवधनद्याचचसाक्षिमत् । 
तिं्ठतिसधनद्वारेणुणिनः किकराइव । गहीतार्लिखितेयोग्यमानंप्रत्यागमहुखश्र ८९॥ 
दोषाआपिणुणायेतदोषायतेुजाअपि ॥ ७९॥ | अवधी) मतिश ( जामिन ) भोर खाको 


भिद्यतेनिर्धनोख्ढै; इनको लिखकर धनको दे क्योंकि अहण कर 
घनवतोनिवेनस्परनियतेनिषेनोखिले! । | समय लिखाहुआ जो प्रमाण है सो कौटा- 


यथानजानंतिघनंसंचेतकार्तकुत्रवे ॥ ८० ॥ निके समय सुखदाई होता है1८९॥ . 
छनवान्‌ मठष्पके द्धारपर शुणवान्‌ मडुष्य नदद्यादवृद्धिलोभेननंध्सूलधनंभवेत्‌ ॥ 

किंकरके समान टिकते हैं और धनवान मु- | आहोरेव्यवहारेचत्यक्तलज्जः सुखीभवेत्‌ ॥ 

ष्यके दोष भी गुण, और निधेनके शुणभी दोष। एसपी जगद व्याजके छोभसे धनको न दे 


दो जाते हैं और निधन मठ॒ष्यकी खब निदा जहा मूळघन भी नष्ट दो जाय क्योंकि आहार 
करते हैं:और जैले सचित धनको कितना है | क आप जो लाको त्यागवा दे वद 


और कहाँ दै ये न जाने ॥७५ <०॥ सुखी होता है॥ ८६ ॥ 
आमाख्रीपुत्रमित्राणिसलेखवारयेत्तया ॥ |घनंमैत्रीकरंदानेचादानेशञ्ुकारकम्‌ । 
नैवास्तिलिखितादन्यस्मारकंव्यवहारि-  ।कृत्वाखांतितथोदार्यकापेण्यंवद्रिवच ॥८७॥६ 
णाम्‌ ॥ ८१॥ देनेके समय , धन वि नो 

आत्मा, स्त्री, पुव; मित्र, इन सबको छिख | मय ss है ओर अ पा 
कर धनको रक्ख अर्थात्‌ जिल छेखस इनको उदारवाको वाहिर कृपणवाकों: 
अन प्राप्त दोसके क्योंकि लिख विना अन्य ' करके ॥ <७॥ 
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(८०) EE, 


य पसेक्षमें उसके रनवासमें जाना तथा उ लको 
बिक हामकाठगर,कमाजचान्यया | र बोळना उसकी न्यूनताको दिखना 
सुभायापुत्रामेत्राणिराकत्यातरक्षयेद्धनेः ८८] । उसके मतिकूछ विवाद इनको न करे ॥ ९४ 1. 

हि उमप डाचत व्ययको र अव्राहाय्यंच तप्काये्यानिष्टोपेक्षणंनच । 
हा णो शिवे सार चेश खी, सङुसीदमङ्सीदंधनंयचचत्तमणिकस्‌ ॥९५ | | 
जुन, मित्र हक SN | उसके काय्यमें सहायताका त्याग उसके 
नात्मापुनरतोस्मानसरवैःसबंपुनर्भवेत्‌ । ।अनिष्टकी उपेक्षा भी न करे और उत्तमर्णम । 
पड्यत्तिस्मसजविश्रेत्नरोभद्रराता यच ॥८९ ॥ जो धन व्याजपर हो वा विना व्याजपर हो | 

अपना आत्मा फिर नहीं होता और अन्य उसको ॥ ९५ ॥ | 
सब फिर हो सकते हैं इससे आत्माकी 7 तो दययाटगृहीतामिवनोचोभयो:क्ेडात्चथा । ; 
वि मजप्य जोघेगा त नासाक्षिमबलिखितमृणपत्रस्यपृष्ठत: ९६ ॥ 
खेकढों SAE देखगा ॥ 1 | जिख प्रकार ग्रहण किया हो उसी प्रकार 
सदारमोहपतानदाकस्रेयोथीविभजेसिता । उस रीतिखे दे जिससे दोनोंको छेश न हो | 
` सदारश्रातरःमांढाविमञेयुःपरस्परम्‌ ॥९० ॥ और विना खाक्षी और ऋणपत्र ( रुक्का ) पीठ. 
पने कल्याणका वो ऱ्य पर बिना लिखे धनको न.दे॥९६॥ 
आर व्यवहार करनेके योग्य पुत्रोंके धन न पितृमातृणु 'अख्यातश्चोत्तमोत्तमः 
विभाग शीघ्र करदे अथवा उक्त खी युक्त पुत्र मोत | 
धनका विभाग कर लें ॥ ९०॥ .. गुणैरात्ममंवेःरूयातपि म ठकेःथक्‌ ॥ _ 
व रका विभा [न । |, अपने वा पिता माताके गुणों जिसकी | 
एकोद्राआपप्रायोबिनाशायान्ययाखढ कोतिमें है वह नर उत्तमस भी उत्तम दै और 
नेकत्रसवसेच्चापेस्री दयमनुजस्यतु ॥ ९१ ॥ जो अपने वा पिताके वा माताके एथक २ 
क्योंकि दिभागके न करनेल प्रायः सहोदर | रुणो विख्यात है वह ॥ ९७ ॥ 
“आई भी नष्ट हो जाते हे और जी दो उत्तमामध्यमोनीचोधमोमात्युणनर: । 
` खी एक जगह नहीं वस खकतीं॥९१॥ कन्याखीभेगिनीभाग्योनर;सोप्यधमाधमः ॥. 
कथवसत्तदडत्वेपडानांतुनरददयम । कमसे उत्तम मध्यम नीच होता है और 
विमजयुनेतस्पुत्रायद्धनर्वाद्धिकारणम्‌ ॥९२॥ माताके शुणोंखे जो प्रसिद्ध हो वह अधम 
पञ्चके समान दो महुष्य अथवा बत स्त्री और कन्दा, सरी भगिनी इनके भाग्यस जो 
एक जगद किस प्रकार चल सकते हे और जी व्‌ होता है॥ ९८ ॥. 

प ज परज लाहा ' 

( न अदस्वार्यात्काचेर्दापननयेहिवसंबुधः ॥९९॥ 
महाधनी होकर पादन करनेयोग्य पुत्र 
आदिकोंकी भळी प्रकार पाळना करे और 


दानके दिना एकदिनभी व्यतीत न करे॥९९७ 
क्षणमायुममास्तिन 


३. ] भाषाटीकासाहित । (८१) 


घ ले _ न हू कु 
नतीबिनामेपरजसहाया:संतिचेतरे । | चोरोंने हरा हो अथवा परञ्जी संगमके 
थी प्रोकोवतीले लिये दिया हो उसको पापदत्त कहते हे और 


RR ०. अत्यन्त उत्कृष्ट कहते हैं॥ ७॥ 
विना परखोकमें मरे कोईसहायक नहीं क्योंकि पन्त उड कद है 


७ ७ ज्जोषयेत्तस्प 
जगतका व्यवहार दानशील महुष्यके आसरेखे तन्त्यूनतनिवकुयाजोषमत्तस्पसेवनस्‌ । 
चलता है शठके आखरेखे नहीं ॥ १॥ पिनादानाजवाभ्यानमुव्यस्तिचबशीकरम्‌॥८॥; 
भवेतिशित्रादानेनद्विषतोपिचाकिपुन; । । उस्धकी न्यूनता न करे किन्ठु खदैव सेवन 


उवतार्भचयन्ञार्र भ्गवार्थक्म्‌ रे दान और नम्नताके विना एथ्वीपर वश 
देवताथचयज्ञायत्राह्मणार्थगवार्थकम्‌ ॥ २ ॥ | करे च वि 

और तो क्या शु भी देनेखे.मित्र हो जाते हैं| करनेवाढी कोई वस्तु नहीं ॥ ८॥ > 
और देवता, यज्ञ, ब्राह्मण; गौ इनके छिये॥२॥ दानक्षीणोविवार्धिष्णु:शशीवक्रोप्यतःशुभ .। 


यहत्ततत्पारलोक्यंसंविददतततदुच्यते । ।बिचामेस्नेददषवाकुयोत्कखानचान्यया॥९॥' 
वादिमाणधमछादिनदानर्थचदीयते ॥ ३ ॥ / जो मडुष्य दानत क्षीण हो वह कभी न 


~ च > चक्क 
जो दिया हो वह परछोकमें काम आता है कभी बढने योग्य ४ दा बै ले पी 
और उसको सखविदत्त कहतेदें और जो चन्द्रमा छभ होता दैओर विचार कर स्नेह 
बढीजन, भाट, मझ, नट इनके लिये दिया चा द्वेषको करे, अन्यथा इनको न करे॥९॥ 
)) द 


जाताहै॥३॥ | नापकुयोन्नोपङुयोद्धवतोनेकारिणी | 
~ 1 ~ \ [a क न ~ 
पारितोष्यंयशोर्थतच्छियादत्ततदुच्यत । नातिक्रेयनातिशाव्यघारयन्नातिमादवम्‌ १०४ 


उपायनीकुतंयतुसुहृत्सेवंधिवंधुष ॥ ४ ॥ | किलीका तिपा fa 
जो पारितोषिक (इनाम ) यशकें ठिये तिचा न करे क्योंकि विना विचार किये ये 
tt ~ दोनों अनथकारी होते हैं, भति करता, अति 
होता दै उखको श्रियादत्त कदते दें और जो! नर रि 
धनमित्र सम्बन्धी बन्छुओंकों उपायन (भेट ) 2९ आति डता इनका ने कण | 


किया हो ॥ ४ ॥ नातिवादंनातिकायसक्तिमत्याग्हंनच । 
र - A न तुते र त्यतँवि ७ = 
विवाह्ादैुवाचारदत्तहीदृत्तमेबतत्‌ । | अतिसरैनाझहेतुह्तोत्यंतंविवर्जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


ज्ञेचवाङिनिदत्तंकायार्थकायैधातिने ॥ ९ ॥ | यी विडी कर आना जाच 
अथवा विवाद आदिमे व्यवद्वास्से जो दिया कि सव जगद अति नाशका देत होता है - 
हो उको हीदत्त कदते हें और राजा वढवान्‌। 


अथवा काथके नष्ट करनेवालेको जो दिया (ससे अतिको बजे दे॥ ११॥ 


हो॥५॥ उद्देजतेजन'क्रोयोत्कापण्यादातिनिदाति । . 
पापभीत्याथवायचततुभीदत्तमुच्यते । । मादेवान्नेवगणयेदपमानोतिवादतः ॥ १२ ॥ 


इत्तहस्तवृद्ध्थन्टतविनारितस्‌ ॥६ ॥ | ऋरतासे मदष्य केपता दै, कृपणतास अः 
अथवा पापके भयख जो दिया हो उसको पर्त निन्दाको प्राप्त होता है सडा म 

भीदत्त कहते दें और जो धन दिखा वृद्धिके गिनता नहीं, अत्यन्त वादले अपमान होता 

छिये अथवा यतमे विनाशिव नष्ट होता दै।डे॥ ` ` ल है 

` है॥६॥ 4 अतिदानेनदारिखतिरस्कारोतिछोभतः । 

न र ७ ® ४: * “प अ, - रे 

.. चैरेहेतपापर्देतत्परखरीसंगमार्थक्स्‌ । अत्याय्रहान्नस्यैवमौरपैसंजायतेखड ॥१३॥ | 

आराधयतियंदेवतमुकष्टतरदेत्‌ ॥ ७ ॥ | अत्यन्त दाने दरिद्रता अत्यन्त छोभसे 
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) छु 


(८०) शुक्रनीति । [ अध्यायः; 
न्यथा ee | पसेक्षमें उसके रनवासमें जाना तथा उसकी 


~ त्या ।स्रीको बोळना उसकी न्यूनताको दिखना | 
अभायापुत्रामेत्राणिशक्यासंरक्षयेद्धने ४ रा र | उसके प्रतिकूळ विवाद इनको न करे ॥ ९४ ॥ 
को डौ, असाहाय्यंचतस्कायेल्ानिरटोपेक्षणनच । 
अन्यथा न करे और शक्तिके अनुज को सकुसीदमकुसीदेधनेयज्चौचमणिकस्‌ ॥९५ || 
इ, मित्र इनकी घनस रक्षा २8 | उसके काय्यमे सहायताका त्याग उसके 
नात्मापुनरतोत्मानसर्वे;सबंपुनभवेत । क्षा 
-नाउनरतात्मानसवःसवडुनमेः ।अनिष्टकी उपेक्षा भी न करे और उत्तमणका 
पर्यातिस्मसजविश्ेत्रोभद्रशतानैच ॥८९ ॥ जो घन व्याजपर हो वा विना व्याजपर हो | 
अपना आत्मा फिर नहीं होता और अन्य उसको ॥ ९५ ॥ 
सब फिर दो सकते हैं न > द्याइगुहीतामेवनोचोभयोःक्केसाकृद्चथा । 
क वा 1 | नासाक्षिमच्चरिखितम्नृणपतरस्यपृष्ठतः ९६ ॥ | 
सदारमौहपत्रान्द्राक्श्रेयार्थीविभजेस्पिता । | लिख क अदण किया हो उसी प्रकार 
सदारम ता र Ti ॥९० ॥ | उख रीतिखे दे जिससे दोनोंको केश न हो | 
सदारश्रातर+प्रढाविमजेयुःपरस्परम्‌ [और विना साक्षी और ऋणपत् ( रुक्का ) पीठ. 
अ कल्याणका या सी पर चिना लिखे धनको न.दे॥ ९६ ॥ 
आर व्यवहार करनेके योग्य पुत्रोंके धनका __ न ज्या _ 
विभाग शीघ्र करदे अथवा उक्त खी युक्त पुत्र आ स्मपिठमाठ्यणे अरब्यातशत्तमोत्तम; | 
परस्पर धनका विभाग कर छें॥ ९०॥ गुगेरात्ममबेःख्यातपेतक्रैमोतकेःप्रथक ॥ 
FS ग अपने वा पिता माताके गुणांचे जिकी 
एकोद्राअपिमायोबिनाशाय 0 कीतिमें है वह नर उत्तमल भी उत्तम है और 
सवेसेचापखीद्यंमनुजस्यतु ॥ ९१ ॥ जो अपने वा पिताके वा माताके एथकू ३ 
| त गुणोश्ष विख्यात है वह ॥ ९७॥ 
आई भी नष्ट हो जाते हैं और नेका दो | उत्तमोमध्यमोनीचोधमोमातुसुंेरनरः । 
खी एक जगह नहीं वस खकर्ती ॥ कन्याीभेगिनीमाग्योनरःसेप्यधमाधमः ॥. 
= वडइसपशनठुनरयम्‌ कमसे उत्तम मध्यम नीच होता दै और 
ततस्पुञायळूनवाळकारणमू ॥९२॥ माताके शुणोंले जो प्रसिद्ध हो वह अथम 
पशे समान दो महुष्य अथवा बहुत सी | और कन्दा, स्री भगिनी इनके 
एक जगह किस प्रकार वख सकते हैं और जीवे वह अधमले भी अधम होता है ॥ ९८॥ 
न. आ स्री 
PSNR UN: अ त ९h 
Ce se ००७ बे 39 १ 
॥ व्यितचापियरयंचौत्तमार्णिकम]. | "पासा होकर पालन करम 07 
. यस्येच्छेदुत्तमांमेतरीऊयाचाथोमिलाषकम ॥ आादिकोकी भछी मकार पा रो व र 
] २” | दानके दिना दिन च्यः रे पी 
. हो उसको भी न वादे और जितक संगे त्युसुरे नमी तीत नकर 


दानधमायथेशे: 
_ इच्छा न करे ॥ ९३ ॥ ` १४।तुसमाचरेत्‌॥२००॥} 
` गोकेतद्हशवातत्क्षीसंभाषणंतथा । कि में श यथेष्ठ दान और धर्म करे 


खमे बैठा हैं और मेरी अवस्था 
तत्न्यूनद्शननवत्त्मतीपविवा ०००७ CC-0. i Say वादनम्‌ ॥ ४. ॥ पर्णकक्रणकी। ose 


. किया द्वो ॥४ ॥ 


र 
क 
क 


. खेरैहेतपापर्देतत्परस्रीसंगमार्थक्स्‌ । 


जा 


३. ] भाषाटीकासहित । 


(८१) 


नतोबिनामेपरत्रसहायाःसंतिचेतरे । तयात तियत त न त मा चोरोंने इरा हो अथवा परख्री संगमके 


LN ० ० CO ल्ल द्यि 
दानदीलाश्रयाह्वोकोवपेतेनश्ठाश्रयात्‌ ॥१॥ | सिर विया दा उनको 0 य ह 
और यह बुद्धि रक्ख कि दान और घमेके अत्यन्त उत्कट कहत ह 
विना परको कमें मेरे कोईलहायक नहीं क्योंकि, वळ्या पा 
जगतका व्यवहार दानशील मदष्यके आसरेखे पन्त्यूनतानवङुयाज प॒यत्तस्यसवनस्‌ । 


चलता है शठके आखरेखे नहीं॥ १॥ विनादानाजेवाभ्यांनमुव्यस्तिचवशीकरम्‌॥८।: 
भवंतिभित्रादानेनद्विषंतोपिचाकिषुनः । । उसकी न्यूनता न करे किन्तु सदैव सेवन 


देवताथैचयज्ञाैत्रा्णार्थैगवार्थकस्‌ ॥ २ ॥ करे दान और नम्नताके विना एथ्वीपर वश 
और तो क्या शत्रु भी देनेखे.मित्र हो जाते हैं| करनेवाळी कोई वस्तु नहीं ॥ ८ ॥ ५ 
और देवता, यज्ञ, ब्राह्मण, गौ इनके छिये॥२॥ दानक्षीणोविवार्थष्णुःशशावक्रोप्यतःशुभ!.। 


यदत्तेतत्पारळोक्यंसंविदरतदुच्यते । 'विचायेस्नेद्रेषंवाऊुयोत्कृत्वानचान्यया ॥९॥ 
वद्मागधमछादिनटानथचदीयते ॥ ३॥ | जो मडुष्य दानले क्षीण हो बह कभी न 


कभी बढने योग्य होता है जेझे वक्र भी 
| चन्द्रमा शुभ होता है और विचार कर स्नेह 
वा द्वेषकों करे, अन्यथा इनकी न करे॥९॥ 


जो दिया हो बह परळोकमें काम आता दद 
और उसको खंविदत्त कहते हें और जो 
बदीज्ञन, भाट) मल्ल, नट इनके लिये दिया 


जाता है ॥ ३॥ नापडुयाज्नोप॒योद्वतोनर्थकारिणी । 
i ~ ~ ७० ~ 
पारितोष्यंयशोर्थतच्छियाद्त्ततडुच्यते । /नातिकोथनातिशाख्यंथासयेन्नातिमादवम्‌१०॥ 


नीकतंयत्तसुहत्सरवंधिवंधुषु ॥ ४॥ ।_ किलीका तिरस्कार वा उपकार दिना 
न यशके लिये विचारे न करे क्योंकि विना विचार किये थे 
दो Sl hl श्र + कहते हैं और जो दोनों अनयेकारी होते हें, अति करता, अति 
हे छ जलको यन (भेट ) शाठता) अति खडुता इनको न करे ॥ १०॥ 
जि कपल के पक _ / नातिवादंनातिकार्यासक्तिमत्याग्रईनच । 


ह ८५ ० ०७ | Le) ha ह्यतोत्यंतंवि (७ । 
विवाद्यादघुपाचारदततहीदतमेषतत्‌ । अतिसमैनागहेतुहातोत्यतविवजेयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
राज्ञेचवालिनद्तकायार्थकायेवातिने ॥ ६ ॥ | आर ती मकार अल बाद योगा 

अथवा विवाद आदिम व्यवद्दारसे जो दिया |. ७ 


x पोकि स्व नाशका देतु होता है - 
हो उडको ही दत्त कहते हैं और राजा बलवान, कर ला र हि हेत हो 
अथवा कायके नष्ट करनेवालेको जो दिया! हि 


हो॥५॥ ।उद्वेजतेजनःक्कोयोर्क्ापैण्यादति/नेदति । . 
८ म मुच् त्र | ~ ~ ५ र 
पापभीत्याथवायच्तत्तुभीद्त्तमुच्यते । 'मादेवान्िवगणयेदपमानोतिवादतः ॥ १२ । 


इतत थिनष्टरयतविनारि ॥ | ऋूरताले महुष्प केपता दै, छृपणतास अ- 
ता हो लक |स्यन्त निन्दाको प्राप्त होता हे 0:00 
भीदत्त कहते हैं और जो धन हिला बृद्धिके गिनता नहीं अत्यन्त वादल अपमान हाता 
छिये अथवा झतमें विनारिव नष्ट होता दै ॥१३॥ - डी - 
है॥ ६॥ अतिदानेनदारिय्यतिरस्कारोतिलेभतः | 
अत्याप्रहानरस्येवमारूपसंजायतेखड ॥१३॥ | 
अत्यन्त दानसे दरिद्रता, अत्यन्त छोभसे 
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तियंदे ९ ० 


आराधय/तियंदेवतमुकष्टतरवदेव्‌ ॥ ७ ॥ 


i खचेके भय |दात लघनिकेश अनिल 
बट सदेव खत्कीतिको न त्यागे ॥ १९ दाटतधानिकशाय पनिकेबहदुग्धता । 


और अत्यन्त आग्रहल सतुष्यकी त होला 5 महष्यकी। और चीरोंके असइबचनोॉसे थे ने । और वीरोंके असदवचनोसे न डरे और [ 
सा होती है॥ १३॥ |उनके सङ्ग कोप करे, जिल्ल मित्रको क 
` अनावारामेहानिरत्याचरसू्सता। |दी होती बह फट जाता है वा उदासीन हो 
तिसेः ~ जात्ता ह॥ २० 
झधिकोस्मातिसेवभ्योह्यधिकज्ञानवानहम्‌ १४ कब्यनतयार्किचिदिमेठिपि | 
विना आचार किये धमकी हानि और अ- पक्तव्यनतयाकिचिद्िनोदॉपिचधीमता | | 
स्यन्त र सूखेता होती है, में सबसे होक ड्ल |, 
अधि [र अधिक ज्ञानवान हूँ ॥ १४ ॥| बुद्धिमान मजुष्य विनोद्मेंभी तेले वच ] 
भत सिदित नमा । न कदै जिसले दूसरा उदास हो। जिष्तको 
नेच्छेत्याम्यंतुदेवेषुगाघुचञाह्मणेषुच॥१५॥ दान ला मानल जग्मपयेत मसज रका हो | 
यही धमका तत्व है अन्य नहीं इसको तीक्ष्णवाक्यास्मित्रमपित्काळंयाति 
बुद्धिमान्‌ मल्य कभी न माने और देवता, |तीरणबाक्याम्ित्रमा Pm । 
गो, ब्राह्मण इनके स्वामी दोनेकी इच्छा न वक्रोक्तिशल्यमुद्धतुनशक्यंमानसँयत; ॥ २२॥ 
करे॥ र| कठोर वचनले मित्रभी उली खमय शत्रु हो 
महानथेकरहतस्समग्रकुलनाशनम्‌ । जाता है क्योंकि कठोर वचनके शटप( शख) 
भजनंपूजनंसेवाभिच्छेदेतपुसवदा ॥ १६ ॥ |को मनखे कोई नहीं उखाड़ सकता ॥ २२॥ 
केकि इनकी स्वामिता महान्‌ अनथको |पहेदमित्रेस्कयेनयावरस्यारस्ववलाविकः । 


ओर समग्र कुछको नष्ट करती है किन्तु इनके ज्ञाखानष्टबलंततुभिय्यातघटामिवाइमनि॥२३॥ 
भजन, पूजन, सेवनकी सखदेव इच्छा करे १ 


2 2 शड जवतक अपने बछले अधिक हो तब- ' 
नज्ञायतेन्रहतिज;कस्मिन्कीहक्मतिक्ठितम्‌ । |तक अपने कांघेपर छे चळे और जब उलका | 
पराधीनेनवङ्यात्तरुपीधनपुस्तक्म्‌ ॥१७ ॥ वळू नष्ट दो जाय तब इस प्रकार नष्ट करे 


और किस ब्राह्मणमें केला अह्मतेज है यह | जल पत्थरपर पटक कर घटको ॥ २३ ॥ 
मतीत नहीं हो सकता और तरुण स्री, घन नर्‌षयत्यलंकारोनराज्यंनचगोरुषम्‌ । 
पुस्तक इनको पराधीन न करे॥ १७॥ 


हा नविद्यानधनताहकूयादृक्सोजन्यभूषणम्‌२४॥ 
ङतंचेछभ्येतदवद्भरृनष्टि दितम्‌ | अलंकार, राज्य, पुरुषार्थ, विद्या इनसे 
बहृथनत्यजेद्ल्पहेतुनाल्पेनसाधयत्‌ ॥१८ ॥ | मठुप्यकी वसी शोभा नहीं होती जेली 


यदि पराधीन किये हुए ये देवले मि भी |लौजन्य ( भढाई ) रूप भूवणले होती 
जाये तो कमसे भ्रष्ट, नष्ट, मदन किये इए है i NS LR आ. वु कट 
और हते हैं अल्प कारणले बड़े अथको न त्यागे | अश्वेजवे बृषेधेयमणोकांति'क्षमान्रप । 
वहथव्ययतोधीमा itl हावभावौचवेश्यायांगायकेमधुरस्वरः ॥ २५ ॥ 
नभिम्ानिनवेकचित्‌ | अश्वका वेग, चछका घैय्थ, मणिकी काँति। 
सपनी त व्यास ॥१९॥ | राजाका क्षमा, क पानिमा, गानेवाळेका 
Se पोर स्वर, भूषण ॥ 
मनुष्य अभिमानसे वा नन और बुद्धिमान मडर स्वर, भूषण होते हैं॥ २५॥ 


॥ - गेषुदुमस्तपासविुविद्रत्सवा ॥२६॥ | 

° भदनामसदुक्त्यातुन ६ र यावडत्सुव वेदूकता | 
ललोनसुद्योनमियरेदमनामवेच ते कत्यातुनाहत्कुप्याज्नतेःसह । धनवानका दाठत्व ( देना), खैतिर्क 
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३] माषारीकासहित । (८३ 
छळ व्वा ललल नी ०००३ > ८७ 3 होने 
वय रका इंद्रियोमे 602 विद्वानोंका वा- वाल्य, 
बदूकता ( सभाम बहुत बोछना ) भूषण होता | फळ होता है और धनवानोको सन्तानका 
। न 
है॥२६॥ होना और निधन दोकर मूखता होनी ॥ ३२ i 
सम्पेष्वपक्षपातस्तु तयासक्षिपुसत्यवाक्‌ । खाणाषदपतिलचनसीर्यायप्टनिगेमः । 
अनन्यमक्तिश्त्ेपुसुहितो कतशचमंत्रिु २७ ॥ मूरखपुत्रोश्यवाकन्याचडीभायोदरिद्रता ३३॥ 
सभासदोंम पक्षपात न करना, साक्चियोमे।_ ल्ियोको नपुंखक पति इनसे सुख और 
सत्यवाणी, भृत्योभ स्पामिकी अनन्य भक्ति। को माति नहीं होती सूखे पुत्र तथा विधवा 


' और मंत्रियोंम राजाके हितक्रे वचन भूषण] कन्या! और चंडी झी, दरिद्रता ॥ ३३ ॥ 


होते हैं ॥ २७॥ नीचसेवाटनेनित्यनैतसट्केसुखायच । 
मॉनेयूखेषुचर्खीपुपातित्रत्यंसुभूपणय्‌ । नाध्यापनेनाध्ययनेनदेवेनगुरोद्िने॥ ३४ ॥ 
महादुभूबणंचेतद्विपरीतममीषुच ॥ २८ ॥ | _नीचकी सेवा! नित्य मणा इन छः सुख 


भूरखोमे मौन और खियोमे पातित्रत्य भू- नहीं होवा त पढने) देवता, शक, आहरण, 
षण होते हैं, इन पूर्वोक्त सम्पूर्णोने इनके विप-| रिम अ ह A नावे 
रीत दुष्टभुषण होते हैं अर्थात शोभाको नहीं| गकठाखुनसगातसेवायानाजवखियास्‌ । 
देते॥ २८ ॥ नशोर्यनचतपसिसाहित्येरमतेमनः ॥ ३५ ॥ 
भात्येकनायक्नित्येनेवनिवे नायकम्‌ । कळा, संगीत, खेवा;नश्नता,ल्री, शूरला)तप, 
नचहितपुपेक्षतशक्तोह्याच्वतरक्षणे॥ २९ ॥ | जादित्य! ( काउयोंकी रचना) इनमें जिसका 


एक नायक (स्वामी ) होय तो शोभाको सा बा है: 
माप्त होता है नायक न हो अथवा वहुत नायक यस्यषुक्तःखछकवानररूपपशुश्चस। | 
वो न नही होतो नीर दिखा करनेवा-|अन्योदयासहिषणुश्चङिद्रदीविनिदकः ३६॥ 
उपेक्षा न करे खमथ होय तो उल्लीखम्य वह छोडा हुभा खळा नररूपधारी पछ 


नष्ट करदे॥ २९॥ झ्या क 
है होता है और जो अन्यके उदयकों न उठे 
पैगुल्येचंडताचोर्यमा त्सयमातिलोमता। ईथवा छिद्र देखे वा निन्दा करे ॥ ३६॥ 


- असत्यकायधातित्वतथालसकताप्यडस्‌ ॥ | दरोहृ्ीलःस्वांतमलःप्रसन्नास्यःखलःसमृतः । 


पैशुन्य ( चुगळी खाना ), चेडवा, चोरी) से सपा 
मास्सर्ये ( परे शुणोमि दोष देखना ) अति | एकस्बैदनपयपमस्तियद्रहाकोशजम्‌॥ र ०॥ 


ठोभ, अजस्य, कायको नष्ट करना और अत्य- आशावदस्योज्जितस्पतस्पाल्पमपिपूर्ताकत्‌ | 
म्स आळसी ये लब होना ॥ ३० ॥ करोत्यकार्यसाशोन्यंवोधयत्यनुमोदते ॥ २१८ ॥ 
गुणिनामपिदोषायगुणानाच्छाद्यजायते । | वा ड्रोइमै मन रक्खे जिखका अ 
मातुः प्रियायाःपुत्रस्यधनस्यचविनांशनम्‌रे १ । | मछीन दो और मुख प्रसन्न दो वह॒ भी खळ 


के और जह्मके सम्पूर्ण कोश ( जगत्‌ ) 
शणियोंके भी शुणोंको ढककर दोषके लिये क घन आशावान्‌ एक मह॒ष्यकी भी 


हैं, माता, स्री, पुन और धन इनका नष्ट पूत्ति नहीं करखकता और आशादीन मतुष्यकी 


होना व क्रमले ॥३१॥ अप ते ज्ञाती है और के 

> ह पधनसे भी पूर्ति हो जाती आशा 

वाल्यम्यचवार्धक्येमहापापफलंक्रमात्‌ । | वान मनुष्य अकायेको करतादे) उपदेश देता दै 
त्य्मधनानांचमूखेता ३२॥ .| और खम्मति देता है॥ २७॥ ३८ ॥ 


यौवन, वृद्ध अवस्थामै सहापापका- 
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[ अध्याय~ न | 


य ऋण 


र 
और जो सदैव सहाय करे, कभी प्रतिकूल 


अवंत्यन्योपदेद्यार्थूती:सांधुसमा।सदा । i | | 
` जक्रयीर््रङैति्यकार्योणंरातंतुते ३९ ॥ ओर दे or वचनको कहे, माने | 

: घूर्व मह॒ष्प अन्यके उपदेशा सदैव साधु- ८ व दद मित्र होता दै ४५॥। .  ॥]| 
भोके समान होते हैं और वे अपने अयोजनकै नीचस्यतिपरिचयोह्ान्यगेहेसदागातिः । 

छिये सकडों ऊक करते हैं ॥ २० ॥ ।जातोसंघेम्रातिकूल्यंमानहानिदरिद्रता ॥४६॥ 
पित्रोराज्ञापाङयतितेवनेचनिरालस; । , , | नीचोंका अत्यन्त परिचय) अन्यके घरमे | 


सववर्षतेनित्ययततेचागमायँबै ॥ ४० ॥ जिदैव गमन और जातिके खसुदायमे विरोध 
छायिववतेतेनित्यंयततेचागमायंवे । और मानकी हानि, दरिद्रता || ४६॥ | 


व्याघ्राभिसपेहिखाणांनहिसंघपणंहितस्‌ । ` | 
त्य वते और प्राप्तिके छिये नित्य यत्न करे॥४० |सेवितलात्तुराज्ञोनेतेमित्राःकस्यसातिहि ॥४७॥ | 
कुदाल!सवेविद्यासुसपुत्रःप्रीतिकारकः । - | सिंह, अग्नि, सप, घातक इनका सम्बंध | 
दुःखदेशिपरीतोयोदुगुणीधननाराकः ॥४१॥ दितकारी नहीं होता, और खेवा करनेसे 


भोमि ee राजा कभी मित्र नहीं होते ॥ ४७॥ 
विद्याओमे पिताको नस्य : ५३:३५ 
न निघा डय हब तो नानलो । 


विपरीत, दुशुणी, धनका नाशक हो वह विदत्स्वपिचदारिथिंदारदयाद्रद्वपत्यता ॥४८॥ | 


पिताको डःखदाई होता दै ॥४१॥ | मित्रका दुष्ट मन होता है और शुकी सदैव 
पत्योनित्यचानुरक्‍ताकुरालागृहकपेणि । |शबछता होती. दै, विद्वानोंमें दरिद्रता और 


युः > ९,२,, (परिद्रताख अधिक सन्तान होती हे ॥ ४८॥ 
० रहीनेपदास्थीतः 
जो आ पतिमें नित्य अनुरक्त, गुदक थनीखणविद्यतपजल्हीनेसदास्थातः । 


काय्यस कळ, पुत्रवती, सुशीळा, श्रेष्ठ उँ'खायकन्यकाप्येकापित्रोरपिचयाचनम्‌ ४९ 


युवती हो दह स्री पतिको प्यारी होती|. धनी! गुणी, वैद्य, राजा, जल इनसे रहित 
है॥४२॥ ` _ . कः मीव स्थिति. (वाख) और एक भी . 
ईजापराचान्समतेयापुत्रपरिपोषिणी । = ` | दुःखके लिव त, याचना ये सव 
सामाताप्रीतिदानित्यंकुलयन्यातिदुःखदा४३॥ सुरूपःसधनःस्वामीविद्वानापिबलाधकः । . 
जो मावा क अपराधोंको खद्दकर पुत्र- नकामयेद्ययेष्टयःखीणानेवसुसौरुयकृत्‌ ९०॥ 
देती है और के माता 0 भातिक जो मनुष्य श्रेष्ठ रूपवान, धनी विद्वान्‌ 
वह इख दन क होती है। तारिणी अधिक बलवान होकर खियोकी यमेष काम. 
न विद्यागमाभेपुतर्यदत्यययततेचय: | न्‌ करे बह खुखका भोगी नहीं होता॥५०॥ 
सास युशास्टिगतिक्ृसपि 1 । थिययेष्टकामयतेख्रीतस्यवशगाअवेत्‌ । 
जाता इसको तिके गया हा. संघारणाछादनाजययायतिवशोरिश, ॥ 1१1 
विफाके र प र ता है 
FC ठ भो खेद पुत्रको वशमें स्री हो जाती है ज बह कर 
le हू पिता प्रीति फरनेवाछा रखने और >> बाळक वशमें हो जाता 


छूठा त ॥४४॥ है ॥ ५१ ॥ 
ह न टा पक्षवद्त्काचतू कारपतत्सावकादीश्चतदययंसु नि १ हि 24 
[क्तयातिदततगहात्तिमित्रताम्‌॥४४॥ काहा र र्क 
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. चानको मित्रता और खोटा राजा नित्य छळ 


३.] भाषाटीकासहित । (८५) 
जिसके व्ययको भळीप्रकार जाने उस का-' चेडायतोबिवदतेस्वापेत्यश्‍नातमादकम्‌ । . 


मको खाधक आदिके द्वारा: करे और ज्ञानी 'करोबिनेष्फलकमेमूखीवास्वष्टनाशनम्‌ ॥ 
पत लि जोर) मूख मनुष्य प्रचंड हो जाप विवाद करे, 


अन्यथा छघु कायेको कभी नहीं करता ॥५२॥ सोबे,मादक वस्तु भक्षण करे वा निष्फळ कमे 


नचव्यायाधिकंका्थकतुमीहेतपोडेत गै केरे अथवा अपने इष्टका अनिष्ट करे ॥ ५९ ॥ 
अप कक ५३॥| पठिता । 
पंडित मछुष्य अधिक , व्ययवाळा काम न | अन्यद्रजोधकंतेजस्तपु पत्ताधिकंपरम्‌ ॥ 
करे और अला ( उ महुष्य थोडे क्षत्रियमें तमोगुण व्राह्मणम सत्त्व शण; 
छाभ 3 2 (वीनोंमें जिसमें सत्तरण अधिक दो वदद 
सूल्येमानेचपण्यानायाथात्स्याल्सग्यत सदा । भ्रष्ट है॥ ६० ॥ हा 
तपःखीका पिसेवासोपभोग्येनापिमक्षेण ॥५४॥ |सर्वाधिकोब्राह्मणस्तुजायतेहिस्वकभणा। ` 
वडर पण्य हता ) च्या मोट | ववजयी तिस य १ ह 
आर 261 प । ब्राह्मण अपने कमस खच अ ता 
4 रेप और कृषिकी खेवा भक्षणके लिये और अनि भाविकोंम उसके तेजसे न्यून 
तो MU तेज होता है ॥ ६१॥ : 2 
हित/प्रतिनिधिनित्यंकार्येन्येतेनियोजयेत्‌ । ।स्ववरमस्थन्राह्मणंरिृट्राविभ्यातिचेतरः । 
«Qs ५ देच्छ he) 1 च त्‌ 
त्य कमती मिल क्षत्ियादिनीन्ययास्वधमैचात पा २ 
: मतिनिधि खढेच दित दोता | अपने घरेम दिके हुए बाह्म खकर 
मे नियक करै | अपने घमेम दिके हुए र्‌ 
कामम नियुक्त करे, मधुरका भोगी जार चोर. क्षत्रिय आदि डरते दें अन्यथा नहीं, इससे 
ये सदैव निजेन देशको व a ब्राह्मण अपने . धमेका आचरण करे॥ ६३ ॥ 
र कु E 
पश्चङलंनि व्यकुसवंक: गदाः मवरोयत्रकटंवमरणंभवेत ॥ 
बयानका घरी लहायता और वेश्या धन- सदृशः मवरायत्रफुडवमर दैत मं अपने 
न वही जीविका अछ होती दै जिलम अप 


| द्द हो, 
क 2 | 


तस्वंतुज्ञानवान्देमतपोर्मिदेवजविकः । कृषिस्तुचोत्तमार्शत्तः यासरिन्माटकामता । 


Cire ht FT me er ee 5 जार जला ToS 


 योग्येकतिचकुलटाजाखैयचव्याधितः ॥५५॥ |मध्यमावेरयवृत्तिश्वशयद्रवृत्तिस्तुचाधमा॥९१४॥ 


TST SOR", ) र” २" 


नी मब्नुष्य तत्त्वकी, देभ तपकी। देव| ज्ञा नदीके तीरपर की जाय वदद ख 
क अञ्चिकी, योगी एकान्तकी) व्यभिचा- उत्तभ वृत्ति दोती दै और उ ह 
रणी जारको, रोगी वैद्यकी और॥ ५७ ॥ मध्यम और झद्गवृति अथम होती हे ॥ 


- धुतपण्योमहबेत्वदानशीछतुयाचकः ।  ।याच्ञाधमतरावृत्ति्षुत्तमासातपस्विठ ,॥ 


ति po झचिसततमवृतिपगरीलटतयच 0१ र 
जिसके माळ पडा हो वह महराको) याच अधम दो 
दानीकी, भयभीत रक्षा करनेवाळेको! डुजन याचनाकी बृत्ति हत उत्तम वृत्ति 
छिद्रकी (च्छा करता दै ॥ ५८॥ परन्तु तपस्वियोमें वद 
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(८६) शुक्रनीति ।. [ अध्याय 
३ nee या व्याप क यश क्य लकयप्यक य की २३ उ ; | | 
होती है और कदी नै Te राजाकी अनुवाकहतायातुनसासवत्रग्रामिनी । | 
अधयवादिकंकमेङृसायगहतेशतिः । od sl ॥ 
साकिमहाधनायववाणिज्यमल्मेवकिस्‌ ६६ ॥ जगह नहीं पहुँचती पहिले निधन होना और 

आन आदिके कका करिके जो वेतन पीछे धनवान दोना अच्छा होता है ॥ ७२॥ 
अदण किया जाता है क्या उखसे बडा घन |तथादीपादगमनंयानगस्वमने तर 
होता है और क्या वाणिन्यसे (केम देन) सष Ne ७३॥ 
महाधन होता है अर्थात्‌ नहीं होता ॥ ६६॥ बी कर रहिए गत मा की; 

राजसे ७ CTS छेनेवजाय ~ र्‌ द्‌ रै E+ स्‌ ष्‌ छः 
वाविनाद्रन्पीवपुलेनेवजायते । स यान (वारी) म चळना चव सस 


राजतेवातिगहनाबु द्विम द्विविन `) 

मान मनुष्योंके बिना ६७॥ | पर हेखानपत्यलमुतापत्य्त; सदा । 

आ सतन न और 
कनरका 00 11 


राजवा सदैव खड़धाराके खमान दोती है, 5३? च्छ ° 
सपेका पकडनेवा नत ब डा वरेदेशाच्छादनतश्चमणापादगूहनम्‌ । 


£२२६-:४- 20 a कर 


संत्री मन्त्रके बळसे राजाको॥ ६८॥ ज्ञानलवदोबिंदर्यादज्ञता तु वरामता ७५॥. 
करोत्यरधीरनतुन्‌पेभयंबुद्धिमतांमहत्‌ | और देशके आच्छादनले चमसे पैरोंका 


ब्ह्मतेजेबुद्धिम स्ुक्षातरंरातिमातिशितम्‌ ६९ | (जूता पहरना ) अच्छा होता «है 
अधीन कर लेता है और बुद्धिमान्‌ मनुष्यों- [रै छ, ज्ञनके छेशस दुर्विदग्ध (अल्पज्ञता ) 
राजाका बड़ा भय होता है, बृद्धिमानोंमें ७ मूर्खता अच्छी कही है ॥०५॥ 
हक और राजाओमें क्षत्रियोंका तेज परगहानेवासाद्धचरण्येनिवसनवरस्‌ । 
छ : प्रु हिस्थः च द्वे त्‌ 
दा "7 क: ध्भायागहस्थयाद्वैक्ष्ययामरणवर्स ॥७६॥ 
परिषध सा तिधनन्दूरपिबुद्धिमान्‌ | अन्पके घरमें निवालस चनें रहना 
बुद्धिपाशेबधयित्वासंताडयांतकषोते ॥ ७० ॥ और दुष्टभायोवाळे ग्रुहस्थसे भिक्षा वा मरण 
दूर टिकाभी बुद्धिमान मनुष्य खंदेव खमीप हद होता है॥ ७६ ॥ 
रहता दै Sis बांधकर ताडता शेमेथुनमणगभोधानंस्वाभित्वभवच । 
पस्थोपि वा हय ७०॥ खलसरूपमयथ्यं सुखं अ 
समोपस्थापिटूरेस्तिद्यमत्यक्षसहायवात । खा हे जाग 
नानुवाकहताबु दिव्य ती श ऋण, गभोधान 
ताज दव्यवहारक्षप्रामवेत) ७१ ॥ स्वामी होना, खडकी मित्रता अप इसमे" 


जिखको सहायताका प्रत्यक्ष (ज्ञान) न विणे सुख और पीछे निकासनेके समयमै ` | 


होय बह खमीपमे टिका भी :ख हो. 

र > दूर दोता है और ना होता है॥७७॥ 
तग उदधि व्यवदारकै योग्य डेगचिभिनूपोरांगीकुवेचे:ऊ्ये:पजा । 
के । उप्सत्याकुलंचातमाकुबुद्धयाशियतेःनिदाम्‌ ॥ 
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राजाओलिप्रजा खोडी सन्तानले कुछ कुजुद्धिस। _ ६ देवातःपुरेनर 


आत्मा सदैव नष्ट होते हैं ॥ ७८ ॥ मायानपत्यातदयानंमाखाहीघुरशक ८५ 
हस्त्यश्ववृषवालल्रीशुकानांशिक्षकोयया | महुष्य अपन रनचासमें सखदेव विना 


SNR नियम गमन करै. और जिसके सन्तान न दो 
तथाभ्तितेनिस्यंसंसगशुणघारकाः। ७९ ॥ ऐली भायो, अच्छा यान और भारका छे जा- 


हा श्री, ता नेवाळा अच्छा रक्षक ॥ ८५॥ 
इनका शिक्षा देनेवाळे जल हों वेसही शण |परद:खहराविः र 
हाथी आदिकोंमें सबरगंल हो जाते हैं ॥ ७९॥ परडु:बहरापिद्यासेवकश्वनिराल्सः । 


स्याजयोवसरोत्त्यासद्वसैःसुम्रसिद्वता । ना ० 
सभायांविद्ययाभानखितयंत्वधिकारतः ॥८०॥ सी सेवक ये नदेश ननो सद 
= क कट 71 नुष्पका सदव 

समयके अएुलार बचनख जय,अच्छे बख्नों-| सुखदायी होते हैं ॥ ८६॥ 

से प्रसिद्धि, विद्याले सभामें मान ( वडाई ) मागानर नम मा चेत्‌ 

होती है और ये तीनों अधिकार मिळनेखे गरा नरुप्यनस्थयसमवना पकाराचत्‌ । 

होते दे ॥ ८०॥ सद्यानेनापिगच्छेन्नदृहमागेन्पोपिच ॥८७ ॥. 

झु मायाखुष्ठुचाप्स्यसुविद्यासुधनंसुहृत्‌ । उमये भी महुष्य मागेको रोककर कदाचि- 

सुदासदास्यौसदेइःसङ्रेमुनृपःसदा ॥ ८१॥ तभी खडा नहो और राजाभीदडमार्ग(वाजार) 
रेष्ठ भार्या)अच्छी खन्तान,उत्तम विद्या,उत्तम [में अच्छे यानल गमन नकर ॥ ८७ ॥ * 

घनाउत्तम मित्र,उत्तम दाख और दासी श्रेष्ठ देद | ससहायःसद्‌।चस्पादध्वगोनान्यथाक्कचित्‌। 

श्रेष्ठ घर और उत्तम राजा ये संदेब ॥ ८१ ॥ सर्मीपसन्पागजलोभयमामेध्वगोवसेत्‌॥८८॥ 


गृहिणांहिहुखायालंदशवानिनचान्यया । अध्वग ( मागे चढनेवाळा) सदैव खदा- 
वृद्धाःसुशीलाविश्वस्ताःसदाचाराःख्ियो  यञ्चो रखे अन्यथा कभी न रहें और ऐसे 
नरा! ॥ ८२॥ गांवमें रात्रिको वले जिधके समीप अच्छा 


ये दस शहस्थियोंके पूण छुखके दोते दें और| माग और जळ दोनों अच्छे द 


अन्यथा नहीं । बुद्ध सुशीळ विश्वासके योग्य |तयाविधवाविरमेन्मागे विपिनेपिन । 
सदाचारमें तत्पर स्त्री वा : मनुष्य ॥ ८३९ ॥ अत्यटनैचानशनमतिमेथुनभेवच ॥ ८९ ॥ 
हावावांतःएरेयोज्यानशुबामित्रमप्युत । और ऐसे ही ग्रामे विश्राम करे और माग 
काठानेयम्यकार्याणिद्याचरेन्नन्ययाक्रचित्‌ ८३ और वनम विश्राम न करे, अति खमण अति 
वा नपुखक इनको रणवासमें नियत करे भोजन अति मैयुन ॥८॥ _ 
और युवा चादे मित्रभी दो तथापि नियुक्त अत्यायासश्वसपेषांद्राग्जराकरणंभवेत्‌। 
न कर मोर नसके नियम कायको करे सबेविद्यास्वनभ्यासोजराकारीकठासुच॥ ॥ 
अन्यथा कभी न करे ॥ ८२ ॥ क च संब म ुष्योके प्र 
गवादिष्वात्मवज्ज्ञानमात्मानंचायेबेमगोः । [अति पास पचास और संपूण विद्या- 
नियुजीतान्नसंसिद्धयेमा तरंशिक्षणगुरुस्‌८४॥ आम वा कछाओंमें अम्याख न करना “जरा 
जो मनुष्प आत्मज्ञानी ब गौ | करनेवाछा होता दै ॥ ९०॥ 
आदिकोंकी सेवामें और आत्माको धन और ढुगुणं पीक्कत्यकीसमेस्समियोमबेत्‌ । 
भे माताको और युणठुड । दयतिय 
क id ॥८४॥ गुणाधिक्यंकीतयतिय;किस्यान्पुनःसखा। ०१ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


= 


(८८) शुक्रनीति । ` [ अध्याय 


a भी शुणरूपल वणन मन्यतेपपपादर्पप्रदज्ञोप७४, तिला मनुष्य ढुगुणको भी गुणरूपल मन्यतेप्रषेपादल्पंमह कृतंखल: 
करे वह प्यारा होता है, जो अधिक शुणों- ढ्पमहच्चोपक्कतंखलः ॥ 


[aN येत्केः ऱ्ह त्रे | 
का कौतेन करता है पद तो मित्र क्यो. न! तयानकीडयेत्केश्चित्कल्हायमवेचया ॥९८ || 
होगा॥९१५॥ . बडे भी उपकारको खळ मनुष्य सरसो 


डळेणंबक्तिसत्यनम्रियोपिसोमियोमवेता] - अस्त मानता दै और उख प्रकारकी कोड़ा | 
# गुणाहिदुगुणीकृत्यवक्तियःस्यात्कथेमियः९२॥ |हो 
जो प्यारा होकर भी इको सप्टे चद विनोदेजपिशफेलैवेतेभायाकुलटाश्ताकिस । 


शु होता है ओर जो गुणकोही इणुण कह- |... ताकम | 
- कर वर्णन करें वह प्रिय कैले हो सकता। _पराब्दाश्वनोवाच्यामित्रभावाचकेष्याप ९९ | 


इ॥९२॥ . : विनोदमें भी ऐछ। शाप न दे कि तेरी 
स्तुत्यावशंयांतिदेवाह्मजसार्किपुननराः। 


RE दई किखीकों अपशंब्द न कह ॥ ९९ ॥ 
Sed डी ।गोप्यनगोपपन्मत्रेतहोप्पनमकाङयेत्‌ । 
हो जाते दै नर क्‍यों न होंगे इसे पैरीमूतोपिपश्चा साक्कथितवापिसवैदा ३०० ॥ 
कोई भी मनुष्य ढुशणोको प्रत्यक्ष नहीं कह| _ मित्रे छिपाने योग्य वस्तुको न छिपावे 
सकता॥ ९३॥ . 2 और मित्रकी गोप्य वस्तुका प्रका 
न me = वस्तुका प्रकाश न करे | 
सह गान समचातोविसुरोहोकरालतः । हरी हा. बोर ॥ वका चर 
स्वदु स्तुष्यतिनकुष्यात ॥९४॥ पादा की. 
` ` अपने दुशुगोॉको लोक बी शक स्व्य विशातमापेयहोष्टयंद्शयेत्ततकहिचित्‌ ) 
-दिचारे और अपने दुशुणोके सुननेखे न प्रस्न मतिकतुयतेतेवमु्ः कुर्यासतिक्रियाम्‌ ॥१ ॥ 
हो न कोध करे ॥ ९४॥ ` . | जोदुष्टवा जान भी ली हो उसको कभी 
'स्वोपहासप्रविज्ञानेयततत्यजतिश्रुत । - दतिया और मरतिकार करनेका यतन करे 
'स्वणुणश्रवणाच्नित्यंसमस्तिष्ठतिनाधिकः९५॥ ल रक्षा. की हो उसका अतिकार 
हि और अपने [2 अधिक ज्ञानमें २ ७ MS व्र ल 
दाख समझकर यत्न करे. और दना पातमा नङ्याद्वढवाड्िपरातिकस्‌ । 
तीः अपने शोको खुनकर सम इट त्वेर्वत्याच्छूतमप्यश्रतंक्कचित्‌ ॥२॥ 
इुझुणानांखनिरहँगुणाचानंकथंमाथे । 
_ मेय्यवचाज्ञताप्पस्तिमन्यतेसोधिकोखिलात्‌॥|न खः 
न हाली क डाह ज्म हग केले हो स- | सकाधोवधिरःखंजास्वापत्काठेभवेज्नर: । 
न र मुझ ता अन्यथाइु?खमाम्ोती 
 सानताहे वद्दी तगत भाव हन हयतेभयवहवरतः ॥३ ॥ 
`  ससाधुस्तस्यदेवाहकलालेशंलभतिन । 
ओ- _सदार्पमप्युपक्ृतमहत्साइषुजायते॥ ९७ ॥ | ऽपवदारे हानिको प्र ३ 
Es क वही खाइ हे जिसकी कळाके केशको भी वदेद्वृद्धानुकूलंयत्न जड हाता i यी 
बवा प्राप्त नहों और खाधुओंमें अल्प भी परवेश्‍मगतस्त व र सहृशकाचेत्‌ । 
उपकार सदेव मद्दान्‌ होता है ॥ ९७ ॥ बृद्धोके स्तन क्षिणनचकारयेत्‌ ॥४॥ 
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भाय्यों क्या व्यभिचारिणो हे और सित्र भावले | 
| 


. सश कभी भी न कहै और पराये घरमें जाकर 


शिक्षा दे भौर अन्यके अपराधीदी बाळकको न 


- राजाके मंत्रकी तकना न करे॥ ८॥ 


४.1 भाषार्टाकासाहेत । (८९) 
MD PP CP आ पल 
नवीन और पुराने व्यवहारोंके जो जानने- 
उसकी ख्रीको न देख ॥ ४॥ वाळे हैं उनको बुद्धिस देखे क्योंकि व्यवद्दार 
अधनादननुज्ञातान्नग्रद्वीयाचुस्वामिना । \क्षणरे में नवीन होता है ॥ ११॥ 
- और निधन होकर भी स्पामीकी आज्ञाके|उपमानेनतनज्ञानेमवेदाप्तोपदेशतः ॥ १२ ॥ 
विना कोई वस्तु ग्रहण न करे अपने बाळकको व्यवहारको प्रत्यक्ष कोई कह नहीं सकता 
किन्तु प्रत्यक्ष अनुमान; उपमान आप्तों ( बडे ) 


करे ॥ न ह हा | के उपदेश व्यवहारका ज्ञान होता है ॥.१२॥ 
अधमैनिरतोयस्तुनीतिहनिशच्छलांतरः । काथिततुसमासेनसामान्यनपराष्ट्रयोः । 


संकषकोतिदैडीतढग्रामत्यक्वान्यतीवसेत्‌ ६॥ | नीतिशाख्राहितायालयादवीरीष्टनृपरेृतम्‌॥ १३॥ 
जो ग्राम अधमेमें सखदेव. रत नीतिसे हीन| राजा और प्रज्ञाके हिताय यह खामान्य 

मनमें छळी लोभी अत्यन्त दण्डवाळा हो उस |नीतिशाख्न सक्षेपस कहा जो राजाके लिये 

ग्रामको स्यागकर अया कलम ॥ ६१ उत्तम कहा है ॥ १३॥ 

ही उन बूयाचीन सहमत ॥७॥ | द्तीयो समा 

` दोनों वादी प्रतिवादियोके यथाथ ज्ञाते! हु ° 

हुए भी मतको राजाज्ञाके विना न कहे इ्ख्ले। 8 अध्याय 9 ग 

महष्यका श कोई नहीं होता ॥७॥ अर्थामश्रम्रकरणेप्रवक्र्यामिसमासतः । 

ृही्ान्यविवादंतुविवदेचेवकेनचित्‌। लक्षणसुहुदादीना ॥१॥ 

भििलारघ्ोराजमऽनेवत तर्य लक्षणंसुहृदादीनांसमाताच्छूणु ताघु ना 

व्वासंघशोराजमत्रेनवतुतकयेत्‌ ॥ ८ ॥| अव संक्षेप मिश्रप्रकरण कदता हूँ (पथम) 

अन्यके विवादको अदण करके किसीके। मित्र आदिके लक्षणको संक्षेप सुनो ॥ १ ॥ 

सग विवाद न करे और किली सझदायमें |मैत्र:शु अतुघोस्यादुपकारापकारयोः । 

0 | कतोकारायिताचानुमतायश्चसहायकः ॥२ ॥ 

अन्ञातशाख्रोननूयाउणयोतिपैथभीनणयम्‌ | | मित्र और शु उपकार तथा अपकारके- 

नीतिदंडंचिकिसांचप्रायश्रित्तकरियाफलस्‌ ॥ करने कराने अनुमति देने सहायता करनेसे 

` विना शास्रके जाने ज्योतिष, धर्मनिणय।|चार प्रकारके होते हैं ॥ २ ॥ 

नीति, दण्ड, चिकित्छा, प्रायश्चित क्रियाका यस्यसुद्रवतो वैत्तपरदुः खेन सवंदा | 

फळ इनको न कह्दे॥ ९ ॥ A इष्टथयततेन्यस्यमेरितः सत्कशोतिय! ॥३ ॥ 

पारत्या त्परेदुःखंनस्वा ततयंत्परंसुखम्‌ । पाराये दःख जिष्ठका चित्त सदैव पिघल 


- अमवासीगृहीनित्यस्वतंत्रः सुखमेधते ॥१०॥ और विना प्रेरणाके अन्यके ष्टां यत्न करे 


। 
| 


३॥ 

पराधोनले परे दुःख और स्वतन्त्रतालि परे वा सत्कार जो करे॥३े॥ _ 

सुख नहीं होता । जो गृदस्थी अप्रवाजी और आमर्खधनयुद्लानांशरणसमयसुहत्‌ । 
स्वतन्त्र होता है वह नित्य सुख पाता दे॥१०॥ प्रोक्तोत्तमोयमन्यक्चद्च्यकपदीमत्रक; ॥४॥ 
चूतनप्राक्तनानांचव्यवहारविदांधिया । वह मित्र जीव खी धन गुप्त बु इनके 
मातेक्षणंचाभिनवोव्यवहारोभवेदतः ॥ १२॥ |छिये खमयपर शरण ( रक्षक ) आर उत्तम 
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मित्र होता है॥ ४ ॥ पत्नीका छुछ ॥ ११ ॥ ) 
अनन्यस्वत्वकामत्वमेकस्मिन्विषयेद्रयोः । |पितमात्ात्मभागिनीकन्यकासंततिश्चया । 
वौरलक्षणमेतद्वान्येष्टनाशनकारिता ॥ ५ ॥ प्रजापालोगुरुश्वेवमित्राणिसहजानिहि ॥१२॥ | 
एक घस्तुके विषय दो मलुष्यकी ऐसी बुद्धि| पिता माताकी और अपनी भगिनी कन्या 
हो कि यह अन्यकी नहीं,यह वा अन्यके इष्ट- की संतान, प्रजापाळक ( राजा ) शुरू ये सव 
को नष्ट करना वरीका लक्षण होता है॥ ५ ॥  खंदेव स्वाभाविक मित्र होते हैं ॥ १२॥ 
भ्रातभावेपितुटरन्यमखिल्ममवेभवेत । विद्याशोबंचदाक्ष्यंचबल्येथैचपंचम्‌ । 
नस्पादेतस्यवश्येयममेवस्थारपरस्परम्‌ ॥ ६ ॥ 'मित्राणितहजान्याडुवेतेयंतिहितेजुंधा; ॥१३॥ 
भाईके विद्यमान होनेपर सम्पूण पिताफा| विद्या, शूरवीर, चतुराई, बळ आर पांचवी | 
व्य मुझे मिळे और में इसके वशमे न होऊं धोरता येभी स्वाभाविक मित्र कहे हैं क्योंकि | 
और ये भरे चशमें रद्द ऐलीपरस्परमतिहो ॥६॥ | बुद्धिमान्‌ मदुष्य इनक्षेही चत्तेते हे ॥ १३ ॥ 
ओष्येखिङमहचेतदिनान्यस्तस्तुवेरिणी । स्वभावतोभवंत्येतहिस्रोदुवृत्तरवच । 
देष्टदिश्डमोदातस्तश्वेकतरसज्ञको ॥७ यी क्रणकारीपिताशदमोताखीव्यमिचारिणी। 
इन सबको में भोगूगा और, अन्य नहीं बे। हिंखक। दुराचारी ये स्वभावले शत्र और | 
परस्पर बैरी होते हे जो दष करे और जिसके ऋणका कर्ता पिता और व्यभिचारिणी माता. 
खग बेर करे वह दोनों एकस शत्रु होते हे॥७॥ मता । 
झर केल शद और पत्नी ये सब श्र होते हैं ॥१४॥ 
(तातील सदा । | आत्मपितृञ्रातरश्चतस्चीपुतराश्चशत्रवः । | 
जत सजागुहवरानुपा;कालप्रतीक्षकाः ॥ ८ ॥ स्वुषाशवश्रूसपत्नीचननांदायातरस्तस्था ॥ ` 


राजा सदैव शूर है, उत्थानशीळ छ : 
(दूखरेपर चढनेवाळा ) है सेना और नीति अपने और पिताके भाई, उनकी खी, पुत्र । 


वाळा है उसके सब मित्रभी राजा गूढ ( छिपे उनकी बभू, 'खाख और खत्पनी, ननंद और न | 
समयके देनेवाले वैरी ब है। गुट ( छिप) याता ( ढुरानी जिठानी ) ये. सब परस्पर शइ | 


“त तिकिमाखयँराज्पदन्वानतेहिकीय । मूखे/पुत्रङुबैचश्वारक्षकस्तुपिताम्ुः । 

रा राजामि ट 

(ह निक जरा चंडोमवेत्मजाशचुरदाताधानिकश्वय!॥ १६ ॥ 
का लोभ नहीं, न राजाका कोई हि है, न  मूखपुज, कुवेद्य, रक्षा न करने वाळा पिता. 
राजा किलीका मित्र हे ॥९॥ ? न और राजा और चड ( कोधी ) और धनवान 


याय कत्रिमभित्रंतेभवतश्वपरस्परम्‌ | धक IR SA क 


आसमंताचचतुदिश्ुसनिङृशश्चयेनृपाः । 

प्राय: ॥ 

3 [षि “खची मि तप्परास्तरपरायेन्नेक्रमाढीनवकारयः १७॥ 
 मित्रभी खद्दैव शत्र होते दै > 12 का वात त 

९५३ पर 5 तकुलचव ° i ~ T र्‌ ।: 

` मातामाठङुरुचेवपितातासितरोतथा। | पर दीनवळ UO क 

४: _ पितपितव्यामकत्यापलीतत्कुलमेबच ॥ ११॥ राश्दासीनामित्राणक्रमात्तस्युस्तुमाळताः । 

माता, माताका झळ, पिता, पिताकी माता अरिमित्रमुदासीनोनतरस्तत्प १८ 


परस्पररम्‌ १८ 
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“त्‌ 


शी. भापाटीकासहित । (९१) 
TTT 
ST 


सब ऋमसे शड ,उदासीन मि त्वत्समस्तु सता मिड हा मिग 
( क ) होते हैं शु) वि जारि म य । 
(नर उसके अनम्र ( समीपवती ) येभी पर- ममसवतवेवास्तदानमित्रेसजीवतम्‌ २५॥ 
स्पर ॥ १८॥ मित्रके विषय खाम यह कद्दा हैं कि तेरी 
क्रमशोवातथाशेयाश्रतुर्दिक्षु तथारयः । बरावर कोई मित्र नदीं जो मेरे पास ड्र वह स- 
ससमीपतरारत्याह्ममात्यायाश्रकीतिता: १९ तेरा दे और दान जीवितकामी मित्रके दिये 


Ri Er कद्दा हे ॥ २५॥ 
कमस चारों ` दिशाओंमें उसीप्रकार शत्र 


जानने भौर अपने अत्यन्त समीपके थृत्य और | मित्रेन्यामित्रसुगुणान्कतिमद्ेदनाईतत्‌ ! 
(ली आवि भी शत्रु कहे दै ॥ १९ .॥ भित्रेदेडोनाकरिष्येमेत्रीमेषविधोसिचेत्‌॥२६॥ 


९७०० ००० ० ७, पौर प्र ~ 
ऽह र्कपथिन्मिञ व्‌ ओर भेदन यह होता है कि मित्रके आगे 
हमर के ७ कलमा दूसरे मित्रके गुणोंका कीतेन करना और मित्र 
भदनीया:पीडनीयाःकषणीयाश्वरातवः २० ॥ के लिये दृड-पद होता है कि यदि तु ऐसा दै 
सरळ मिलको बढावे और अधिक बो तो तेरे हग मित्रता न करूंगा ॥ २६ ॥ 
घदावे अर्थात्‌ उसले कुछ सहायता छे ओर | योनि सयोजयेदिष्टमन्यानिष्टसपेक्षते 
शुकी सदैव भेदून पीडन कर्षण ( हिता ) यानसयाजयाद्‌ष्टमन्यानष्टसुपक्षत्र । 


करे ॥ २०॥ | उदासीनःसनकथेभवेच्छुःसुसांधिकः।२७॥ 
विनाझनीयास्तेसवेसामादिभिरुपक्रमेः । | नो मठप्य इष्टका संयोग न करे और अन्यके 


i र र रय ।अनिष्टकी उपेक्षा करे वह उदासीन भी सन्धी 

मित्ररात्र्यथायोग्यऊुयोत्स्ववशवातना २१॥ ।( मेळ ) करनेके समय शत्रु क्यों नहीं 
खाम आदि उपयोस उन लवका विनाश होता ॥ २७ ॥ 

करे मित्र और शत्रुको भी यथोचित उपायोंसे । परस्परमनिएनचिन्तनीयंत्वया मया । 


MUNN पने । सुसहाय्यहिकवव्यरात्रोसाममर्का्तितम्‌ २८ ॥ 
उपायनयथाव्यालोगजःसिहेपिसाध्यतें । । जलने और तुझे परस्पर अनिष्टकी चिन्ता न 
भूमेछ्ठा;स्वगमायांतिवज्रभिदरयुपायतः२२ ॥ | करनी चाहिये, किन्दु परस्पर सद्दायता करनी 
जैले उपायले सर्प, हाथी, तिदो भी साध यद शके लिये खाम कहा दै ॥ २८॥ 

लेते हैं और एथ्वीके 50222 साग उम पत करैवीममितिममिवत्सरेमवर्ठारैपुम्‌। 

जाते हे औरडपायलेही वजको चीधत ६॥२२। तोषयत्तद्धदानस्थादययोग्येपुशदुपु ॥ २९॥ 
पुहृत्सर्बधिखीपुञमजारावुपुतपरयकू । | त पि 

भेददंडा श्रिंतनीया :स्वयुक्तिमि । कर देने वा प्रमित दो चार ) ग्राम 

सामदानभेददंडाश्रितनीया :स्वयुक्तिभि,२ २ । वषभरके किये प्रवक् शडुभोंको प्रसन्न करदे य- 


मित्र, सम्बन्धी, स्री) पुत्र, शत्रु, इन सबमें। ह यथायोग्य शत्रुओंके लिये दान होता है२९॥ 
REA र तद्धीनताजीवनाच शह॒भेदनमुच्यते ॥ ३० ॥ 
एकशीलवयोविद्याजातिव्यतनइत्ततः । शत्रुको खाधकले दीन करना, अबछका 
साहचर्यान्भवान्मित्रमेभियेदितुताजवेः २४ आश्रय छेना उससे हीन होकर जीना यद 
एक स्वभाव, एक अवस्था,एक विद्या, एक शत्रुके लिये भेदन कदा है ॥ ३०॥ 
जाति, एक व्यसन, एक जीविका) एक वाल | दस्याभे:पीडनंरओःकपणंघनधान्यतः । 


द 
यदि ये सच नम्नवा सहित हों तो इनसे मित्रता। ` 


~. ठेनीत्याग्रभी 
होजाती है ॥ २४॥ | ताचछद्रदरानादुग्रवलेनीत्याममीषणामू ॥ ३ ९॥ 


ला 
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(९२) | शुक्रनीति । [ अध्याय-- 


आपतयुद्धानिवतितवैख्रासनंदंडडच्यते । स्वमजादेडभेदैक्षभवेद्राज्यविनाशनम्‌ । 
क्रियाभेदादुपायाहिमिद्यतेचयथाहतः ॥ २२ ॥ हीनाधिकायथानस्युःसदारक्ष्यास्तथाप्रजा: ॥ 
. प्राप्त हुए युद्धमे न हटकर घाल देना यह|- अपनी प्रजाके दंड और भेद राज्यका 
शहुफे लिये देड कहा है और क्रियाके भेदस विनाश होता है, इससे राजा प्रजाकी इस 


उपायोंका भी यथायोग्य भेद दो जाता है ३२ प्रकार रक्षा करे जेले प्रजा दीन और अधिक | 


यिस्तथाकुयाचीतैज्ञ। पृथिवीपतिः । ।नहो॥३९॥ 
'यथास्वाभ्यधिकानस्युित्रोदासीनसात्रवः३ ३।|निवृत्तिरसदाचाराइमनंद्‌डतश्चतत्‌ । 


नीतिका ज्ञाता राजा. तिस प्रकार सम्पूर्ण येनसंदम्यतेजंतुरुपायोदंडएवसः ॥ ४० ॥ 
उपायोस आचरण करै जख मित्र उदाखीन- असत्‌ आचरणे जो निवृत्ति उसको द्ड- 
शह ये तीनों अपनेसे अधिक न दों॥ २२॥ | दमन कहते हैं जिससे प्राणी दमनको प्राप्त 
साभेवभरयंश्रेंदानतुत्तदनंतरम्‌ । |हो बह उपाय भी बेड होता है ॥ ४० ॥ 
SH ॥ ३४॥ र सउपायोन्रपाध्ीनः ससेषांमसुर्यंत; । 

शक लिये सबसे . पळे साम श्रेष्ठ 2 र SR ig 
उसके पीछे दान, भेदून तो सदेव श्रेष्ठ और नि्मसनचापमानोनाशनंबंयनंतया | ॥ 
माणके खंशयमें दंड कहा है ३४॥ |ताडनंटव्यहरणंपुरानिवासनांकने । | 
मबलेरोसामदानेसामभेदोधिकेस्सृतो ।  व्यस्तक्षोरमसद्यानमंगच्छेदोवघस्तथा ४२ ॥ 
भेददंडीतमेकायॉदंड: पूज्यमहीनके ॥ ३५ ॥| वदद उपाय राजाके अधीन है क्योंकि वह 

अबल शङ्के छिथ खाम;दान अधिकके लिया उवका प्रभु है निभेत्सन ( झिडकना ) द्रव्यका 


साम, भेद कहे हैं, सम शत्रुके छिये भेद दृण्ड| डरना) पुरखे निकाखना, अंकित करना,उछटा | 


करने और दौनके छिये दंड श्रष्ठ है ॥ ३५ 1 क्षौर कराना, असत्यान /( गधा आदि) पर 

मित्रेचसामदानेस्तोनकदाभेददंडने । चर 1६ 

रिपो; परजानां संभेदः पीडनंस्वजयायबै ३६॥  उडमतेध्युपाया:स्युदेडस्येवमभेदका: । 
मित्रके छिय खाम, दान होते हैं भेद और जायेतेधर्मनिरताईप्रजाद्डभयेनच ॥ ४३ ॥ 


दंड कभी नहीं, श तथा प्रजाका भेद और करोत्याधषेणनेवतथाचासत्यभाषणम्‌ । 
पीडा अपनी जयके छिये होते हैं ॥३ 


६ ॥ क्ूराश्रमादेदेयांतिदुशदौध्य॑त्यजातिच ॥४४॥ | 
रिपमपीडितानाचसाल्रादानेनसंमह! |. क्राशमादेबेयातिदुशदौष्यस्यजीतिच ॥ 


और युद्ध ये सब उपाय दण्डके ही भेद 


शुणवतांचदुष्टानांहितनिवासनंसदा ॥ २७॥ कहे हे क्योंकि देडके भयसे भज्ञा धमे निरत | 


Ss शउओने दी है पीडा जिनको ऐत शुणबा-|रदती है। दंडके भयस आधर्षण ( जवराई ) 
तोका साम और दुंडे सग्रह करे और|असत्य भाषण कोई नहीं करता और कर 

इष्टोका सदेव निर्वान ( निकालना ) कोमल दो जाते हैं और दुष्ट मनुष्य दुष्ट 
करे 2 Fes ताको त्याग देते हैं।। ४३ ।। ४४॥ 
| पडन । - ८ | पशवोपिवशायांतिविद्रव॑तिचद्स्यवः । - 


NOUN LN भ्यास ८ | < SN Ce त्यातत्पायिन i | 
कल. सदायजमास्थितः२८॥ पिशुनामकतांय[तिभमेयांस : ४९) 


चढाना अंगका छेदन और वध ॥ ४१ ॥ ४२॥ | 


| 
| 


02 


~ 


४.] > ह भाषाटीकासाहित । (९३) 

पशुभी वशमें होते दै, चोर भाग जाते हैं क्षमयायत्तपण्यस्यात्तकिठटरि 

पिश्न ( खुगरूखोर) मूक होते हें आततायी... ३७“ िमातातकदेडनिपातनात्‌। 

(दसक ) डर जाते हैं ॥ ४५॥ | किस की ५२्‌॥ 
वैत्यन्येवित्रासयातिचापे। ।. . शमाछ जो पुण्य होता है वह क्या दण्ड 

करदाशमवंत्यन्येवित्रासयाँतिचाप,। = (नेसे हो सकता है अपनी अजाके य 

7rd ॥४ ज्‌ (राजाका कल्याण केले होगा ॥ ५२॥ 

कोश दुडक सार कर दन लगत हं आर 'तंहडा 1: कीतिर्धन वि 
कोई त्रासको प्राप्त हो जाते हैं इससे राजा रन । 
सदैव धर्मरक्षाके लिये दंडधारी हो॥४६॥ | घमपूणलाइड;कतयुगेनहि ॥ ९३ ॥ 


>, >. © मज ० j प्रज्ञाके दण्ड्ख कीर्ति धन) पुण्यका नाश 
गुरारप्यवलिपतस्यकायोकायेमजानत; शक होता है, ओर राजा घमेपूर्ण दोनेखे सतयुगभे 
उत्पथप्रतिपन्नस्यकार्यभवतिशानस्‌ ॥४७॥ दंड नहीं ॥ ५३ ॥ 

` जो खुद भी अभिमानी हो काये, अकायको ्रतायुगेपूणदेंडःपादाधर्मामरजा यतः । 
न जाने और ङुमागेमें चळे तो राजा उसको, [उग दणदृड'पादाथमामजाथ 


सिका दे । ४७॥ 'ड्वापेरचाधधमेलाग्रिपाइडोवधयिते ॥ ५४ ॥ 
राज्ञाँसदेडनीत्याहिसवसिध्यंखुपक्रमा; । । त्रेतायुगे पूणं दंड इसलिये था कि प्रजामे 


"जीवा २0 ५ » | चौथाई अधमे रहा और द्वापरम आधा धमे 
दडएवादथमाणाशरणपरमस्छुतम्‌ ॥ ४८ ॥ रहने चिपाद्‌ ( ३ हिस्ले ) दण्ड देना कद्दा 
राजाकी दण्डसहित नीतिसे खव उपक्रम है॥ ५४॥ 

' (आरम्भ ) सिद्ध होते हैं, और दंड दी उम्पूर्ण ग्रजानेस्वाराजदोष्ट्याहडाधेतुकलोयुगे । 
धमाका उत्तम शरण कहा है ॥ ४८॥ 'युगमवतकोराजाथमाधमंप्रशिक्षणात ॥९५ 
अह्तिवासाधाईतापयुवच्छातचादनात । 2 म 
हु ल ड ना हट राजाको दुष्टतासे कलियुग्रमे प्रजा निधन 
दडयस्यादडनानत्यमद्ड्यस्यचद्डनात्‌ ४ ` हो जाती है इठलिये आधा दण्ड कदा दै, थमे 

दुर्जनोंकी हिंखा, वेदुकी आज्ञाके अचसार और अघमेकी शिक्षाले युगोकी प्रवृत्ति राजास 
पशुक्के समान अहिखा ड है ss हत यो- | होती है ॥ ५५॥ 
ग्यको दंड न देना, दंड देने अयोग्यको दंड. . 2 
er 0 |बुगानांनपजानांनदोष:किंतुनपस्याहि। 
अतिदंडाचगशाणिमैस्त्यज्यतेपातकीमंवेतू । 'परसज्ञेननर्पीस्तदाचरत्विजन: ॥९६॥ 
सर्पदानान्महत्पुण्यैद्‌डप्रणयनारफलस्‌ <०॥, न युगोका न प्रजाओंका दोष है किन्छु रा- 

अथवा अत्यन्त दण्ड देना इनसे एणी लोग जाका दोष है क्योंकि मजुष्य वदी आचरण 
राजाको त्याग देते हैं और वद्द राजा पातकी |करता दै जिलस राजा मसन्न रै ॥५६॥ 
होता दै, अर्पदानसे बडा पुण्य जस होता लोभाड्रयाच्च्कितिनशिक्षितनाचरेत्कथम्‌ । 


है तले को] दंड देनेसे फळ मिळता  सुपुण्योयत्रतरपातिर्धमिष्ठास्तत्राहमजाः ॥९७॥ 


ख्रें वि 00 । जो राजाने लोभ वां भयस शिक्षा की है 
शलेइूततंसनिवरः कि! १ "उसको प्रजा केले न करेगी जहां राजा पुण्य- 
अश्वमेधादामेःपुण्यंतात्कस्यात्स्ताजपाठत ८ वानू होदा है वहां प्रजाभी धर्मिष्ठ होती है ५७ 
शास्रोंके विषय श्रेष्ठ लिये रि और महापापीयत्रराजातत्राधर्मपरोजन । डु 
भयके लिये जो पुण्य अश्वमेधादि यज्ञाँका हा cl 
कदा हे चद क्या स्तोत्रके पाठसे होता दै अर्थात्‌ नकाठवबीपजेन्यस्तत्रमूतेमहाफठा ५ 
नहीं होता ॥ ५१ ॥ हु जद्दा राजा महापापी होता है वद्दां मनुष्य 
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 पनियच्छतिचास्मानमादोभृत्यारततः 


(९०) | शुक्रनीति । [ अध्याय- 


ल्च्च्च्त्स्स्त्त्त्त्नम्तम्त्म्त्त्नत्त्स्त्स्स्न्््ततत्ततनन्‍-सस —— ज्र रल 
अधर्मम तत्पर हो जाते दै, न समय र प्र मजा; । कायिकांवांचकोमानसिकःसांस- 
'वर्षेता है। न भूमिमे बहुत फळ होते हैं ॥ ५८॥ शिकस्थता ॥ ६५ ॥ 
जायतराष्ट्हासश्वशुवृद्दिधेनक्षय: । . राजा प्रथम अपनी आत्माका फिर भृत्या 
सुरप्यपिवरोराजानखेणोनातिकापवान्‌ ॥ |का फिर प्रजाका नियमन करे और देहे 
देशकी हानि, शकी बुद्धि, धनका नाश  वाणीस मनसे तथा संगत ॥ ६५ ॥ 
होता दै) मदिराका पीनेवाढा भी राजा अच्छा चंतुर्विधो5पराध:सबु दचबु द्विकृतेद्विधा । 
परन्तु व्यभिचारी अत्यन्त क्रोधी अच्छा पुनर्ट्रियाकार्तश्रतथाज्ञियोनुमोदितः ॥६६॥ 
00 उ>छ यह चार प्रकारका अपराध) १ जानकर 
ठोकांश्रंडस्तापयतिखेणोवर्णीन्विछपाते । | क्रिया और २ विना जाने किया ढोप्रकारका 
मद्यप्येकश्रवचष्टस्पादूचुद्धयाचव्यवहारत। ॥ |कद्ादै फिर वह दोप्रकारका होता है एक 
क्रोधी राजा छोकोंको दुःख देता है, व्य- कराया और दूसरा अनुमोदन किया ॥ ६६॥ : 
भिचारी वर्णोका नाश करता है, मदिरा पीने-|सकृदलकृद्भ्यस्तःस्वभविःसचतुर्दिधः । 
चाळा तो बुद्धि और व्यवद्दारले आपही अश नेतरवकूञविकारथिभीवैभोनसिकेतथा ॥ 
होताहे॥ J फिर वह चार प्रकारका दोताहै कि एक 
कामकोचोमयतमोसबैमयाधिकोयतः। बार किया, बारबार किया, अभ्य किया 
घनप्राणहरोराजाप्रजायाश्चातिलेमतः ॥६१॥ और स्वभाव किया, नेत्र, सुखके विकार 
काम और क्रोध, ये दोनों बड़ेभारी मद दें आदि भावोंले मानसिक अपराधको ॥ ६७॥ 
और सव मोले अधिक हैं और राजा अत्पः क्रिययाकाथि्कवीश्यवाचिककूरशब्द्तः । 
न प्रजाके धन और प्राणोंको इरता सांसर्गिकसाह्येज्ञीलागोरवठाघवम्‌ ॥६८॥ 
र कय और देहके अपराधको करनेसे तथा वाणी- 
तस्मादेतत्रयत्यक्वा दंडधारीभवेन्नूपः । के अपराधको कठोर शब्दत खांखशिक अप- 
अंतमृदुवहि!क्रोभूलारवांदूंडयत्मजाम्‌ ६१॥|राधको खाइचय्पेसे देखकर छाघव और 
1 इसले राजा इन तीनोंको छोड़ कर दण्ड- गौरवको जानकर ॥ ६८ ॥ 
री दो भीतर कोमळ और बाहरले कूर उत्तन्नोत्पक्यमानानांकायोणांदंडमावहेत्‌ । 


अपनी ताको दद दे ॥६२॥ , । प्रथर्मसाहसङुभेन्नुत्तमोदेडमहति ॥ ६९ ॥ 

अऱ्युग्रदंडकरपःस्यारस्वभावाहितकारिणः । पेदाइए और पेवाहोनेवाहे काय्योका दण्ड 

राषट्रेकणेजपेनित्यंहन्यतेचस्थमावतः ॥ ६३॥ दे जो उत्तम पुरुष पहिहेही खाइल करे वद - 

sn मग्न अददितकारी हैं उनको | उत्तम दण्डके योग्य होता है॥ ६९ ॥ 

गळ) हैं उनले देश नष्ट होता है ॥ दर _ [न्याय्येकिमितिसपृच्छेत्तैंवयमसस्कृतिम्‌ । 

अतोनप/सूचितोपिविमृदेत्कायमादरात्‌ । | उपहासंयथोक्तंचाद्रेगुणाभगुणंतत; ॥ ७० ॥ 
। क्या न्याय है यंह पूछे और यह अखत्का 


` आत्मनश्रमजायाश्रदोषदर््युत्तमेनप:॥६ ४॥ |. कया न्या 
इसखे राजा सूचना दु परभी काय्पको तैने किया है।फिर दोबार वा तीनबार यथोक्त ` | 
उपदाउको पूछे ॥ ७०॥ | 


आदरसे विचारे जो राजा अपना और प्रज्ञाका 
मध्यमंसाहसंङन्ुत्तमोदंडमहीति । 
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दोप देखता है बह उत्तम होता है ॥ ६४ ॥ 


८०० ००25 ro 


Cj भाषादीकासहित । (९५) 
ज्ल्ल्््नल्ल््ल््ह्््च्््् ७८्न्चनलल-च_्ििडश - ISI = "7 
यदि उत्तम पुरुष मध्यम खाहल करे तो मध्यमसाहसकुवज्ञवमोदेडमईति 

बह दण्डके योग्य होताहे उस्को पहिले घि- पू दौतुयथक्तदिगुणततः 

का द्ण्ड और पीछे खाहसकः दण्ड वताहसमादातुयथोक्तद्धगुणतत्त+ ॥ ७८॥ 
होतादे ॥ ७१ ॥ र जो रा करे तो दंडके 
वसमय. । ` | ह इ दद 
ततमंाहसंन्ुततमोदेडति ॥ न 8 'उत्तमंसाहसंकुपैन्मव्यमोदंडमईतति । 

प्रथम भळी प्रकार यथोक्त दण्ड और भन नि 

ते दण्डकी बृद्धि होती हायदिडत्तपुरुष उत्तम मध्समेसाहसंचादोयथोक्तंतदनंतरस्‌ ॥७९ ॥ 
साइसकरे तो वह दण्डके योग्य होता है।७ शा यदि मध्यम पुरुष उत्तम खाहल करे तो 
्रथमंसाहसंचादीमध्यमेतदनतरम्‌ । [ण्डके योग्य होता है उसको पहिले मध्यम 


0८9 दो साइसका दण्ड पीछे शास्त्रोक्त होता है ॥५९ ॥ 
वथोक्तदिणुणंपश्चादवरोधुततःपरम्‌ ॥ ७३ 


उस्को पदिछे साहसका दूड फिर मध्य दविएणतरिएणंपश्चा्ार्न गुवंधनम्‌ । 

साहसका फिर शासत्रोक्तल दूना दंड फिर मथमसाहसकुपनवमाद्डमहति ॥ ८० ॥ 
अव्रोध (केद) दोताहै ॥ ७३ ॥ 6०0“2-10 फिर शास्त्रोक्त म कः स द्ण्ड 
मिल: पूर्व SN जय | जन्मभर वंधन होता है, यदि अधम मनु- 
बुद्धिपूकेत्धतेनविनेतदेडकटपनम्‌ । जन्यम कर तो पवा यया 
उत्तमसंमध्यमंनी चखंचात्कीर्यते ॥७४॥ हि। डक ^ ˆ ६ र 
नक म मार दो क 
मध्यम नीच देडको कहते दैँ॥७३॥ : |उतमंसाहसंकुबनवमोदंडमरहति ॥ ८१ ॥ 
गुणेनैवतुसुरूया हिङुलेनापिधनेनच फिर खरोध और नित्य मार्गका संस्कार 


क sR 8 | सफाई ) अधम मनुष्य उत्तम साह' 
प्रथमसाहसकुवन्मध्यमीदंडमहति ॥ ७५ ॥ । स करै तो बह दंडके योग्य होता दै .॥ ८१ ॥ 


शुण, कुछ वा धनखे सुख्यता होती हे! मध्यमसाहसचदियथोक्तद्विगुणंतत; । 
मध्यम पुरुष प्रथम साइजको करे तो दंडके आवज्ीवववनेचनीचकमवकेबलम्‌ ८२ ॥ 


योग्य होता दे॥ ७९॥ ली 
देडमधदंडंच पृ पृ णैदं उसको प्रथम मध्यम खाइसका दंड पीछे 
विग्देडमधेदेडेचपूर्णदेडमजुकमात्‌ । - | 55 और फिर शाल्रोक्त दूना फिर जन्म 


द्िगणतरिगुणंश्चासरेधेनीचककमेच।७६॥ | वधन फिर केवळ नीचकम कराना कहा 
उखको क्रमले धिक्कारका पुर णा रा है॥ ८२॥ 

पूर्ण दड दूना वा टिएना दड होता ओर .. व 

` पीछेसे संरोध (केद) वा नीचकमे करनेका रॅरत्पादचनाततर पप कुयोद्धनगवेत मं 
देड देना ॥ ७६॥ ट्ट पूर्वततोधेमखिळंयावज्जीवंतुवंवनसू्‌ । 

मब । | 
LVR (०३ ७» ०, २, त्र 

अधययोक्तेद्विगुणजरिगुणबधनततः ॥७०॥ कर आधे धनको फिरखब धनको हरे फिर 
` मध्यम पुरुष मध्यम खाहखको करे तो अन्मभर बधन करे ॥ ८३॥ 

दडयोग्य दोता है उसको आधा दड वा सहायगोरवद्व्यामदाच्चवलदपेतः \ 


रे 1 दंड होता हे और . . तियस्तंतुवंधमेत्ताडये 
2 ए (कैद) pe छ  पा्पकरोतियस्ततुवंषयेत्ताडयेत्सदा ॥ ८४ ॥ 
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~ 


हु . शुक्रनीति । “न | 


जो मनुष्य किसीको सद्दायताके घमंडसे | जो राजा क्षमाशीछ दैउसक ह) क्षमाशील देख 
वा विद्या और बलके मदसत पापकरे उसका ( पूर्वोक्त ) होता है और जय अत डे | 
बंधनकरे वा सदैव ताडना दे ॥ ८४॥ ` दोकर धनका इरनेवाला और अपराध | 
भायोपुत्रश्चमागेनीशिष्योदास:स्तुषाःनुजः । क्षमा नहीं करवा॥९१॥ | 
कृतापराधासताब्यास्तेतनुरञ्जुसुबेणामि; ८५॥ | हपथेदातदालीकःक्चभ्यतोभिचचतेपरेः । 
आय्यो, पुड) बद्दन) शिष्य, दाख, पुत्रवधु)| अतेछुमागद्‌डीस्यात्क्षमावान्रजकोच्पः ९२॥ 
छोराभाई ये अपराध करें तो छोटी रस्खी, तब सम्पूण जगत चलायमान और दूस- | 
और बांछस ताडना दे ॥ ८५॥ . रोखे पीडित होता है इससे राजा सुभाग . 
पृ्ठतस्तुररीरस्यनोत्तमांगेक्थचन । (थोड़ा) दुंड दे और क्षमाल मजाको प्रसन्न 
अतोन्यथातुपरहेबोरवदंडमहते ॥ ८६ ॥ |स ॥९३॥ ` 
इन्हेंभी देहकी पीठपर मारे उत्तम अंगमे मयपःकितवस्तेनोजारश्रडश्चहिंसक 1४ । 
कभी न मारे इससे अन्यथा जो प्रहार करता त्यक्तवणोश्रमाचारोनास्तिकः झठएंबच ॥ | 
है वद चौरके दण्डका भागी होता है॥ ८६॥, राजा इतने महुष्योंको राज्यस्ष निकाल दे | 
नीचकमेकरेकुयोदेघयिस्वातुपापिनस्‌ । Sau are धूते, चोर, जार, 
त्रैत्रिमास ताला १ हिंसक) वर्ण और आश्रम ५ 
मासमाजंत्रिमासंवाषण्मासंवापिवत्सरम्‌ ८७॥ | त्यागी मस्तक भर वा प आष 


पापी मलुष्यल बांधकर एक माख तीन. I यदि जय 
मास छः मास वा वर्षभर नीचकर्म करावे ८७॥ मिथ्याभिशापकःकणजपायदेवदूषको । 


° ह | ० 
यावजीबंत॒वाकश्रिन्नकश्रिदधमहति । मयात वचात पावक: > 
ननिहत्याचभूतानिलितिजारगसिबैक्षति; ८८॥ ताकि दूर्षक झठा, यार ( घरोहर ) को 
दु नि त कनी दन चोर, जीविकाका नष्ट करनेवाळा ॥९४॥ 
योग्य न 1 क्योंकि शुतिमें यदद ढिखा है| अन्यो त्के 0. 1 
जाची हान करे ॥ ८/1 | निकला ॥ 

° प्रयलेनवधदंडत्य ® पु ५ दद ॥ "२ | 
तानक । जो दूखरेके प्रतापको न उषे, उत्कोच | 
अवराधाइधननत नचकर्षयेत्‌ ॥ ८९ ॥ |( रिशवत्‌ ) का ग्रहण करनेवाळा, ङुकमकाः | 

तिल सम्पूर्ण यत्रे चधके देडको राजा! री) मन्त्र और कार्योका नष्ट करनेवाळा॥९५॥ | 
त्यागदें अवरोध, बंधन, ताडनासेही दंड दे ८९ | अनि्टवाक्परुषवाग्जलारामम्रबाधकः । 
होभान्नकमेद्राजाधनदेडनवे्रजाम्‌ । नक्षत्रसूचीराजद्विट्कुमेत्रीकृटकायीवैत्‌ ॥ 
 नासहायास्तुपित्राद्याद्ड्याःस्युरपराधिनः९०| अनिष्ट वा हय वचन कहनेचाला जक 
राजा लोभस धमका दंड देकर प्रज्ञाको और वागका हिंसक, नक्षत्रसूची, (जो दुकान 
दुःखी न करे अपराध करनेवाले पिता आदि- डुकानपर नक्षत्रोंको बतावे ऐसा ज्योतिषी) 
कॉका यदि कोई सहायक न हो तो. दंड। की बरी, छोटा मन्त्री, कपटी ॥ ९६॥ 
४. . | झुवद्यामगलाशोचशीलामागेनिरोधाकः । 
माशीटस्यवेराज ।  ऊसाल्युद्धतपेषश्वस्थामेद्रोहीव्ययाधेका ॥ 
चदुसमतेभचडोधनहारकः ॥ ९१॥ | खोटा वैद्य, अमंगळी, सदा अशुद्ध, मागक 


क १ छोटा जिस द्धव | 
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हुँ, atin, 


Lu 


न. > ~ 


` अधमेसूचकश्रापिराजनिष्टयुपेक्षकः ॥ २॥ ।एक स्यन 


४. ६ भाषाटीकासाहैत । (९७) 


द ला द्रोही और अधिक व्ययका स्वभावदुष्टानेतान्ह्जातवाराष्राद्रिवासयेत्‌ । 
दीपेनिवासितव्यास्तेवेद्वादुग र 

अभिदोगरढोविश्यासक्तः भ्रवळंदंड क्त्‌ । इन सभचव च हज Fo 

तथापाक्षिकसभ्यश्चवलाह्विखितग्राहकः ९८॥ | निकाल दे या किली द्वीपमें बांधकर किलेमे 
अगि न लगानेवाला, विष देनेवाळा, वेश्या- इन खवको बखादे ॥४॥ 

गामी, प्रबळ दण्डका दाता, पक्षपाती, सभा- भागेसरक्षणेयोज्या कदन्नन्यूनभोजनाः । 

खद, बलसे छिखाई ठेनेवाढा॥ ९८ । तत्तज्ञात्युक्तकर्माणिकारयी तचतेजूपः ॥५॥ 

अन्यायकाराकलहशालयुद्धपराइसुख; । | खोटा अन्न और अल्प भोजन देकर इनको 

साक्ष्यकोंपीपितमात्सताख्ाीमित्रद्रोहक१९९॥ | मागेकी रक्षाम नियुक्त करे और इनसे तिखर 
अन्याय कर्ता, कही युद्धमें पराङ्मुख,| जातिके जो कमं हैं वे करावे ॥ ५ ॥ 

साक्षीने जा छुछ कहा दो उसका नाश करने- एवंविधानसाधूंश्रसंसगंणचदूषितान। 


ह आर पिका साया उती झी, मित्र इनके द्हयित्वाचसन्मागेशिकमेततान्तुपःसदा ॥६॥ 
च्छेद : | इख प्रकारके अखाधुओ और खंघगेले 
CD | षितांको दण्ड देकर राजा खन्मागेकी शिक्षा 
7 pn १००॥ सदेव देश ६॥ 
पराये - शुणोमें दोषोंको ठंढेनेवाळा, शका 
उ हका छेदक, चंचक, अपनोंका द्वेपी, राज्ोराष्ट्रस्विकपितथामत्रिगणस्यच । 
गुप्त ( छिपी ) जिखकी जीविका हो, शूद्र ओर इच्छंतेशत्रुसंवंवादयतान्हन्या दिद्राडूजप: ७॥ = 
ग्रामका कटक ॥ १००॥ ` | जो महुप्य शब्ुओंके सम्बंधल राजा देश 
विनाकुटुंबमरणात्तपोविद्या्थिन सदा । और मंत्रियोंके गणोंके बिगाडनेकी इच्छा करे 
तणकाछादिहरणेशक्तः सन्भैक्ष्यमोजक; ॥ |उनको राजा शीघ्रदी नष्ट कस्दै ॥७॥ . 
जो छुडम्घका भरण पोषण किये विना तप नेच्छेच्युगपदूभासंगणदोश्येगणस्यच । 
करे वा विद्या सीख और तण और काष्ठ आ- एकैकंघातयेद्राजावत्सीभातियथास्तनम्‌ ॥ 
दिके छानेमें खमयं होकर जो भिक्षा मांगकर। यदि किसी . सखुदायकी दुष्टता दो तो 
भोजन करे॥ १ ॥ सुदायकी एकवार डानिको नज ह 
पिंविक्रेताऊुटुंबवृत्तिद्वासकः एक रे का नाश इज प्रकार करे जल वस्त 
कन्यायाआपवक्रताऊुडुबदे को पीणा देश 
तयद २ 
जो कन्याको बेचे, कुडुम्वकी जीविकाको अघमेशीछोनपतरयदातमीपयेज्ञन डा 
कमकरे जो अधर्मकी सूचना करे और राजाके घमेशीलातिवलवाद्रिपोराश्रयतःसदा । 
अनिष्टकी उपेक्षा करे ॥ २ ॥ र जव राजा अधमशीळ दो तवच प्रजा उख 


कुढटापतिपुत्रौङ्चस्वितत्रावद्ध।नदिता । को खी मत्पर वळवान. शइके आश्रय ले 
सहैव भय दे ॥ ; 
हा ला नुधर्मदीलःस्यात्सतुपस्वावदेवि। 


व्यभिचारिणीका पति तथा पुत्र और अन्ययानज्यतेलोको द्वाइनपोपिवनदरयाते । / 


स्वतन्त्र तथा ठृद्धोसे निदित जी और राजा धमेशीळ रदता 


हवन नाके कुत्यको न करे खदैव डुष्टा- है उतनेदी ख वक वढ राजा दोता दै और 


ह. 
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अन्यथा जगत अ 
जाते हैं ॥ १०॥ 


2 रस क्षेद्राटरॅबलंयज्ञादिका:क्रियाः ॥ | | 
-मातरंपतरंभायौय!संत्यज्यबिवतते । , 5 | राजा जिस किली मकारे धनका स्ट 
निगडेमैधयित्वातयोजयेन्मागेसंसतो ११॥ |करे उत्त घनखे देश सनाकी रक्षा और यज्ञ 
माता) पिता, भाय्पा, इनको जो त्यागकर आदि कमे करे॥ १७॥ 
वव जट बेडियोंल बांधकर संसारके वलप्रजारक्षणा्थयज्ञाथंकोशर्सपहः ! 
माममें ढाबे ॥ ११॥ | परत्रेहचसुखदोन्पस्यान्यश्चदःखद्‌ः ॥ १८ 
तदूभ्‌ त्यपेतुदद्यततेभ्योराजाप्रय'्नतः । सना प्रज्ञाकी रक्षा और यज्ञ इनके दि 
विद्यात्पणसहसंतुदंडउत्तमसाहसः ॥ १२ ॥ |कोशका संग्रह परलोक और इस ठोक्ने 
और उलको आधी थृति उन माता आ- खिखदाई होता है और अन्यकोश ढुःखका दावा 
दियोसे राजा प्रयस्तसे दिळावे, एक सहस्त्रणण कहा दै ॥ १८ ॥ हि. 
दण्ड उत्तम साहस होता है ॥ १९ ॥ ख्रीपुत्राथकृतोयश्वसोपभोगायकेवलः । 
दुशमाषमितताखतस्पणोराजसुद्रितप । ।नरकायेवसञ्षेयोनपरत्रसुखमदः ॥,१९ ॥ 
बुराटिसाधशतर्कमूल्यकार्णपणश्चप॥॥ १२ ॥| जो कोश स्री और पुत्रके ही छिंय किया 
दश मांस तांबा जो राजछुद्रासे अकित|हो वह केवळ उपभोग लिय होता है और 
हो उस पण कहते हैं और. १५० वराटि परळोकम नरकाय है सुखदाई नहीं ॥ १९ ॥ 
(कौड़ी ) याका जो मोळ हो उसे काषापण |अन्यायेनाजितोयस्मायेनतत्पापमावचसः । 
कहते हैं॥ १३॥ - सुपात्रतोग्रहीतयददत्तंवावधेतेचयत्‌ ॥ २० ॥ 
तद्धश्चतद्घश्चमध्यमःप्रथम'क्रमात्‌ । ` अन्यायस जिछने कोशका संचय किया 
प्रथमेपताहसेदंड*प्रथमश्रक्रमातपरी ॥,१४ ॥ वह उलके पापका-भागी होता' दै जो घन 
पूर्वोक्त आधिको मध्यम और उस्से|सुपात्रसे अहण किया हो अथवा दिया हो दह 
आघेको अ लाइन का पहले खाहस|बढता है॥ २०॥ 
में प्रथम कमस मध्य ओर उत्तम दंड स्वागमीसद्ययीपात्रमपा जाविपरीतकस्‌ 
डोते दें ॥ १४॥ br rnin र ॥ 
सध्यमेमध्यमोधार्यश्वोत्तमेतत्तमोनपे; ॥ जो शस सचय और यमा 
हु रमितो मनुष्य सुमागेश खचय और सु 
` सोपायाःकथितामिश्रेमित्रोदासीनशत्रव;१५॥ व्यय करता है वह पाघ्र होता है इस से विप- 
और राजा मध्यम साहसमें मध्यम और |रीत कपात्र ,कुपाचका संपूण घन हरनेले राजा 
उत्तम साइसमें उत्तम दड दे इउ मिश्रप्रक- दोषका भागी नहीं होता ॥२१॥ 
गोव. हि मित उदासीन शइ और उनके उपाय |अघमेशीलनृपतःसवेतः संहरेद्धनस्‌ । 
' कहेदे ॥१५॥ हि 
अथकोशप्रकरणंबुवेरिशरेदि उलाद्वलाइस्युबृत्त्यापरराष्रद्रेत्तया २९ ॥ 
अथकोशप्रकरणंद्वोमैश्रेद्चितीयकम्‌+। | अधमेशीळ राजाके घनको सब प्रकारसे 
एकाथसमुदायोयःसकोश:स्यात्पृयकपृथक९६ इ छळ बळ चोरी तथा परके देशले 
श्र प्रकरणम दूसरा कोशका प्रकरण पीतिबदस्वाय ; 
| एक आकार पते का) खसुदाय त्यकसानापिवळस्वायप्रजापीडनताधनम्‌ 
` ३ काश ( खजाना ) राज्यात्ुसाद्गवत्‌ ॥ 
in जिव राजाने नीति ओर बछको व्याग्कर 
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बे 


दंडक्षभागशुल्कानानाविक्यात्कोशवधेनय्‌ । ।यज्ञायेठव्यसुत्पचंयज्ञः स्वगेसुखायुष। 
~ “०0. १००५, ~ अथ भावो (>. छ वद्धे RT क 
अनापदिनङवीतती्ेदवक्रमहात्‌ ॥ २४ ॥  अथेमावोवलकोशोराष्ट्रद्यैत्रयोचदस्‌ ॥ 
राजा दड एथ्बीका भाग झलक (मइ-। इव्य यज्ञके लिये और यज्ञ.स्वग) सुख,अव- 
सूळ ) इसकी अधिकवाल आपत्काळको अ होते हैं, -शदुका अभाव बळ कोश 
छोडकर खज्ञाना न यढावै'उ उको तीथ और ये तीनों राष्ट्र (देश)इद्धिके लिये होते हैं॥ ३१॥ 
_ देवल कर लेकर ॥ २४ ॥ । तदूशद्विनीतिनेपुण्यातक्षमादीलनुपस्यच । 


९1] छ जड | ग्रे ७ NN A 
विशि्टदंडशल्काद्धनंलोकात्तदाहरेत्‌॥२९ | क्षमाशीङ राजाकौ नीतिनिपुणताख उनकी 
जब राजा शके विनाशाय सेनाकी रक्षा बुद्धि होती है इससे जितनी बुद्धि और वळ 
में उळ्त हो उल सभय अधिक दण्ड और | का डद्यहो तितने कोश बृद्धिका यतन करे३९ 
र आदि द्वारा अजा धनको श्र |मालाकारस्यदृत््येवस्वप्रजारक्षणनच । 
धनिकेभ्योगतिदस्वास्थापतातेदनेहेरत्‌ | डबल तदः वो णत ॥३३॥ 
राजास्वापसयुततांगत्त्सदय्सबिकय । क सवात गइनी बस्वेनवाले बनाकर: 
अपनी आपत्तिदे राजा खद॒पर घनियांस ओके धन त 
धनके और जब आपत्तिले इत्तीग ( रहित )| शे न कोशको बढावे ॥ ३३ श्‌ 
हो जाय तब सूरलदित दे ॥ २६ ॥ ।करोतिसनृपः अष्टोमध्यमावर्यतृत्तितः [ 
प्रजान्ययाहीयत्वराज्यकाशात्रपस्तथा । | अयमसिवपा चचा र i 
हीनाः प्रवङद्डेनसुरथाद्यादुपायतः ॥ २७ ॥ os च 
न श+ राजा ये खव अँ 
सोन हो जाते है स सुरथ |देवताले कर छे वह अथम होता दै ॥ ३४ ॥ 
आदि राजा हीन हो गये हें ॥ २७॥ प्रजाहीनधनारक्ष्याभुत्यामध्यवना: सदा । 
दंडभूमागशुस्केस्तीवनाकाशाडलस्पच । यविष्ठोत ॥ 
सरक्षणमवेत्सस्थग्यावद्विशतिवत्सरम्‌ ॥ २८ ॥ जो प्रज्ञा धनहीन और अत्य मध्यमधन 
कर भूमिका कर और कोश इनके विना|हों उनको सदैव रक्षा करे और साक्षी जितने 
बढकी रक्षा जवतक बीस वष तक भळी | अधिक घनी हों उतनेद्दी उत्तम होते दें ,॥ ३५॥ 
अकार हो ॥ २८॥ po निकाश्वोच्मधनानहीनानाथिकाङपैः । 
हँ दशाब्द प्रपूरयद्नंतनीचसज्ञक 24 La} e | 
तथाकोशस्तुसघायः स्वमजारक्षणक्षमः । दादयाब्दमएस्यदनत्नीचसंकम्‌ ॥ र 5 
' बल्मूलाभनेत्कोरः कोशस्य | जो बी 3024 दीन 
रर अपनी रक्षाके योग्य कोशकी होन अधिक हैं लाइ होसके वह 
करत करे क्योंकि कोशका सूळ बक छन १२ वष तक निद दोलके वह घन 
और बळका मूळ कोरा कदा दै॥२* ॥ नीच दोता है॥ २६ क ह 
. बढुसंरक्षणास्केशराष्ट्रवद्िरस्सियः । डात मर 
` जञायतेतत्रयसगः मजासंरक्षणेनवे ॥ २० ॥ त्रिशदव्दमप्रयत्कुदवस्यात्तमवनपू ॥ २३ ७ 
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_ वस्तुका खार बनरहा हो उसेही खचम छावे 
नि किने इन धनिक और जितनी खच हो छुकी दो उसकी तुल्य 
आदिकोंमें कमसे आधे धनकी रक्षा करे जो BC 


मूढेव्यवहरन्त्यधनिवृद्धयावणिजः कचित्‌ । 


ब्यापारी अघेमुळ धनसे ( जमासे ) सूक ग॒र्हयात्सुप्रयत्नेनवत्सरवत्सरेलूप - 
लिये व्यापार करताईँ वद कभी ब्यापारी नहीं औषधीनांचधातूनांत्णकाष्ठादिकस्यच ॥ 
होता ॥ ३८ ॥ बध २ में बडे यत्नस ग्रहण करता है,और 
बिक्रीणतिमहाधतुहीनाघंसचयतिहि । औषधी दृणकाष्टाढिकाभी संचय रकख ॥४५॥ 


व्यवहारेधृतवेरपेस्तद्धनेनविनासदा॥ ३९॥ यन्नशख्राख्राभिचूर्णमा डादेवाससांतथा । 

जो द्रव्य व्यवद्दारमै ळग रहा है उसके यद्च्चसाधकद्रन्यययरकायँभवेत्सदा ४३ ॥ 
बिना खदेव महंगेमें बेचते हैं और मन्देमे ढेते। जो शस्त्र, अस्त्र, अश्नि, चुण (दारू ) भाण्ड, 
ण कस (4 वस्र, इनका भी संचय रक्खे और कार्यामे 
अन्ययास्वमजातापानपदहातसान्वयमू । जोजो द्रव्य साधक हो सदेव ॥ ४६॥ 
घान्यानांसंयह:कायोंवत्सरत्रयपूरतिदः ॥४०॥ सुगरहस्तस्यतस्यापिकतव्यः कार्मेसिद्धिदः । 


अन्यथा प्रजाका सन्ताप वेश सहित राजा|_. संरक्षयेर cn 
को नष्ट करता है ओर इतने अच्नका संग्रह सयन्नेनसंगृदीतेथनादिक्स्‌ ॥ ४७ ॥ 


करे जिखसे ३ वर्ष ह पड जाय ॥ ३०॥| उसकी कार्य सिद्विके लिये संग्रह कर- 
तत्तत्कालेखराष्ट्राथनरपेणात्महितायच । ना और संग्रह किये हुए धन आदिकी 
चिरस्थायीसम्रुद्धानामधिकोवापिचेष्यते2१॥ | यतने रक्षा करे॥४७॥ ० 
तिख २ समयमें अपने देश और अपने| अ्जनेतुमहदूढुःसंरक्षणेतच्वतुगुणम । : 
छिये अन्नसंग्रह रक्ख और पा खुद हें क्षणंचोपेक्षितंयत्ताद्वनाशंद्राक्समा प्छुयात्‌ ॥ 
उनको चिरकाळतक रहने योग्य अथवा| घनके संचयमें महादुःख और उसकी 
- अधिक अन्नभी गा दै ॥ ४१ ॥ रक्षामें उससे चोशना दुःख दोता है यदि 
सुपुष्टकातिमजाति' ्ठंगुष्कनर्वीनकमू । |इणमात्र भी धनरक्षाकी उपेक्षा की जाय चो 
ससुगेववणेरसवान्येस वीक्ष्यरक्षेयत्‌॥४२ ॥ शीघदी नष्ट होंजाता है ॥ ४८॥ 
दस्तु एष्ट. वा कान्तिवाळीईै वह सुखी | अर्जकर ;खस्याद्ययार्जतनाशने 
और नवीन अच्छी होती है और तो डा [SS ताम । 
वर्ण रखवाळी डे उनको देख २ कर रक्षा! : 3: ठुकथंभवेत्‌ 1] रं 
. करे॥४२॥. कोळे ई सघ यर सचित धनके: . 
टी. मद्धीचरस्यार्य ७. ०८ डु 'द$ ० ति 
अुसमदीचरस्यायीमहाधमपिनान्यया 1 पुत्र और अन्यांको उर हा 
विषवादे हिमव्यासकीटजुष्टनघारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ स्वकोयशिथिलोय!स्पात्किमन्येनभवृतिरि 
सोरतानहिमशव्यवेतावनियोजत अलाय/स्यात्किमन्येनभव॑तिहि। 
Lt त सक | 5 जागरूक;स्वकाथयस्तत्सहायाश्रतत्समाः ॥ 
CE अ, क, धिक होता 
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` परे कोई भूख नहीं ॥ ५३॥ 


` यपर विरते समान दे और दस्तुके यथाथ 


८७ अक 


&. ] ` माषाटीकासहित। (३०१) 


दैतो अन्य क्यों न होंगे और जो अपने काम| लाळ वणका इन्द्रगोपक समान जिलकी 


मं जागता है उसके सद्दायकभी जागते हैं ५० |कान्दि दो ऐसा माणिक्य सूयको प्यारादैळाळ 
-योजानाव्याजतुसम्यगाजितनाहराक्षेतुस्‌ । पीछा, खपेद्‌, श्याम कान्दिवाका मोती चन्द्र 


नातःपरतरोसूरखोच्चथातस्याजनाश्रम; ॥५१॥ | माको मिय है॥ ५७ ॥ 
जो महुष्य सञ्चय करना जानता टै और रपातरकररुमा ममियापढुमसुत्तमम्‌ । 


[a 


सथ्दयकी रक्षा अळीप्रकार नहीं करखकता मयूरचासपत्रामापाचिड्धे यहिताइरित्‌ ५८॥ 


` उसले परेकोई नूख नहीं उ उका सञ्चय करना| पीलापन लिये छाक मूंगा मगळको प्रिय 


डया है DOS आर है मोर दा चाके पंखोंके लमान वण पाची 
एकस्मिन्नधिकारेतुयोदारवधिकारोतिस:। |इधको दित होती है॥ ५८ ॥ 

० » ७ A «> ७ बच्छ कराग री >>> sorb 
मूखीजीवद्दिभायेश्वद्यातेदिखंभवांस्तया ९२ ॥ स्वणच्छावैःपुष्कराग:पातवर्णाणुरु मय; । 

जो मनुष्य एक कामें दोनॉको अधिकार अत्यतविश्दरज्रंतारका भकरेःम्रियम्‌ ९९ ॥ 
ठ्ठ CN = पी ~ 
देता है जिसके पहिलीके जीवते दूखरी खरी। स्वणकी जिम झछक दो ऐसा पीछा 
हो और निको अत्यन्त विश्वास हो उससे | एखराज शुको प्यारा है और तारोंके समान 
अहाधनाशोरसतः खीमि्निजितएवहि । हहितः शरनेरिन्द्रनाढोहासिताधनमघरुक | 
तथायः साक्षितांपूच्छेबोरजाराततायिु ॥ गोमद'मियकृद्राहेरीषत्पीतारुणममः ६० ॥ 

जो मठुष्य महाळोभी दो और जिलको | उजळ मघक समान जिसकी कांति दो 
हाव भावले खिषोने जीत छिया;हो और जो | एला कण्ण इन्हनाळ शनेश्वरको प्रिय दै, 
अलुप्य चोर जार, आतयायी, ( हिंलक )|किच्चित पीछा लाळ काविवाळा गोमेद राह 
इनको साक्षी पूछे दद भी सूख है ॥ ५३॥ को म्रिय-दै॥ ६०१ 
संरक्षेयत्कृपणवत्कालिद्याद्विसक्तवत्‌ । | ओलक्षमाश्चङत्ततुवद्यकतुमातकत्‌ | 
वस्तुयाथात्स्यावज्ञानेस्वयमवयतेत्सदा ९४ ॥ रलश्रे्ठतंवजनीचंगोमेदविडमम ॥ २. ५ 

कुएणकै समान घनकी रक्षा करे और खम-। डिखादकै नेत्रोंकि लमान जिसकी कांतिहो 
और जिसमें छकीर हाँ ऐसा बड केतुकों 
जाननेके लिये उदेव स्वय यत्न करे ॥५४ ॥ मिय दे। रत्योमे वज अतर दे स तैर गोमेद 
परीक्षकैः स्वथराजारलादीन्यीक्ष्यरक्षणेत । [शौ सूगा नीच होते भवि 
वजसुक्तामवाठैचगोमिद्ेद्रनीलक 1 ५५ ॥ नत 7 

त ड स्‌ ° र ~ SS प्रत - प्रुत ६२ [|| 

और राजा परीक्षकों ( जौहरी ) खे और नी न और मोती 
स्वये परीक्षा करके रत्न आदिकी रक्षा करे > ३, (स्द्रनीझ, पुखराज, देढे ये मध्यम 
कि वज, सोदी, संगा, गोमेद उन्द्रनीछ ॥ कहाते हैं॥ ६२॥ 
वेढूयेः पुष्करागञ्रचपाचिमाँणिक्यमे।च | रलग्रेछ्ठीदमश्चमहाइुतिरहेमोणः | 
महारत्नानिचेतानिनवभोक्तानिसूरिमः 0, अजाळगभेसद्वणेरेखाविडुविर्वीजतम्‌ ॥२२ ॥ 

वैदू, पुखराज, राची, माशिक्य सूस्पिन। सपेकी मणि जो रत्नॉमें अठ ८ वह 


ये नौ ९ महारत्न कहे हें ॥ ५६॥ वाळी डुळेभ होती दे जिसके गर्भेमें जाळ न 


खेःमियंस्कवर्णमागिक्यंलिद्रगोपरुकू । हो, उत्तम बणे दो जिसमें रेखा टप ८ बिन्दुज 


य 


न्न चङ ग्राविधो: ॥ हों ॥ : 
रक्तपाततकमगछ डरमा ion, h, 301130 by 83 Foundation USA. 


8 कभी भी धारण न करै | बहुच धारण किये 


मूल्या यायभवातियद्रलल्वु(स्तृतम्‌ ।. 


315: मोळ ८ 


त 


सत्कोणंुम्रभरश्रेरत्नाकेदोर्षदुः । मकोणरमरनशेरलविदोबिदः । ढिड भारी और अर्थ होता है उनका भो शुख भारी और अल्प होता है उनका 
अल CPP ५०५. २, (कम होता दे 1 ७० ॥ 
शकराभंदलाभचाचापटंवतुलादतत ॥ ५४ ॥| oo स्वता ह 
हो और जो खांडकी आकृति हो वा कमळ | दलामंश्रेठमूल्यंस्याययाकामातुवतुल्य ॥ 
दळू तुल्य हो चिकना और गोळ हो ऐसे| खांडके समान जिसकी कांति हो यह 
रत्नोंको ररनके ज्ञाता श्रष्ठ जानते डे ॥ ६४ ॥ | कम मोळका और चिपटा मध्यम मोळ्का 


बर्णा:प्रभाः तितारक्तपीतकृष्णास्तुरनजाः । दीवा दै 2 कांति 

यथावणेयथाछायंरतंयद्दोषवर्जितम्‌ ॥ ६५ ॥ सित कडी पह अष्ट मोजका दो 
रत्नके रंग सफेद, रक्त, पीछा, काला; RR काडा 

जिस रत्नकी शास्त्रोक्त कांति और वणं हो, नेजरायातररना/नाबडुभाफिवाथेन 11 

तथा दोषस जो रहित हो ॥ ६५ ॥ राजादोष्ट्याचरलानांमूल्येहीनाधिकमवेत्‌ ॥ 

श्रीपुश्कीतशोयायुःकरमन्यद्स॒त्स्मृतम्‌ । | विद्म मंगा मोर मील र घिना सड 
र पेत*को 2 रत्न बुद्धावस्था ( दीनपना ) को प्रास नत 

0210 एमनेदको छान र होते हे और राजाके मूर्खपनासे रत्नोंका भोल्य 

छकमी, पुष्टि) कीदे,शूरता,अवस्था चिक दोता है ॥ ७९॥ 

इनको करता इ और अन्य रत्न अछत कदा है न्यूना क दाता ७३९ र 

कमलके समान जिसकी कांति हो ऐसा त्स्याहिशखवाराहवेणुजीमूतञ्ाक्षितः । 

पझराज माणिक्यकाही एक भेद है ॥ ६६॥ ॥ 

ह आज त णारीवशकदातन । रहल हे शख, स त मेघ, 

कालेनहीनेभवतिमीक्तिकीविदरः झुक्ति (खोप) इनखे मोती पदा होता दै 

कुष्णसितंपतिरक्तांद्रिचतुःसप्तकंुक्म्‌ । 

कनिएमध्यमंश्रेकरमाच्छुकत्युद्भवेबिटुः। ७ ४। 

काळा, सपेद, पीछा. रक्त जिलम दो चार 


~ ८ _ सात केचुक (पडदे) हों ऐखा मोती कनिष्ठ 
आहृत्याचा! विमूल्यस्यादरंनयद्दोषवार्जतम्‌ मध्यम अष्ठ छुक्तिसे उत्पन्न कहा है ॥ ७४॥. 


न) ति: उर तदेवहिभवेद्ेव्यमवेध्यानीतराणितु । 
| पासे र्‌ ल पी.» ६ प + 
गोल) जावाई जो दोषोंसे वाजत दो ॥६ CO साजा ह वासन ;७९॥ 
नायसोिख्य नानामासीकाव्मात es र्‌ ह ग्य ,होता हे र नहा 
Ab NS जाते इछद्वीपके वासी म 
शषणिनापिचमागइतिरलीवतेिहुः॥६९ ॥ | मोती बनाते हैं ॥ ७५ ॥ र 
दिवी रत्न है उन | तत्संदेहविनाशार्थमोक्तिकसुपरीक्षयेत्‌ । 
१ र प्रायः नहीं उष्णेंसलबणस्नहेजलेनिश्युपिता पेताहितन ।॥ ७०. 
यह रत्नोके ज्ञाताओंने कहा है॥ ६९॥| उस सवेदको निरि ल्म इ परी 
शाली प्रकार करे उप्ण ळदण वा स्नेद 
हुणः नि जछमें राविमे वसकर ॥ ७६॥ 
नज होते हैं उनका व्रहिभिमद्तिनेयाद्ेषण्यतदकात्रेमम्‌ । 
SA सहुण,भी ब्लो: रत्न सि गविद्यान्मधय सतरः ७७ 


मोती और भूंगा हीन हो जाते हैं ॥ ६७॥ 
गररुलाग्रभयावणोइस्तारादाश्रयादपि । 


अधिक होता दै 
: “2 2 - SE, Prof. 


छं.) भाषाटीकासाहत । (१०३) 


जो माती घानोंमें मळनेस् विवरणे (मेळा) 


> सास 0106 चिपिटका मुल्य तेहाई कम होता है ज 
न हो जाय वद अकुत्रिम (अलल) होवा हं 


` जो शक्तिले पेदा होता है उसको कांति श्रेष्ठ उसका मोळ उत्तम कहा दै॥ ८४॥ 


- और अन्यक्की मध्यम कांति होती है ॥ ७७॥ |रक्तिकायाश्च्ञ्जेतदर्धमूल्यमहतः । 


तुलाक्ञाश्पतमूट्यस्याद्रतनंगोमेद्कंविना । ।तदरर्घवहवोईतिमध्याहीनाययागुणै; ॥ ८६ ॥ 
रुमार्विश्ञतिभीरक्तीरत्नानांमोक्तिकंविना७८॥ | जो दो २ वज एकरत्तीक हाँ उनका उसले 
गोप्रेदके विना खव रत्नोंका “तोछल मोळ आधा मोळ कहा दै और जो शुणोंते जखे 
होवा है वील अळख्ियोंकी रत्ती लव रत्नोंकी मध्य वा हीन हों वें उल्ले भी आधे मोळ . 
होती है एक मातीके विना ॥ ७८॥ ग्यहोतेदं ॥८५॥ 
रक्तित्रयेतुसुक्तायाश्वतुःकृष्णकटेभेवेत्त । उउत्तमाधतदववाहीरकायणहीनत; । 
चतुर्विशतिभिस्ताभीरलंव्कस्तुरक्तार्मः ॥ शतादुत्वरक्तिवगोड्रसेड्रिशतिरक्तिकाः ॥ 


मोतीकी तीन रत्ती चार कृष्ण छोंकी होती है| जो दौरे झुणदीन होनेले उत्तमले आधे वा 


और २७ चोबीज रत्तियांका एक टंक रत्नोंका उस आधेसे भी आधे दो उनमें छौ १०० रत्ति- 
य 


गोले ऊपर वीउ२० रत्ती कम रमझ छे अथो 


* होवा है ॥ ७९॥ 
; २० का मोळ कम करदे ॥ ८६॥ 
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, केश्वतुर्भिस्ताल/स्यात्स्वणोविदुमयाःसदा । | ` 
SN पेड तापसी । प्रतिशता्चुवज्स्ससुविस्तृतदछस्यच । 


एकसयेवहिवञ्रस्यत्वेकरक्तिमितस्यच ॥८०)॥ | नव धर 
चार टेकोका एक बोळा सोने और मूशेका तकेगचिषिव्स्ण नाल ॥ म 
~ ०३, < अच्छा न 
सदेव होता दै, जा दज एक भरका जिएका दळ विस्तार अच्छा हो वज 

क योत हा ता बज पकी र प्रति सो और विस्तृत चिपिटके भी २० रक्ती 


एक हो ॥ ८०॥ सका 
मुविस्ततदलस्येबमूल्यंपेचधुवणेकस । क मसपचाहचतारतचवकतः 
रक्तिकादलबिस्ताराच्छे्ठ पंचगुणंयादे ॥८१॥ | सनधारयेत्कृब्णसक्तविदुयुतंसदा ॥८८॥ 
जिखके दळका विस्तार भी अच्छा दो| शक्षेरा( केकर) के वजकी पचाख वा 
उसका मोळ पांच झुवर्ण होता दै जो रत्तोके |चाढील रन्नी मोळ कम करे और काळे और 
दढखे पांच शुना विस्तार दो ॥ <१ ॥ ।रक्तर्बिढुवाछे रनको कभी न घारे॥ ८८॥ 
` य॒थायथाभवेन्न्यूनंशनमोल्यंतयातथा । गारुसर्कतूत्तमचेन्माणिर्क्य : 1 


अत्रारीक्तकोमाषोद्समाषेःसुवणेकः ८२ सुवर्णरक्तिमातंचययाराक्तिततेगुरु ॥ ८० ॥ 
जितना न्यून हो उतना २ ही कम मोक| जो उत्तम गारुत्मत होय तो माणिक्यके . 
होता है और यहां ८ रत्तियोंका १ माषा और पोळ योग्य होता है यदि रत्तीमात्र झुबणसे 
दशमाषोंका एक सुवर्ण दोता है ॥ <९ ॥  (रत्तीमात्र भारी हो ॥4९॥ नमत 
मूल्यंपचसुवणांनांराजताशीतिकषेकम्‌ । राक्तमात्रःपुष्करागोनीलःस्वणोधमहतः | 
यथागुरुतरवन्नेतन्मूल्य रक्तिवगतः ॥ ८३ ॥  चलत्रिसत्रीवदेयश्वोत्तममूल्यमहात ॥ ९० ॥ 
पाँच सुवणोका मोळ चांदीके हस्ती कर्षका। एक रत्तीका नीळा एखराजका आधाछुवण 
(रुपैया ) होता है जितना भारी वज्र हो मोळ दोता है। जिल वैदूर्यम दीन सूत्र हों 
उसका मोळभी रत्तियोंके समूहले दोता है <३ वद उत्तम सोछके र दै॥९०॥ 
उपीयांशबिदीनेतुचिपिदस्यमकीतितम्‌ । | वाहतो न 
अधंत॒शकेराभस्यचोत्तमंसू स्सस्ीतम) ६60] अत्यल्पदल्य ्योगोमिदोतोन्मानंत तर 


प्या >> स 
एक तोळा मूगेका ला सुद मोळ यो- |रत्नेस्वाभाविकादोषाःसतिधातुषुककात्रीमाः । 

_ योता हे अति म मोळका गो रेह उन्मान अतोधातून्संपरोक्यतन्मूस्पंकल्पयद्बुध: | 
DNS Soiree) ०१ ॥ साह स्वाभाविक और था थि टर | 
संज्यातःस्वरपरतनानामूलयस्याद्वीरकादिना । कुत्रम दोते हैं, इसके बुद्धिमान्‌ मलुष्य घर । 
अत्यंतरमणीयानांदुल्भानांचकामतः ॥९२॥ |ओंकी परीक्षा करके उनके मोलकी करना 

छोडे रत्नोका मोळ हीरेको छोड़कर गिन-| करे ॥ ९८ ॥ 
तीखे होता है जो अति रमणीय वा यथारमें |सुवणेरजतंतासवंगंसीसचरंगकस्‌ । | 
दुलेभ या १५७३६ लोहचधातव:सप्तह्येषामन्येतुसंकराः ॥ ९९॥ | 

2 अवेन्सूल्यंनमाननतथातिगुणशालिनाम्‌ | लग चांदी, तांबा, वेग,खीखा, रांग,छोहा | 
व्योत्रिश्षतर्देशहतोवगामोक्िकरक्तिजः ९३ बे सात चालु होती हे और वाकी तो. सकर | 

तैसेही अत्यन्त शुणवाछोंका मोळ मानस |( मेछजोछू ) ॥ ९९ ॥ ॥ 


, नहीं होता और मोतियोंकी रत्तियोंके समुहको]. उहि 
चौथाई कम करके चौददगुना करे ॥ ९९॥ पयाउतठुत्रष्ठस्यात्स्षणश्ष्ठतरमतस्‌ । 


चतुर्विशशतमिभक्तेलव्घास्मूल्यंप्रकल्पयेत्‌ । हम हे | 
“MN है || अत्यन्त ष्ठ होता है वंग और तषि कांसी | 

फिर चौबीसका भाग दे उसमें जो ळब्ध तांदा और रांग सिळाकर पीतल होती | 
हो उससे मोळकी कल्पना करे, उत्तमका मोळ 


०0 ८ है॥ २००॥ 
आधा सुवण और न्यून न्यूनका शुणके अलु- 2 र 
सार होता दै ॥ ९४ ॥ सानसममापिस्वर्णतनुस्यासथुळाःपरे । 
मुक्तायारक्तिवगस्पप्रतिरक्ोकलानव ॥  ।एकच्छिद्रसमाक्कषेसमखडेद्योगेदा ॥१॥ | 
` कस्पयेसंचभागान्हित्रिाद्विः प्रारभे सोना, मानके, उमानभी पलळा हो सकता 
ततान ॥ ९९॥ है और घालु पझुळ(मोटी)य्हती है एक छिद्र { 


.  मोतियोँकी रत्तियॉके सममे मति रत्ति जव दोनोके खंड समान हो | 
कला समझे उनमेल पांचभागोंमें तिसका। र) ॥ | Zr 
आागदे॥९५॥ / घाताःसूज्रमानसमनिदुष्टस्यभवेत्तदा । 
` उव्यकटासुसयोज्यकलाःपोडशमभिभजेत्‌ |यत्रशखनस्त्रूपंयन्महाम्ूल्यंभवेद्यः ॥ २॥ 
सूस्यतहन्वतोयोज्येसुक्तायावाययागुणसू९६। तब निष्ट, ( छुद्ध ) घातुफा सूत मानके 
जो लब्घ हो उखे कलाओंमें मिळा दे और जमानदोताई और जिल रोहेके यत्र शस्त्र अज 
कछाओंस लोछहका भाग दे उसले जो वने बह भी बहुत मोळका होता है ॥ २॥ 
उलीखे मोतीका मोळ जाने वा श॒ुणके अज्न- रजतेषोडरांगणमेवत्स्व 
झु ८ खार 1 ९६्‌॥ > ७ रज तमाडरागुणभवत्स्वणस्यभूल्यकम्‌ | 
__ उकंपतिवतुलंचेन्मोक्तिकचोत्तमोततम ॥ ।ताम्रेरजतमूल्यस्पाभयोशीतियुणंतया ३॥ | 
 अवाचिपिटशकराममन्यत्तसध्यमस्‌ ॥ ९७॥|  खोनेका मोठ चांदीस लोळ्ह शना होता दै | 
जो मोती रक्त, पीछा, सफेद और गोळ हो और चांदींले असली गुणा ( भाग ) तबिक | 
उत्तम और जो ककरके समान वा चिपटा मोळ दोता है॥ दे ॥ 
वद अ छी स धिकसा ७) ७ 490 चा 
१ ऱ्ह Reni और जे व मध्यम, होता | छत ला मय गतिगात्तथापरे ) 
य 2 रगसासाडाजणुणवाम्राछोहेतुपड्रगुणम्‌ ४॥ 


शू 


.] क भाषादीकासहित । RE) 


जी डेढणुणा अधिक वंग और तेस ही) द्वित्रचत'सहस 
बंगले अन्य घालु होती हैं, वंग और लीखा ऋ- उष्टस्यम नट जय न 
मस ठूने तिशने और दाबेखे छः गुना कोहा| मा व्पिसमशर्यडसममारितम्‌ ११॥ 
होताई ॥ ४॥ हाथी और क वाद मोळ दो तीन चा 
मूलपमेतद्विशिर्तुगुक्तमाङ्मुल्यक्पनस्‌। र सहर पळ दे भर छठका मोळ मेंसेके 
कर र , समान उत्तम कदा दे ॥ ११॥ 

सुश्टंगवणाघुदुधावहुटुग्धाखुवत्सका ॥ ९ ॥ योजनानांशतगंताचकेनाद्दःयउत्तमः । 
. यह विशिष्ट (उत्तम) मोळ कदा और मो. मूल्यतस्यसुवणोर्नाशरेषेपचशतानिहि॥ १२॥ 
छदी करपना तो पहिले कह आवे ओर जिल्ञ-| ^ __ शेड सो सी A 
के अच्छे डींग, डुदनेमें सुशीळ, बहुत दूध दे नन होता हेड म्य हु. चक उह 
- बछडा अच्छा हो॥५॥. [५०० सुवण होया खि 
mi तीमूर [यि ~ CO प २] ` ® 

तरुण्यर्पावामहतीमूल्याथिङ्थाहिगोमिवेत्‌ । ।त्रिशद्याजनगतावेउष्ट:श्र्स्तुतस्यवे । 
पतिवत्ामस्यहुग्यातन्यूल्यराजतपड्यू ॥ २ ॥ पछार्ना तुजतमूल्यंराजतेपारकीतितम्‌ ॥१३ ॥ 
जदान हा ) चारै बद छोटी हो चाहे बडी लील योजन चळ्नेवाळा ऊंट उत्तम दोता 
पर दह गो अधिक मोलकी होतो दे, जिसका |हे उल्का उत्तम मोळ चांदीके सो पछ कदा 
, दूध वत्सने पी छियां हो और प्रस्यभर दूध दोहि ॥ १३ ॥ G+ 
उस गोका मोळ एकपळ चांदी होदा दे ६॥ | चतुमाषमितस्रणाऽ्कइस्याभथायते । 
अजायाश्चगार्थस्यान्मेष्यामूरय॑मजा्ेकव्‌ । | पचरत्तिमितोमापोगजमोल्थेम्रकीर्तितः ॥ 
इढस्ययुष्ीलस्पपछुम्ेपस्यराजतस्‌ ॥ ७ | चार माञ खोनेको निष्क कहते दें दायीके 
बकरीका मोळ गोले आधाभेडका दकरीसे मोळम पांच रत्तीका माला कदा द॥ १४॥ 
आधा घोर जो मीढा इढ तथा सुळके योग्य दो रत्नभूततुतत्तत्स्याद्ययदप्रातम डाव । 

उसका सोळ एक पळ चांदी दोता दे ॥७॥ | यथादशयथाकाळन्ूल्पसबस्यकर्पयत्‌ १९ ॥ 
दशवाष्टोपछम्रुळंराजततूततमंगवास्‌ । जोर वस्ठु न नत ( नायाब ) 
पढेमष्याअवे्रापिएजतंमूल्यछतमम्‌ ॥८ ॥ दो वद उव सहन करपना कर छे ॥१०॥ 
`` दृश वा आठ पळ चांदी गायका उत्तमस्य न pms कर छे ॥१णा 
होता हे, मेषी ओर भेडका मोळ एकपळ चा- नमुल्यगुणहनस्यव्यवहाराक्षमस्यच । 


दी उत्तम होता है॥ ८ ॥ नॉचिभध्यातमत्वंचसरवस्मिन्सूल्यकल्पने॥ 
गवांसमेसाधेगुणमहिज्याजूर्पसुत्तमझ । जे। वस्ठु गुणल हीन वा व्यवदारकै अयो 


ग्य दो उउका कुछ मोळ नहीं! खब जगह 
मूल्यकी कढपनामे नीच मध्यम उत्तमता ह॥१६ 

> ९२.२०... 7.5. 2 
उत्तम है, जिस वैलक्े सींग अच्छे हाँ बळवान चितनीयंबुवेडाकाडस्ठुजातस्यतनद । So 
हो बोझ ले जानेमें समय हो और तेज बिक्रेतकेततोराजभागःगुटकमुदाहतम॥ १७! 


सुश्वगवर्णवलिनोवोडुः शोभ्रगमस्यच ॥  ॥ 
गोओछि समान वा डेढएमा झेंडक्षा मोळ 


चछता हो ॥९॥ ` = बुद्धिमान्‌ महुष्य लोकसे वस्तुओंके नुल्यकी 
सष्टतालवृषस्पेवमूल्यंषष्ठिपलस्मुतस । सदेव चिन्हा करें वेचनेवाळे और लेनवालेल 


जो राजभाग छि लको झुल्क कहते 
सहिपस्मोत्तममूहवसपचाष्टीपलानिच ॥१०॥ आ छिया जाय लको झर कह 
आ डट ७ चाहो एश . चेलका 2 क °, (NN 
ळा CR स्कदेशाइ्मा्करसीमाःमरकोिता 
त्तम मोळ ल बो पह दी हमा आ १८॥ 


Wert ८ 


(१०६) . शुक्रनीति। 


हि लग करी सीमा कही जटाप न 5 5 देश र डे ड्के ग करक्षी 2 1 डः शो कि कूपमातृ न 
है और चस्दनोका हरक पकचारदी उण तडागवापिकाकूपमातकादेवमातकात्‌ । 
करे ॥ ९८॥ ग दशान्दामातकाचुराजाउुकरमतःसदा ॥२५॥ 


कचिजवासकच्छुस्कराष््रमराहन्नपेश्डलात्‌ । | कूप नदी 

Dd १९ ॥ ततीयांशंचतुर्थाशमधाशंतुहरेस्फलम । 
झुर्कका राजा छन > मूबरात्तद्वत्पा दिस 

खे कभी अहण न करे- और राजा बेचने-| डांशसषरात्तद्वत्पाचाणादिसमाझुलात्‌ ॥ 

. वाळे वा ळेनवाळ्खे ३२ वत्तीसर्वा भाग ग्रहण | तीखरा, चौथा आधा छडा भाग राजा 
करे ॥१९ ॥ अदण. करे जो भूमि ऊषर वा पत्यरोसे 
बिशांरावाषोडांगांधल्कपूळाविरोधकम 1. जण ९ युक्त ) दो उससे छठा भाग ग्रहण 
नरीनपममलयादिशुरकचितेहर २० ८ करें ॥ २६ ॥ १ 
अथवा २० बीखवां दा पल लाभमें राजभागस्तुरजतशतकमामेतोयतः । 
से अहण करे। मूळ धनका नाश न. करे शिकाछभ्यततस्मे विशांशसुत्सजेन्तुप; ॥ 
ओर मोछल कम वा परावर देचनेबाहेखे| जि भूमिमे १०० कष चांदीके पैदा हों 


न ले॥ २०॥ उसमें किलानके २० वां भाग राजा छोड 
लामंदद्वाहेच्छुल्ककेततश्रसदानपः । |९ ११ 


वहुमध्याल्पफलितांभुवंमानामितांतरा २१ स्वणोदयचरजतातपीयांशंचतासरतः र 
राजा छाभको देखकर खरीदने वाळेख पशत 3 शलहाइगाइसीसकात्‌ ॥२८॥ 
> शुटक छे और अधिक' मध्यम अटपफछको सोने और चांदीले तीखरा भाग, तांबे- 
एय्वीमे प्रमाणल सदैव ॥ २१॥ काहा ह च या भागा मदा 
जञााधपैभागविच्छ:पश्चाज्ञागंविकर्पपेत्‌ । | नेरा 
इरेचकर्षकाङ्गागंयथानषटोमवेन्नसः ॥ २२ ॥ 0 शाचे 
ओ- पहिले जानकर भागका अभिळाषी राजा राभाविक्यकपकादेयेथाइद्वाहरेस्फठम्‌ 0 
पीछेखे भागको करपना करे और किखानछे। _स्त्न और खार ( छवणादि ) इनका 
ऐसा भाग के जिएख किसान न बिगड़े ॥२२॥ | आधा खचेखे बचाकर ग्रहण करे और किखा- 
माढाकारइवमाह्योभागोनी गारकारवत्‌ । ७७४ |नकै अधिक छाभको देखकर करके ॥ २९ पर 
बइमध्यारपफछतस्तारतम्यंविसुझ्यच ॥ २३॥ | पधाकृत्वासप्तधादशधापिवा । 
राजा माळीके खमान भागको ळे कोयले दणकाष्ठादिहरकाटिशत्यशंहरत्फळम ॥३०॥: 
मे ही चालक समान न छ ह बहुत Tt पांच, खात वा दश-भाग करके 
च्यम अल्प फळको न्यूनाधिकताको “मजे कर छे,एण काष्ठ आदिके वेचने वाको: 


। _, १विचारछ ॥ २३॥ खे वीसवां भाग कर छे ॥ ३०॥ 


_ राजभागादिव्ययतोदिगुणंलम्यतेयतः । | अजाविगोमदिष्यश्ववरादैतेष्टांशमाहेरेत । 


' कृषिकत्यतुतच्छुषतन्त्यूरनदु:खरदेन्रुणास्‌॥ ।महिष्यजाविगोदुग्घाचोडशाशहरेन्नुपः ३ १॥ 


' जिल खेतीमें राजाका भाग और खस 

. जि खेती र्‌ ख़ बकरी, भेड, गौ, भेस इनकी बृद्धि 

खुला डो और i 2 ७911, भस इन [7 
न करा दो वह शष्ठ और उससे एज भाग छे और इनके दषस ख न्य 
मलुष्यों' याको दुःखदाई दोडी दै ॥ २४ ॥ भागठे॥ ३१ ॥ 3० क कक 
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न र्न्््न््शशश IIIT 
0० >) ७. Ns oe 
वाधुपिकाञ्चकोसीदाद्वातरशाशंहरेन्न्रुप; । 


माग राजा छे जिल भूमिम घर हे 
; Tt SCN (सका कर ( डयूटी ) , भूमिके समान ग्रहण 
 कुवैत्यन्यंतद्विधवाकर्षत्यमिनवाँचुवस्‌। 'करे॥३९॥ पुट  . 
तहवयडिगुणंयावत्नतभ्योमागमाहरेत्‌ ॥ ३ ३॥ | तथाचार्पीणकेभ्यस्तुपण्यश्शुलकमाहरेत्‌ । 
| « बनाते हाँ वा अन्य पेखाही काम करते मागसंस्काररक्षार्थमागगेभ्योहरेतफलस्‌ ॥ 
| हों अथवा नई भूमिको खोदते हों तो उनले। और हाटवाळोसे हाटकी भूमिके करको 
तवतक कर न से जवतक उनके खर्चल ळे और मागे चलनेवाक्ोंसे मागे ( खडक > 
| दूना ळाभ हो ॥ ३३ ॥ की रक्षाके लिये कर छे॥ ४० ॥ 
| भ्रूंवभागेभतिशुर्कशद्धिम॒ुत्कोचकंकरम्‌ । ।सबेतःफढ्युग्झूलादासवत्स्याद्ररक्षणे । 
' सयएवहेरत्सवेनतुकाठबिलम्वनेः ॥ ३४ ॥: । इतिकोशम्रकरणसमासात्काथेतोकेछ ४१ ॥ 
| भूमिका भाग) आदिका झरक। व्याज| खवडे कर ळेकर दालके उमान रक्षा करे 
| उत्कोच ( रिखवत ) इनके करको उसीलम्रय | यह कोशका प्रकरण संक्षेप कहा ॥ ४९॥ 
।बैबिछम्च न्‌ करे हरे अथमिश्रतृतीयतुराष्टवश्येसमासतः । 
| दबालतिकपकायभागपेसचिद्वितस] स्यावरजेगमजापिराष्ट्रशब्देनगीयते ४२ ॥ 
३ नियप्यग्रामभूमागमेकस्माइनिकाद्धरेत्‌॥ अब मिश्र प्रकरणमें राष्ट्र ( देश)को संक्षे- 
औ किसानको मोहर छगाकर करका पत्र पत्त कदते दे, स्थावर और जंगम भेद्ख दो. 
(रसीद ) दे ग्रामकी भूमिके करको नियत कर प्रकारका कद्दा दै॥.४२॥ _ 
के एक धनी ( चौधरी ) जे छे ॥ ३५ ॥ __ |यस्याधीनंभवेद्यावत्तदवतस्यवेभवेत्‌ । | 
ग्शत्वातस्मतिमुवधनमाक्तत्सुमन्तुना । ।ङुवेरताशतगुणधिकासंगुणाततः ४२ ॥ 
| बिभागशोयहीलापिमासिमसिक्रतोक्रती ॥ | जितता देश जिसके आधीन दो वद राज्य 
| पाडशददिशदशाष्टाततोवाधिकारिण। ।उलीका दोताहे जी ह क 
| खांशालष्ठांशभागेनग्रामपान्सन्नियोजयेत्‌ छ उगवला के 


और उख धनीके प्रतिभू जामिन को पहिंछे ईशताचाबिकतरासानाल्पतपस :फल्मू । 


| ग्रहण करळे और जिसके पास उखकी.वरावर सदीव्यतिएथिव्यांठुनान्यादवायतःस्ूतः । हे ु 
| धनहों उसे प्रतिभू न करे और मद्दीनेरेचा ऋचु | ईशता ( राजदोना ) उखलमी मंडन 
| रेमें विभा गले ग्रहण करके १६, १२, १०, ८१ और वह अल्प तपका फळ द । जे व 
| अधिकारीनियतकरे अपने अंशर्मेसछठे भागते क्रीडा करता दै इससे राजा ह 

' मके अधिपतिको नियुक्त करे ॥ ६॥ २८॥ देवता नहीं कदा ॥ ४४ ॥ 

| ` गादिदुग्धालफरटकुटुंबायोद्रेल्टपः ।-22-. तस्पाश्रितोमबेह्धोकस्तददाचरतिमजा “० 
| उपभोगेधान्यवच्नक्रेतृतोनाहरेर्फळम ॥२८॥ खुकतेरष्ट्रफठेसम्यगतोराष््रकतंलयम्‌। न 

गौ आदिका जो दूध झट॒म्बकेदी छायक दो| जगत्‌ उसके se दरक फळ 

ड के लिये अन्न -चस्ध ख-!। समान आचरण क शद्‌ टि 
र श | ) और पापको भोगता है ॥ ४५ ॥६ 


रीदे उसले राजा कर न ळे ॥ ३८ ॥ [( पुण्य 
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( १०८) शुक्रनीति । 


न जियारनेसततमाधतकरी का | जात्यानत्यतुप्तम्राप्ततटकुनेवराक्यते । 


धमनीतिपरोराजाचिरंकोतिसचारचुते ।।४६॥ |मन्यतेजा तिभेदयेमुष्याणांठुजन्मना शा 

जितके राज्यमें प्रजा अपने २ घमेमे तत्पर अनंत जाती होगई जिनको कह नहीं | | 
रहे धम और नीतिमें तत्पर राजा चिरकाळ ति जो मह॒ष्योंके जन्मस जाति भेदको माने | 
वक कीतको भोगता हे ॥ ४६॥ हैं ॥ ५३ ॥ | 
भूमायावद्यस्यक्गीतिस्तावस्समगेंतातिष्ठति । तएाहावजानातपाथक्यनामकमामि! । 


अञ्षीतरेबनरकोनान्योस्तिनरको दिव ॥ | डि जाजातिखुसग्रहात्‌ ॥ 

जिछकी कीति जवतक भूमिम टिकती दै| बेही उथक २ नान कर्मले जाति भेइकषो | 
तवतक वह स्वगम रहता है अक्रीति ही नरक | जानते हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्धिज | 
इं दूलरा नरक परळोकमें नहीं ॥ ४७ ॥ जाति सग्रदले होती है ॥५४ ॥ 4 


नरदह्याइनासन्यादहोनरकएवसः । उत्तमानाचससगाद्भवनाचर्टुजन्यना । £ 
महत्यापफठीविद्यादाधिव्याधिस्वरूपकप ॥ |माचोभवे्नत्तमस्तुसंपगीद्वापिजन्सना ५५॥ 
मदुष्यके देइल जो अन्यदेद बदी नरक दे| जो जन्मले उत्तर है वह 'नीचफे सकभ. 
क्योंकि वद आधी और व्याधोरूप मद्दापा- नीच हो जाता है ओर जो जन्मले नीच है 
एका फळ होता हे॥ ४८॥ 7 वह खसगेश उत्तम कभी नहीं होता ॥ ५५॥ 
_सववमपर मूला वरभसंस्यापमेसजा: | कर्मणोत्तमनीच त्वेकाल्तस्तुभवेह गे 
ममाणभूतधीभष्ठमुपमपेखतप्रजाः 0४९ ॥ विद्याकलाश्रयेणेवतन्नामाजा[तेरुच्यत ९६॥ । 
स्य धनेम तत्पर होकर प्रजाको घर्मम। गुण और समप कमके द्वारा उत्तम नीच | 
टिकावे प्रामाणिक और धर्मिष्ठ राजाके समीप |दोता है विद्या और कळाके आश्रय उसी 
सव प्रजा प्राप्त होती हैं ॥ ९९ ॥ * | नामकी जाति कदाती है ॥ ५६॥ 
मुनिप्रोक्त पेधपा माचीनाचूतनाश्रये ५०॥ मातप्रहोध्यापनचयाजननाह्मणेति फसू 
देशके घम, जातिके धम और खनातन |... यज्ञ करता, पडना, दानदेना.ये द्विजातिः | 
छुछके घम जो झुनियोंने कहे हैं तथा जो| कन हे आर बाहाणके ये तीन कर 
घाचीन और नवीन धर्म हैं ॥ ५०॥ अधिक हैं प्रतिग्रह, यज्ञकराना और पढ़ाना ५७ | 
तेष््युप्त्यसतवायाज्ञा तायलेनसन्चूप: । । 7 डथ्नाशशस्वांशादानंतुक्षाओय । 
धमसंस्थापनाद्राजा श्रियंक्री तैमबिंदाति ५१॥० षि कंतुविशांस्पृतमू ॥ । 
3 जानकर यत्मक्ष उत्तम या भागका लेना ये कई जि त खती 
न्न था ण कर । धमक स्थापनाउ राजा को | गौआंकी र [उ कहे | 
छक्मी और की मिळती दै ॥ ५१॥ दें ॥ ५८ ॥ नाग रवददार वे बेशपोंके अधिक 
चतुवाभादताजातजद्मणाकमाभेःपुर || रानसवेव्शूद्रादेनीचकर्मप्रकीर्तितत्‌ । 
तत्तत्सांकयसांकर्यात्मतिलोमानुठोमतः ॥ कियभिदेस्तुसवेषांभात उत्तिरसादिताम्‌ ॥ 
प्रथम कमाल बाने चार भकार जातिऊ! 


शद आदिका कम दान और खेवा ही 
विभाग किया उनके प्रतिक्कोम, अनुलोम, हे 


कम कहा हे और कामके भेदस भवति ( | 
कर और सकरोंकि PRON, New 1) की) -यवकीहीनि्ास रि बृत्ति ङ i ण० | 


| शीरेंदैःकृषिःओक्तामन्वाचेत्रोझणादिषु । क्रयजु;सामचाथवाधदाआयुधेनःकरमात्‌ । 


| 


| ह्वंगववांत्यजेःसीरंदद्दाभूमादवंतथा । ` 


| 
| 
, 


| 


| 


| 


-द्रामणेःपोडशगवंचतुरूनंयथापेरः ॥ ६० ॥ | गांघवे्ेवतंत्राणिउपेवदाःमकीिताः ६७ 


महु आदि ऋषियोंने ब्राह्मण आदिकिके| ऋऋ, यज्ञ, साम, अथर्व ये चार वेद हैं 
बये सीर ( दछ ) के भेदुल खती कही है कि आयुवद, धलुवंद, गांघववेद और तन्त्र चे 
ब्राह्मण एक हलपर सोळ्ह बेळ और अन्य | चार उपवेद कदे दें ॥ ६७॥ 
वण चार चार वेळ कम वळांको रक्ख ॥६०॥ शिक्षाव्याकरणकल्पोनिरुक्तंञ्योतिषंतथा \ 

0 150 अर य छंदःपडंगानीमानिवेदानांकीतितानिहि ॥ 
ब्राह्मणनविनाल्यपांमिक्षाइत्तिविर्गाइता ॥ | व्याकरण, शिक्षा, करप, निरुक्त, ज्योतिष, 
ह दो वेळ रके अथवा जैसी भूमि छन्द ये छः बेदोंके अंग कदे दें ॥ ६८ ॥ 
कोमळ हो वखेही बळोंकी सख्या कम रक्खे। ० ._ _« सांख्यानिवेदांतोयो 
बर ब्राह्मणके विना अन्य वर्णौको भिक्षाकी मामातातकसाख्यानवदातायागएवच । 


बति निंदित है ॥ ६१ ॥ इतिहासाःपुराणानिस्मृतयोनास्तिकंमतम्‌ 1! 
तपोविरेषिपविेत्तेश्चबिथिचो दितेः । मीमांजा, तके (न्याय ) सांख्य, वेदान्त, 


वेदःकृत्लोधिगतव्यःसरहस्योद्रिजन्मना६२ । योग, इतिदास, पुराण) स्ति) नास्तिकाँका 


पंके _ २७ > ळे ९, | 
तपोंके भेदोंले, शास्त्रोक्त विविध वताल 19 


द्वयो सहित सम्पूण वेदोंको दिजाति | अरथेशाखेकामशाखंतथाशिल्पमलंकात: । 


पढे॥ ६२॥ 2 काव्यानिदेशभाषावसरोक्तियवनंमतस्‌ ॥ 
| मोधीतविशध्रःसकलःससर्वेषांगुरुभेवेत्‌ । अर्थशाख,कामशास्र, शिर्पशा्र, अळंकार 


नचजात्थानथीतोयोगुरुभावितुमहोति ॥ ६३॥ | काव्य, देशभाषाः अवसरकी उक्तिः यवनोंका 
रि न भजा ~ ० 
जिसने खम्पूर्ण विद्या पढी हो वह सचका| ॥ ७ ॥ 


| शुरु होता है जो पढा हुआ न दो वह | देशादिघमोद्वात्रिशदेताविद्यामिसन्िताः । 


जातिल शुरु नहीं होता ॥ ६३ ॥ मन्त्रजाह्मणयो१दनामग्रोक्तम्नगादिपु ॥3 १४ 
बिधयाहमनेताश्चकलाःसख्यातुनेवशक्यते ] बत्तीस देश आदिके धर्म इनका विद्या नास 


विद्यामुख्याश्रंद्वात्रशच्चतु;षशिकिलाःस्सृताः है और ऋछ आदिकोंमें मन्त्र और त्राक्षणकुः 


विद्या और कळा अनन्त, दे घे गिननेको|भी बेद नाम कदा है॥ ७१ ॥ 
शकय नहीं हैं और सुख्य विद्या बत्तीस ३२ जपहोमाचेनंयस्यदेवतामीतिदेभवेत्‌ । 2 
और चौंसठ कळा मुख्य हे.॥ ६४॥ | उजचारानमनतसजञद्विनियोगिचत्राहमणम्‌ ॥ 
यद्यत्स्याद्वाचिकसम्यक्कमाप्दयाभसज्ञकम्‌ 1, क उच्चारण जप होम पूजन देवताको 
सक्तोसूकोपियत्क्ुकलासंजञतुतसस्मृतम्‌ ६५ प्रसन्न करै उसको मन्त्र कदते दें और जिसके 
जो जो कर्म वाणोका विषय है उसका ही| विनियोग हो उसे ब्राह्मणं कहते हैं ॥ ७२ ॥ 
नाम विद्या है और 'जिखको मूक (रंगा ) भी त्रजरूपायत्रयमन्त्राःपादरोथेचोपिवा । 


| = कहते रें ॥ ६५1] येषां i 1 
| र का कद र हत्रेसक्गभागःसमाख्यानंचयत्रवा ॥ 


 बिद्यानाचकढानांचनामानितुपथक्पृथक्‌ ॥.। ऋणेदरूप जो मनत दै चादे पाद हो चा 


सक्षेपसे यह क्षण कदा अब डयकू रे आधी ऋचा हॉ वि दो बह ऋष- 
शेष ळक्षण कहते हैं, विद्या और कळाओंके| दोताहै अथवा जिखमे इचिहा हा पढे ऋ 


'ए्थकूर नाम भी कहते हें ॥ ६९१५ . दका भाग दैप७२॥ 
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छिष्टपढितामत्रावत्तगीतविवार्जता; । वि नता |. किदीदो वे छः अयर्वधदका उप हो वे छः अधयेद्का उपबेद्‌ | 
अशिष द्‌ [ee ८00 देका उपवेद तन | 


७ ० ce 1 1 
- आध्वववयत्रकमात्रेएुणयत्रपाठनस्‌ ॥ ७४ ॥ | टू ल्न 
जो मन्त्र भिन्न भिन्न पढे हैं और जिनमे | रत काळतःस्यानात्मयत्नाचुपदानतः | 
खुत्तान्त और गीत न हों और जिसमें अध्व-|संवनाथेश्वसा शेक्षावणोनांपाठशिक्षणात्‌ ॥ 
सुका कम्म हो और जो तिणुना पढा जाय ७शा| जिखमें स्वर, काळ? स्थान) अयत्न और ¦ 
न्त्राह्मणयोरेवयञुषेदः सउच्यते । ।अबुप्रदानखे और सवन आदिसि वणोके पहने 
वह मन्त्र ओर ब्राह्मणरूप यज्ञुवेद कद्दा| सग विनयज्ञानासुकता।त्रा्म णशषतः | 
है, जिसमें यज्ञक बीच शस्र आदिका जँच श्रोतकल्प:सविज्ञयेःस्मातेकल्पस्तथेतरः८२| | 
स्वरसे गाना है उको खामवेद कहते दें॥७५॥| जिल ब्राह्मणक शेषभाग यज्ञंका मरयोए | 
ह अधवगिरसेनामद्चपास्योपासनात्मकः । (विधान ) हो, "यह इओतकड्र जानना और | 
इातिषेदचतुऽ+तुद्यादेचसमासतः ॥ ७६ ॥.उखख भिन्न स्मरत कल्प होता है ॥८२॥ | 
उपाच (पला ) और उपास्य व्याक्त:पत्पयचिश्रधातुर्तेविसमासतः । 
अगिय दे थे सेक्षप चारों ३द मे ॥ ७६॥ | शब्दापशब्दाव्याकरण एकाद्रेवहुिंगत; ॥ 
नि? | मिलन प्रत्यक्ष आदि घातु सन्धि जमा 
वजन „> ' * शब्द्‌ ओर अपशब्दका व्याख्यान र्‌ 
अरकार वदद व्याकरण कद्दा है ॥ ८३ ॥ 

य र ७ शे 
ह, --- ४ 
युदशखाजकुशछोरचनाकुशठोभवेत्‌ । 'निरुक्तेत्समाख्यानादेदांगंश्रीतस्ञकप ८४ 
विल Vn २०५ ।, जिक्षम वाक्यार्थो एक अर्थका संग्रह 
बट पद 5 पबनुवद्स्ठुपनस; ॥ ७८ ॥ हो बह ओत नामका वेदांग कदा है॥ ८४॥ 


जिछल युद्ध शस्त्र अस्र रचना आदिम ८० पि सहेर 
कुशळ हो वह यञ्चुददुका उपवेद घलेद|जमहगमने?कालेयेनीवधीयते ॥ ८९ ॥ | 


'होवा है॥७८॥, त्या संहिता मिश्चहोरामिगणितज्योतिबहितत्‌ i § 
स्व्रेरुदात्तादि्मैस्तंत्रीकंरत्यितेःसदा । जिलम नक्षत्रों और ग्रहोंकी गतिले सम- | 


संताडिगानीवज्ञानगांधवेविदृएवस+ ॥ ७९॥ |यकी विधि दो सहिता आर होराल गणित हो | 
स्वर और उदात्त आदि स्वरोंके घोल जो | 5६ ज्योतिष होता है॥८५॥ ` | 
शकोह डा ताळ सहित म्वसतजज्ञगल[त:पद्यान्यत्रप्रमाणतः ८६॥ | 
पम चिल निका ज्ञान दो वह गांधर्व (र गम । 
 दविधोपस्यमन्त्राणांप्रयोगास्तुदिभद्तः। ।दगण, ल खल र र्ड 
'कथिताःसोपसंहारास्तद्वभेनियमेश्वषट्‌ ॥ ।ममाणज पद्य (२छोफ ) दों वइ कल्ररूप 
 अथपेणांचोपवेद्स्तन्त्ररूपःसएबदि ॥ |छन्दःशासत्र दोका अग है ॥ ८६ ॥. 


.. जिसमें अनेक प्रकारकी पूजाके मन्त्रोके यमव्यवस्थिताचाथेकल्पनाविधिभेदतः ॥ 


र अयोग ओर उनको खमापि घम नेयमो खदित मीमांसपेद्वाक्यानातिवन्यायश्च तः 15.4 | | 
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 द््याय कहा है ॥ ८७॥ 


` भाव और अभावरूप पदार्थाका प्रत्यक्ष 
| झादि प्रमाणस विवक खदित वणन हो वह ~ आयातित 
| कणाद आदिका मत तरकंशास्तर है ॥ ८८॥ | कस्यापिनश्चरःकदानवदानास्तकमतस्‌ ।. 


वृत्तिका निरोध वा ध्यान खमाधिले चित्त 


"7:७० «छाप > ०7.9. 


| ॥ ९३ ॥ और चशोंके चरित्रका वणन दो वह 
 एुराण कहा है॥ 


छुँ | भाषाटीकासाहत | (१११) ; 


वणादिवसेस्मरणंयजवेदावैरोधकस॥ ९४ ॥ 
कौतनचार्यशाल्वाणांस्म्राविःससाचप्रकीर्तिता । 
ओर जिसे वेदके अड॒कूळ वग आदिकोके 
धमका स्मरण हो ॥ ९४ ॥ और अर्थशाखका 
जिसमें कीतेन हो वह स्मृति कही है॥ 
युक्तिदळयिसायेत्रसःेस्वामादिकंमतम्‌ ॥ 


> 


जहां अथेकी कल्पना विधिके भदसे 
निश्चितदो वड मीमांखा और देद्‌ वास्योका 


भावाभावपदाथानांमत्यक्षादिममाणत:। ८८॥ 
सव्विकोयत्रवकःकणादादिमतंचयत्‌ । 


ओर जिछमें युक्ति वळ्वान्‌ दो और अन्य 


पुरुषोष्टामकृतयाविकाराःषोडशातेच ॥८९॥ | उब दभन स्वाभाविक हो ॥ ९५॥ इश्वर किः 


तखादिसरू्यावैरिष्टयात्सांख्यामेत्मभे- | खीकामी कत्ता नहीं दै और न वेद दै, वह ना- 
धायते । स्तिक मत है ॥ 
जिसमें पुरुष ( ईश्वर ) आठ प्रकृति और ।डतिस्द्धत्यवरोधेनराजदत्तहिशसनम्‌॥९५६॥ 


| खोळद विकार और तत्व आदिकोंकी सख्या सुयुत्याथाजेनंयत्रद्मयशासत्रंतदुच्यते । 
युक्त होनेल वद लांख्य कृड़ाता है ॥ <५॥ | श्रुति स्छतिके अलुळळ जिसमें राजाके वु- 
` अहेकमद्वितायंस्याचानानेहास्तिकचन॥ 


दान्तकी शिक्षा हो ॥ ९६ ॥ और युक्तित धनके 
मायिकसबैमन्ञानाद्भातिविदांतिनांमतस्‌ । |उचयका वर्णन हो वद अथशास्र कहाता है! 

ब्रह्म ही एक अद्वितीय है और नाना शशादिभदतः एुसामबुकूलादभद्तः ॥ 
(माया) कुछ भी नहीं है सम्पूण अज्ञानल | पमिन्यादिभ्रभेद्नस्रणांस्वीयादिमेदतः ९७॥ 
हदी (ता दै यह वेदांतियोंका तत्कामशाखंसत्वादिलक्ष्मपत्राश्तिचोमयोः । 
जिसमें शश आदिक भेद और अडकूळ 


' पेत्तवाानरोघस्तुप्राणसंयमनादाभेः॥९१॥ आदि भेदे पुरुषोके ॥ ९७॥ और पञ्चिनी 


` तद्योगशाखविज्ञेयंयस्मिन्ध्यानसमाधितः । ।आदिभेद और स्वीय आदि भेदल स्ियोंके 


लक्षण और खत्व आदि दोनोंके ळक्षगॉंक 
वर्णन हो वद कामशास्त्र कहादे ॥ ९८॥ 
वृत्तिका अवरोध हो वह योगशास्त्र कडात |्रासादप्रातिमारामणवाप्यादिसत्ककतिः । | 
३॥९१॥ | कथितायत्रतच्छिरपशास्त्रसुक्तेमहाषीभेः ९९॥ 
प्रावृत्तकथनंचेकरा जकृत्यमिषादित) ॥९२॥ | जिसभ लाद, ( मदिर) प्रतिमा, आराम, 
यस्मिन्सइतिहासः स्यात्पुरावृत्तः सएवहि ॥ |( बगीचा ) घर और बावडी आदिका बनाना - 
राजाके कम आदिके मिपले जिसमे प्राचीन कहाहो वह बडे २ ऋषियोंने शिल्पशास्र कदा 


बृत्तांवका कथन हो ॥ ९२ ॥ वह इविद्दाल [है॥ ९९ ॥ ` टी 
हे बन का है ॥ ` ___ समन्‍्यूनाधिकलेनसारूप्यादेममेद्तः । 


जिसमें प्राणोंके खयम आद्खि चित्तकी 


र र ~ 0७ ० 
| स॒र्शश्रप्रतिप्तगश्ववशोमन्वेतराणिच ॥ ९३ ॥ अन्योन्यगुणसषादिवण्यतेकारतेशसा २०० 


आदिस ओर सारूप्य 


| ३ [चरिः ताद्विकीर्तितम्‌ ; अधिक, 
| वशानुचरितेयस्मिन्पुराणता । व्य न जहां परस्परके गुण और भूषा 


कन री 4 22 मन्व आ दकि भेदल ज़ ७. 
जिसमे खगे, प्रतिखग, वेश और मन्वंतर ( शोभा) आदिका वर्णन हो वद अढेकारशाल 


कदाता है ॥ ३०० ॥ 
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| 
७ न ०. न कतः ~ wr पे ~ | 
र ब्दाथकाव्यमंवततू । _ भिन्न भिन्न कमासे क्रियाका. भेद होता ३ 
सरसालकवाढुथ्रा त और जिस जिल्ल कलाका आश्रय. चा हे 


> छि ८० ~ देभिद ८ हो ५ 
विळक्षणचमत्कारवीजपद्याद्भद्‌तः ॥ १॥ नामले जाति कद्दाती है ॥ ७॥ द्‌ डेली रे 


क 


जिघमें रसं खहिन अलंकार और शब्दोंका देसंयुक्तनतेनेतुक 
शुद्ध अथे हो और पद्य (१ळोक )आदिके भेदखे हवमावा पच क्तनतनठुकलास्मुता | 
विलक्षण चमत्कारका बीज हो वह काव्य अनेकवाद्यपिक्ृताज्ञानतद्वाद्नेकला ॥ ८ ॥. 


. कृद्दातादै॥ १॥ हाव भाव आदि सहित जो नृत्य उसे कळा 


र दिशिकी कहते हैं और अनेक 'प्रकारके बाजोंके बि 
लोकसंकेततोथोनांसुग्रहमवावतु । कार्की चक वि, 
विनाकारकगासयकेते; कार्वराध कारका ज्ञान दो वहां .उसके ,वजानेमे करा 
बिनाकाशिकशाखीयसंकेतेः कार्येसाधिका ॥ | होती है॥ ८॥ PR 
जिलमें जगतकी रीतिसे देशकी वाणीका | अनेकरूपाविभावेकृतित्ञानंकलास्सरृता । , 


ज्ञान भली प्रकार हो और कोश और शाख्रके |... « 5+ ब 
संकेतोंकें विना कार्याकी सिद्धि जिखल दो २॥ वस्रालकारसघनखीपुसोश्चकलास्थुता ॥९॥ | 


ययाकाठोचेतावाग्यावसरोक्तिश्चसास्सता। जि निक के आविर्भाव(मरकटता ) से 
ममी हा ज्ञान हो वह कळा कही है 
इश्वर; कारणंयत्रादरयोस्तजगतः सदा॥ ३॥ स्री और पुरुषके वस्न और भूषणोंके सन्धान 
समयके अनुखार जो वाणी उसे अभसरोक्ति ( धारण ) को भी कळा कहते हैं :॥ ९॥ 
कहते द, जिसमें जगदका कारण ईश्वर खंदेव|शय्यास्तरणसंयांगेषुष्पादिग्रथनकला । 
बाप रे 00 द्यूताद्यनेकक्रीडाभीरंजनंतुकलास्मृता ॥१०॥ 
अतिस्मृतीविना4मांधमेस्तस्तच्चयावनम्‌] शय्या और विछोनेपर पुष्प आदिके शुद 
अुत्यादाभन्नधमेस्तियत्रतद्यावनंमतम्‌ ॥ ४ ॥ AE हते दें ओर भूत आदि अनेक 
आति और स्ट्रतिके, बिना धर्म अधमंका का का कहते हैं ॥१०॥ 
वणेन हो वद यावन (यवनोंका शास्र फारसी ) र्‌ नसधानरतज्ञानकलास्मरुता । 
माना दे और श्रुति आदिखे भिन्न अमे जिसमे | कठासप्तकमतद्धिगांधवसमुदाद्ृतम्‌ ११ ॥... 


हो वद्द यवनोंका मत है॥ ४॥ ` | अनेक आसनोंसे रति ( मैथुन ) के सन्धा- 
काश्पतश्रतिमूलेवाबूलेलाकीतःसदा । नक ज्ञानको कळा कहते हैं, ये खाव कळा 


कल्पित हो वा अतिक असार हो और| मकरंदासवादीनांमद्यादीनांकातिः कला । 
जिउको एकाने मुळ ( सत्य) मान रक्खा शल्यसूहाइतोज्ञानीशरात्रणव्यधेकला १२ ॥ 
हा यदद देश आदिका धर्मं कहा और देश२| मकरन्द और आसव आदि मद्योके आका- 
ओर कुछ २ में ॥५॥ रको कळा कहते हैं, छिपे हुए शल्य ( घाव ) 
पूथक्परयक्तुविद्यानांलक्षणंसंप्रकाशितस्‌ । |के निकाढनेके ज्ञानको और नलोके बांघनेको 
कटानांनपथडूनामटक्ष्मचास्तीहकेवलम्‌ ॥ | कहते हैं॥ १२ ॥ 2 
. भिन्न भिन्न होता है यह विद्याओका ढक्षण दैनधिरससयोगानादेसपाचनेकला । 


कस 


अकाश किया, कळाओंका एथक २ नाम नहीं वृक्षादमसवारोपपालनादिक्कतिः कला॥१३३ 
1 द्दीन 


केवळ लक्षण है॥ ६ ॥ अधिक रसके खयोगसे टि 
5 न ore के नेको दै अन्न अः 

 पयक्परयङक्रियाभिहिकठामेदस्तुजायते । ब लक आओ कला कहते हैं और वृक्ष आदि 

_ऑयांकरांससाश्रित्यतन्नाम्राजातिरुच्यते ॥ |ई॥ १३ १ भीर पाळनको कळा कहते 


घर 
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Me 


पाषाणादिदुतिधोतोस्तङ्भस्मकरणेकला । [हैं और अनेक मकरके आतन और मुद्राओखि 
ा्वदिक्षविकाराणांकृतिज्ञानंकलास्म्रता ॥ |दपताको मउन्नताको कळा कहते हें ॥ २१॥ 
पत्थर आदि धातुओंको बनाना और उन- सारथ्यंचगजा थादेगतिशिक्षाककास्मूता । 
की भस्म करनेकी कळा और सम्पूर्ण इक्षुओंके|सूत्िकाकाष्ठपाषाणधातुभांडादिसाध्िया ॥ 
शुड आदि विकारोंको जानना कला कही दै| गज, अश्व आदिंकी गति ( चढ्ने) की 
॥२४ ॥ शिक्षा और सारथीके कामको कळा कहते हैं 
घालोषधीनांसेयेगीक्रयाज्ञांनकलास्मरता । |मद्ी, काष्ठ, पत्थर, धा तु इनके अच्छे २ पात्र 
घातुसाँकथपाथक्य करणंतुकलास्मृता ॥१९॥ |पनानेको कळा कहते हे ॥ २१॥ 
..घादु औषधि इनके सयोगकी क्तियाका ज्ञान प्रथक्‍्कलाचतुष्कंतुचित्राद्यलेखनकला । 
कळा है और मिळीहुई घादओंका पथक तडागवापीप्रासाद्समभुमिक्रियाकढा २२ 
करना कळा कही है॥ १५ ॥ ये चार कळा एयक हैं चित्र आदिके दिखने 
सयोगापूर्वविज्ञानेव्ादीनांकठासम्दता। |को कला कहते दें और तळाव बावडी माखाद 
षारनिष्ञासनन्ञानैकलासङ्गततत्स्सृतस्‌ १६॥ नकी समभूमिका जो करना उखको भी 


दिके अपूर्व सयोगके ज्ञानको कळा कळा कदे हुँ २२ 1, 
और पार आदिके निकालनेके रा ड घव्याद्यनेकयंत्राणांबादानांतुक्कतिःकला । 


कहते हैं ॥ १६ ॥ हैनमध्यादितेयोगवणवेरक्षनकठा र 
न वटा गमे घटी आदिके अनेक यन्त्र बाजोंके 
कलादुशकपेतडिह्यायुवेदागमेडुच ॥ वनानेको कळा कहते हैं और अल्प मध्य 
शखसंधानविक्षेपपदादिन्यसतःकरा ॥१७॥ आदि वणी (रंगो) से. रंगनेको कळा कहते 
ये दश कळा आव थ मागमा बोट है ॥ १३ ॥ 
और शसत्रको लगाना और चरण अ वाय्वमिसयोगनिरोंचे 
न्यास(रखनेसे) फेफनेको कळा कहते दे॥ १७ जलवाय्वभिसंयोगनिरोधेश्वक्रियाकळा । 


संध्याधाताकृश्मिदेगलयुद्धंकलास्मृ ता । गोकारयादियानात त टया 
तदेशे ee जळ,वायु, अभि इनके संयो गभर निरोध 
कढामिदेकितदेशेयन्त्रादयस्त्रनिपातनम्‌ १८॥ कळा सहते है और नाव, र्य आदि यानोंको 


. सन्धि ( मेळ) आघात ( पटकना ) और|बनानेळी रीतिको कळा कहते हैं ॥ २४ ॥ 
` आकुट्टि (खीचने ) के भेद्खे मछयुछको और सूत्रादिरज्जुकरणबिज्ञानेतुकडास्मृता । 
। . कलाओंले जाने हुए देशम अखके निपातन  अनेकतंतुसंयोगे:पटबंधकलास्मता २५॥ 
स्त) द अते St न आदिकी रज्जु करनेका जो ज्ञान उले 
बासंकेतताब्यूहरचना देकठास्मूता । कक कहते दें अनेक तन्तुओकि सयोगख, 
गजाश्वरथग त्यादयुद्धदयोजनेकढा १९ ॥ |ज्ञो पट ( कपडा) का बुनना उसको कळा 
चाजेके संकेतसे व्यूह ( सेना ) की रचना कहते दें ॥ २५॥ ; 
को कळा कहते हैं और गज, अश्व रथ वेघादिसदसज्ज्ञानरलानांचकलास्खता | . 
आदिकी गतिके द्वारा युद्धके मेळको कळा स्वणीदीनांतुयथाम्यविज्ञ नेचकटास्प्रता ॥ 
किते ॥ १९ ॥ रत्लॉक बींधनेमे मत्‌ अलतका जो ज्ञान 
कलापश्चकमर्तद्वधनु्वेरागमेस्थितस्‌ । ।वइमी कळा और खोने आदि धातुओं के प 
दिविधासनमुद्राभिर्देवतातोषणंकला २० ॥ [स्वरूपका जो (ज्ञान उसको कळा कद 
ये पांच कळा धजुवेदके आगम(प्रन्थों)में स्थित [दें ॥ २६ ॥ 
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'कात्रेमस्वणरलादिक्रियाज्ञानकलास्मृता । 


बांस और ठण | बांस और दण आदिके पाद 2 पात्रोंका जो हर 

स्वणायलकारकाति 'काललपा ज्पत्कतिः उड़को कला और कांचके पात्र करः | 
° दु सत्क १ २७ ड 

। I कला कहते ह ॥ ३३॥ करनेको 


म (नकली ) सुवण रत्न आदिकी | » +5 ६ २, 

क न ज्ञान दो कळा और सुवण |रसचनसहरणजढानातुकलास्मृता । 
आदिके भूषणोंको बनाने और केप आदिके लोहामिसारसाह्लाखकृतिज्ञानेकलास्मृता ॥ 
अढी प्रकार करनेको कळा कहते हैं ॥ २५७ ॥| जलोंके सोंचने और निकालनेके ज्ञानको 
माईँवा दिक्रयाज्ञानंचमेणांतुकलास्मृता। |कला कहते दें, लोहा और अभिलारके शक्न 
वृशुचमागनिहीरक्ियज्ञानंकलास्म्रता २८ ।अख्रके, बनानेका जो ज्ञान उसको कला 
. अभे आदिकी कोमळताके ज्ञानको कळा | दिये दें॥ ३४॥ ५ र 

कदते हैं और पके चम और अगके निहांर जाश्वउनभोष्टाणांपल्पाणादिक्रियाकला । 
(स्वच्छता) करनेके ज्ञानको ' कळा कहते र ३५॥ 
हैं॥ २८॥ "दिसे Ne हाथी, अश्व, वेळ, ऊंट इनके पढ्याण 
दुगघदोहादििज्ञानेघृतांतेतुकलास्म्ृता । |आदिके करने जो ज्ञान चह कळा और चाळ- 
सीवनंकंचुका दीनांविज्ञानहिकलात्मकम्‌ ॥ ककी रक्षाके ज्ञानमें बाळक घारण और क्रीडा 

दूधके डुदने और घीके निकालने आदिके रोगों कळा. हैं ३५॥ | 

ज्ञानको फळा कदते हैं और कंचुक आदिके|सउुफताडनज्ञानमपराधिजनेकला । 
सीनेका जो अच्छा ज्ञान उसको भी कळा |नानादेशीयबर्णानांसुसम्यण्हेखनेकला ॥ 
कदते दे ॥ २५ ॥ { अपराधीको ताडनाके ज्ञानको कका ओर 
वाह्वादिमिश्चतरणंकलासंत्ञंजलेस्प्रतम्‌ । |नाना देशके अक्षरों को अच्छी वरह छिश्न- 
माञगरइमांडदिविज्ञानेतुकलास्मृता ३० |पेका जो ज्ञान उसकोकछा कहते हैं ॥ ३६॥ 

.जळमे इजा आदिख वरना उको भी तांबूलरक्षादिकतिविज्ञानंतुकलास्मुता । : 
कला और घरके पात्र आदिके मांजनेका जो|आदानमाझकारित्वंमतिदानांचिराक्षिया- ३७॥ 


ज्ञान उसको भी कळा कहते हैं ॥ ३० ॥ पानोंकी रक्षा करनेकी जो विधि उल्लकोभी 
वख्रसमाजचिव्वुरकमेकलेद्युभे । भी कळा कहते हैं, सीखना और लो 
'तिलमांसादिस्तेहनांकलानिष्कासनेकृति: मतिदान्‌ (खिखाना) और विछम्बल करना ३७ 
. चरका घोना और ( क्षरकम केशछेदन ) | कलासुदोणणोजञयोदरकल्पारकीतिते । 


कळा कहते हैं ॥ ३१ ॥ | वते ` पूर्वोक्त ड 
सीराधाकषंणजञनंइक्षायारोहणंकला ।  |येभो दो कळा कही ये पाचल कक 
मनोइुकूरसेवायाःकृतिज्ञानंकलास्मृता ॥ | खंशेपखे दिखाई ॥ ३८ ॥ जो जिस २ कळाका 
| द लाला ज्ञाती ओड वृक्षपर चढना अरस कोही वह करै। - 
इनको,कका ओर स्वामीके मनके अउकूळ श्ववानप्रस्थोयतिःङऋ 
न जो ज्ञान उसको कळा कहते हैं ॥२२॥ |च ारआश्रमा बर प 
बेशुतणादिपात्राणांकृतिज्ञानकलार येषाम्गस्यमीः 


'काचपाजादिकरणापैज्ञानतुकलास्मता २२॥| नरहरी, गृहस्थ, Ja 
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4 संन्याली ) कमसे ॥ ३९ ॥ ये चार. झाः] ोक्षणीयातितान्ये हु छा ली ) पमत ॥ ३९ ॥ ये चार 0) जब 
। हा ब्राह्मणके खंदेव कहे हैं और अन्यास हे 0) सियथास्यानपरकरपयेत्‌ Co 
| को छोडकर क्षत्री देशय शूद्रोंके तोन आश्रम रचापलातुपाजराणिपूरयितातुधारयेत्‌ ॥४७॥ 
| होते हैं. ॥ ४०॥ स्तक क उनको थोकर जद्दांके तहां रख दे 
 विद्यार्थत्रझचारीस्यास्सवँदापाठनेगृही। | झुद्धकरके जळ भरकर 
वानग्रस्थःसंदमनेसंन्यासी मोक्षसाधने ॥४१॥ भरानसस्थपात्राणिव 
विक्की किये घह्मचय भर खबकी न हानसस्यपात्राणिबहिःपक्षाल्यसवशाः \ 
नाके छिये गुहस्य और इंद्रियोंके दमन करने | 2 मस्तुशापयेच्जुङ्ीतत्रार्भिसधनन्यतत्‌ ४८॥ 
के छिये वानप्रस्थ और मोक्षकी सिद्विके छिये| _ मदानख ( रसोई.) के खब पात्रोको बाहेर 
सन्यास आश्रम है ॥ ४१॥ रे ओर चुरहीको छीपकर असि और इंधन 
वतेयंत्यन्यथादंड्यायावणोश्रमजातयः । दा २ 
नपस्तपस्तीथसेवामत्रज्यामंत्रसाधनस्‌ ॥४२॥ | स्टेप्वानियोगपात्राणिरसान्नद्रविणानिच । 
जो २ वण और आश्रमकी जाति जप, | केतपूवाहकाय्ययवशुरावभिवादयेत्‌ ४९ ॥ 
तप, तीथेसवा) सन्यास, मंत्रकी सिद्धि जोडके पात्रोंका और रस अन्न द्रव्य इनका 
अन्यथा चताव करती हैं: थे ढेड देने योग्य| स्मरण ओर अपतःकाळके कामको करके खास 
॥ ४२ ॥ ः और श्वकुरकों नमस्कार करे ॥ ४९॥ | 
यदिराज्ञोपेक्षितानिद्ण्डतोशिक्षितानिच । | ताभ्यांभत्रीपितुभ्यांवाञ्राठमातुरवांधवैः । 
कुलान्यङुलतांयांतिझकुलानिङुलीनतास्‌ ४३।। वख्नालंकारत्नानैप्रदत्तान्येवधारयेत्‌ ॥:५० ॥ 
यदि राजा दंड और शिक्षा न दे तो| खाख खखुर माता पिता भाई मातुल बांधव 
'कुछभी अकुछ और अङळही कुलीन दोजाते|इन्दोंने जो वस्र वा भूषण दियि'दों उनको 
हैं ॥ ७३॥ | ही घारण करे ॥ ५०॥ 
देवपूजनिवकुर्यातखशदस्तुर्पातविना । मनोवाकरममिःुद्धापतिदेशातुवतिनी । | 
_ नविद्यवेपृथकूल्लीणांत्रिवगविधिसाधतम]1४४॥ | छाथेवातुगतास्वच्छासखीवदितकमछु ॥५१॥ 
. ~ देवताकी पूजा खी और शूद्र अपने | सन वागी कमंले शुद्ध और पतिकी आज्ञा- 
पहिकी आज्ञा विना न करें। पत्सि एथक | कारिणी: छायाकें समान अडुकूळ लखीके 
खिर्योको धर्म अथ काम संबधी कोई विधि | खमान हित कारिणी रहदे॥ ५१ ॥ 
न| ~ च A] 
नहीं दै॥ ४४ पे कह दासीवश्ष्कास्थैपुमायोमजे;सदाभबेत्‌। 
पत्युःपूवससुत्यायदेह्याच्यबचायच ( ततोऽन्नसाधनंकृत्वापतयोवीनिवेद्यसा ॥५२॥ 
उत्माप्यशयनीयानिकृता वेश्मविशोधनम्‌४९॥ सत्री इष्ट कामोंमें अपने भवाकी दासोके ख- 
सत्री पत्सि पहिले उठकर देदकी शुद्धि करके मान ही सदा रहै फिर अन्नको सिद्ध करके 
शय्याके वख्रोंको उठावे और घरको शुद्ध और पतिको निवेदन करके ॥ ५३॥ 
क त! सि ।__ पिथदेवोुतरतेमोंजनीयांश्रमोजयेत्‌। . 
सेचय य पर्तिचतदनुज्ञाताशिष्मन्नायमात्मना॥५३॥ 
पति जिया ४ सुक्लवानयेद्हःशेष॑सदा55यव्ययचितया ॥ 
| मार्जन तथा ळीपनेस अ र्‌ आं- RR अप तर 
`= आनको शद्ध करे और चिकने यज्ञके पात्रांको| वैश्वदेवेल बच हुए अनसि डके मल 
` उष्ण जलसे घोषे॥ ४६॥ प्योंको जिमावेंश पतिको जिमाकर “उसको 
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ओ मान, नास्तिकता, साहख अविचारजे करना, | तिसप्रकार 
दकाप 


(१९६) . शुक्रनीते । [ अध्याय... | 


आज्ञासे शेष अन्नको खा भोजन करके शेष | एवंपरचरन्तीसापतिपरमदैवतस्‌ । 


SRP ष यह ख्रीका निस्यकमे कदा । अव नेमित्तिक. 
नातिठ्पास्वयंसुक्तागरहनातांपवायच । कम कहते हैं, रजके दशनखे खी सबको | 
घुशयनेततःपरिचरेत्पतिस्‌ ९५ त्याग दे॥ ६१॥ 
आस्तृत्यसा लै A 
आप अधिक न खाकर और घरकी नी- |सवेरलक्षिताशीघरलञ्जितांतीहेवसेल्‌ । 
दिको करके और भदौ भकार शय्याको बिछा एकांबराक्शादीनाज़ानालंकाखर्णिता ॥ 
न । स्वपेद्रमावप्रमत्ताक्षपेदेवमहख्यम्‌ ॥ ६२॥ 
हे जते ऐसे भीतरके घरमें वेल जहां कोई न देखे 
अनझाचाप्रमत्ताचनिष्कामाबिजितद्रिया५६॥ दकत बस बरे जार ता ना 
सादया अउन समीप त्याग दे भूमिमें खोवे, ममाद न करे ऐसे जब 
ह दी छ व सो स्य हन तीन दिन बीतज्ञांय ॥ ६२॥ 
खोवै मतवाढी न रहे कामदेवको त्याग इंद्रि- सायीतसातरिरात्रदिसचेलाम 
याको जीते॥५६॥ ` 'यीतसात्रिरातरतिसचैलाभ्युद्तिरवौ । 
नोचचेवदेच्परुषंनवद्वाराचिममियम्‌ । बिजेयभदेवद्नेखुदामतातैवर्मतः व 
नकेनचिचविवददमहापविवादिनी ५७ ॥ | तो सुखको वेस पद ना वी 
. पतिके संग ऊंचे स्वरखे कढवा चिल्लाकर :कमेपूर्ववचसमाचरेत | 
ङप्यारा वचन न बोळे किखीके संग विवाद कृतशीचापुनः ्वसमाचरतू | 
छडाई न करै और बयान चके॥ ५५॥ | द्विजख्रीणामयंघमेःमायोऽन्यासामपीष्यते ॥ | 
< नचास्यन्ययशीलास्याननधम्मौर्थविरोधिनी। | इसमकार शुद्ध हाकर खी झी त कम 
अमादोन्मादरोषेष्यावचनान्यतिनद्यताम्‌५८॥ |आचरे विन धर्म द्विज्ञाति ञ्ियोंका है और | 
पातिके' धनमेंले बहुत खच न करै पयः अन्योंका भी है ॥ ६४॥ 3 | 
और धमेको वा धनको न विगाडे और प्रमाद, कृषिपण्यीदङयषुमुस्ताःभ्रसाधिकाः । 
उन्माद, रूसना, ईष्या इनको न कहे निंदा 5घलापै:स्वायत्तस्तुपतियंथा ॥ 


न करै इ ५८: ॥ 


रु तीत और वे जाति खेती व्यापारके कृत्याँमें चतुर 
हिसाविषयपे । होती हैं, उत्तम गाना, मीठा वचन इनसे जि 
 सेत॥५९॥ क णी 


विवर्ज- | मकार अपना पति अपने आधीन रहे ॥ ६१ ॥ | 

व्यक भवेत्तवाऊचरेयुवेंगायाम:कार्यक्रेलिनिः । 

गळी, दिखा) मोद, अहंकार, अभिः |नास्तिमतेसमोनायोनास्तिमतसमंछुखम॥ 
ही माया और कायाकी केडि- 


आचरण करे क्योकि पतिके समान 
र CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New नाथ नदी और पिके समान सुख नही॥६६॥ 


चोरी दुभ इन सबको साध्वी स्री त्याग सखी 


5] भाषार्टीकासाहेत । (११७) 


देसज्यधनसवेस्वंभतावेशरणास्रियः ॥ और उत्तरमें वते हैं, उनकेही आचायोने 

| प्रितंददा तिहिपितामितंश्रातामितंसुतः ॥६७॥ bes लिये उनका शास्र रचा है॥ ७२॥ 

` ` संपूर्ण धन और खबेस्वको छोडकर रीका | दाराययानीतिरुमयोरविवादिनी । 

, , शरण भर्दा ही है, पिता, भाई, एुत्र ये खब|कदाचिद्वीजमाहात्मकेत्रमाहारम्यतः 
मित ( थोडाखा ) rie ॥६७॥ (कचित्‌ ॥ ७४॥ 

, अमितस्यप्रदातारंभतोरंकानपूजयेत्‌ । जो नीति व्यवदारके ढिये विवाद वाळी 
आद्रोवणेचतुथापेवणेलादमेमहोते ६८ ॥ न हो ददद नीति है कदाचित्‌ वीजके भाहा- 

अभिव ( अनतुळे ) के देनेवाले भर्दाकों त्म्य और कदाचिद क्षेत्र ( स्री) के महा- 
कौन की न एजगी चौथा वर्ण शद्ग भी वर्ण सम्य 1७2 ॥ 

. होनेसे भेके योग्य है॥ ६८ ॥ नीचोचमतंभवतित्रेष्टवंक्षेत्रवीजत! | 
बदभत्रस्वथास्वाहावषद्कारादिभिर्दिना । |विश्वामितरश्चवासिष्ठोमातंगोनारदादयः ७५॥ 
पुराणाचुक्तमत्रेनमोतेःक्ेकेषलस्‌ ६९ नीचता और उत्तमता होती दै क्षेत्र वा ची- 

चेद मच, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार आदिः | जले अष्ठता होती दै जेल विश्वामित्र वसिष्ट 
` छ दिना केबळ पुराण आदिके नमोंत मंत्रोंसही | मातंग ओर नारद्‌ आदि ॥ ७६ ॥ 


` शूद्रा कमे होता दै॥ ६९ ॥ स्वस्वजात्युक्तवमॉयःपूर्वराचरितःसदा । 
विग्रवद्विपरविन्ना्ुक्षत्रविन्ना्ुक्षत्रवत्‌ ॥ तमाचरे्साजातिंद्डयास्यादन्यथाचपः ॥ 


रजा ताःकभे छुववैश्यविज्ञासुवैदययत्‌ ७० | अपनी न काढला नो 
्राहणने विवाहीम पैदा हुए ब्राह्मणके ही पे अन्यथा बरेली जले दंड देने 
समान; क या चेदा हुए 241 ९ द 
समान, और दैशयकेही विवाहीमें पेदाहये वेश्य- _ ८ PR VES 
केही समान कमोको करे अर्थात्‌ जिल वणकी जातिवर्णाश्रमान्सवोन्ययक्चिह/सुरक्षयेतत्‌ ४ 
_ खोडो उख वणके कमे न करे ॥७०॥ ` 
| ,वैश्यासुक्षत्रवि्राभ्यांजातश्शूद्रासशद्व्त्‌ । 
अघमादुत्तमायांतुजातःसुद्राघमःस्मृतः ॥ | दालक ः ब्र दिव रक्षा 
क्षत्रिय और ब्राह्मण्ञ दैश्या वा शुद्ाम बनानेदाऊोके यकी रात्रिम खंदेव रक्ष 


खे > करै ॥ ७७ 7 
पदा हुए माताके समान कमको करे और १ सट दाम: 
अधम वजले उत्तमवणकी ज्ञीमें पेदा हुआ दो कारुशिल्पिगणान्राष्रेक्षेत्तायोजुमानतः । 


जाति वण आश्रम इन खबको एयक चि" 
होस भळीप्रकार चिद्रवाळे करे और धातु 


शूदलेभी अघम कहा है॥७१॥ अविनाशि त्‌ शा 
स्कुयान्ना मत्रेणसबेदा 1 कारीगर और शिटपी इनके सम 
Sa “ कार्यकेअछुमान रक्षा करे।यदिअधिक दोजाय 


ससेकरचतुवेणोएकत्रैक्त्रयावनाः ॥ ७२ हे कायकेअजुमान जन नियुक्त करें ॥७८॥ 
चहद शूद्रके आठ लारी नाममंचख कमको | चोराणांपितभूतास्तेखणेकारादयस्त्वतः । 
खदैव करे, सकरजातियों सहित चारों वण मजागरपरयग्यामाततस्मिन्क्षतुमद्यपात त 
एक २ जगह यवन दोते दें ॥ ७२॥ क्यों कि सुनार आदि वे सब चोरॉके पिए 
वेदभिज्चप्रमाणास्तेमत्यगुच्चखासिनः । ताऊप होते देंऔर मदिरा बनानेके या 

तदाचबैश्चतच्छार्खनीभततद्धितार्थकस्‌ ॥ |घरको गांवले एयक करे न मदिरा 
उनके मतः वेदभमाण नहीं दैं वे पश्चिम! वाढोंकी उसमें रक्षा करे | ४ ॥ 
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सक नहर —— ना -5-4- दि | 
नदिवामयपानंहिषट्ङयौदधिकीईचित्‌। अच्छे उप्पवाले इदे इन सबको पे . 
आमेग्ाम्यानवनेबन्यानबृकषन्संरोपयेन्तृपः ॥ | ७ छसवाव वयर 5: 
और अपने राज्यमें मदिराका पान दिनमें यचकंटकैनोवृक्षा खादराद्यास्तयापरे ) 
कभी न करावे ओर गांवमें गांवके वृक्षांको और आरण्यकास्तेविज्ञेयास्तेषांतननियोजनम्‌ ॥' 
'वनमें बनके वृक्षोंको राजा छगवावे॥८०॥ | और जो कांटेवाळे और खदिर 
उत्तमा-विशतिकरमध्यमांस्तिशिहस्ततः । |( खैर ) आदि अन्य जो चक्ष हैं वे बनके सम" 
eT = |झने इखखे उनको वनमें ळगवाये ॥ ८७ | 
सामान्यान्दशहस्तेश्चकनिष्ठान्पचमिःकरेः ॥ | ` ` A 
बहुत वडे उत्तम २ बुक्षोंको वीउद्दाथके, साद्राइमतशाकाभिमयस्यानाकवन्डुलाः । 
मध्यम वृक्षोंको पंद्रह दाथके, सामान्य बुक्षो- | तमा लशालकुटजधवाजुनपठाशकाः ॥ ८८ ॥ 
को दश दाथके और छोटे "२ वृक्षोंको पांच। खैर, अश्मवक, शाक, अश्निमंथ(अमलूबास) 
दाथके अतर पर छगवावे a स्योनाक, बब्डुछ, तमाळ, शाळा झटज, धव, 
अजाबिगोशक्द्धिवो जलेमसिश्रपोष॑येत्‌ ) अर्जुन, ढाक और ॥ ८८॥ 
उडुबराशत्यवटाचचाचदनजमठा;ः ॥ ८२॥ पर्णञमीतनद कंकताः 
और उनको बकरी भेड गौके गोवरसे और ससपणदामीतूनदेवदारुबिककताः ॥ 
जक और मांखसे पुष्ट कराचे गूळर, पीपछ, कस्मटणुठसूजपिषयुष्टिकरीरकाः ॥ ८९॥ 
वड, इमली चंदन जंभळ और ॥८२॥ सप्तपणे, शमी, छाँकर, तून, देवदारू 
कदवाशोकवङ्लविलवासनातकपित्यकाः। तकः करमद्‌, ईखुदी, भोजपत्र विशु 
राजादनाञ्रएुन्नागतुद्काश्चास्रचंपकाः ८३ टकी CR र 
.कदंब,अशोक) बकुळवेळ, आश्रातक, फेथ, शळकाकाशमरीपाठातिदुकोवीजसारकः 
राजादनाम्र ( मालदा आदि ) पुन्नाग; दद्का- हरीतकीचभल्लातःशम्याकोर्कश्चपुष्करः ९० 
ड, आख "चपा और ॥ ८३॥ .शल्लकी) कारमरी, पाठा, तेंदु, विजयसार, 
नीपकोकाससरलदाडिमाकोटमि/सयः । क सादे शम्याक, आक, पोहकरमूळ 
शिपाशिशुवद्रनिबजभी रक्षीरिकाः ८४ ॥ |= मेदश्वपीतदर:शाल्माठिश्वाविधा तळ: । 
नीप, कोकास्र, खरळ, अनार, अखरोट, = वीतः शारमारेश्विमीतकः 
'मिस्छट, शीसम, शिक्ष, देरी, निंब, जभीरी'  नरेलोमहावृक्षोपरेथेमधुकादय: ॥ ९१ ॥ 
और॥ ८४॥ अ अस्मिद, .पीठबुक्ष। शास्म्रळी, बिभीतक? 
खजूरदेवकुरजफल्यु्तापच्छसिभळा: ।  |नरवेळ, महावृक्ष और अन्य जो मधुक 
इदारोललाधान्रीङमकोमातुङंगकः ८ महमा) आदि हें ॥ ९१॥ | 
_ खजूर, देवरंजक,फरग, तापिच्छ,(तमाछ) | प " न स्तवन्यागहिमन्यश्चतयेवच | 
संभळ, काक Mo आवळा, कुमक, र २्यायामेवनबन्यानियोज्यास्तेमरयत्नतः ९२! 
` माइुछुंग ( सुपारी ) और ॥ ८५ ॥ फेछनेवाडी, गुच्छेचाढ़ी और गढ्मवाढी 
न ट्र | ४? ७ स्‌ शु प्रव 
| टकुचोनारिकेलश्वरंभान्येसत्फलादुमाः । ।जोळताहें इन सयको गाँवके योग्य गां 
सुपुष्पाञ्रैवयेतक्षाम्रामाभ्यणीनेयोजयेत्‌ ॥ ओर हक छगने योग्य वनमें प्रयत्न लगावे! 
क _ बहेडा, नारियळ, रंभा ( कळा 1 ये।कपवा पुष्करिण्यस्तडागाःसुगमास्तथा | 
सव ट है, सद्भि जिगुणषिस्तारपदेधा ~ 
प: और जो मडके. फले, हे. अयता, काया: खातदनिगुणविर्तारपधानेका:९ ३ 


बै 


कूफ चावडी: पुष्करिणी, वाळाव हा ह बिस्तारोच्छायः कफ हद 
न करे और खोबनेसे दूनी र A सहस्रहस्तविस्तारोच्छायः स्यान्मेरसंज्ञकः । 
इनकी पदधानी (मण वाट आदि ) बन- ततस्ततोष्टा रहना अपेरमन्द्राद्य : ॥४००॥ 
वाचे ॥ ९३॥ क हायका जिका ३ और 
> २ है इ हो उसका मेरू नाम है) उससे. आठ 
यथातथाह्यनेकाश्वराष्ट्रेस्यादरपुठंजटम्‌ । आठ अंशस जो कम हों ये वा 
नदान सित्तवः कार्योविवन्धाः सुमनोहराः९४। | दोते है ॥ २००॥ 
| जैले रे च हो र ऐसे मन्दरऋक्षमालीचबुमाणश्रंद्रशेखरः । 
पद बनावे आर पॉके | माल्यवोरवापारि रलर्श पादि 
पुळ और बाँध अच्छे मनोहर कसब ळा मालवाल यनी म ॥ 
~ ~ न्द्र,ऋत्तमाठो, इमाण, चन्द्रशेखर; माल्य- 
नौकादिजठयानानिपारगानिनदीपुच । वान्‌, पारियात्र, रतनशीषे, धातुमान्‌ 1५० 
ह बय वस्तदिचाया मय; ग पद्मकोशःपुव्पहासः श्रीकरः स्वस्तिकाभिधः 
ढा के व महाप . पद्मकूट _ > (२४-३० 
जलके यान आदि करवे जिल १ जातिके रा 0. हे 
यूजने योग्य जो देव हो और उख जातिकी मह 2 ल पुप्पहास, आकर, व्यन्तिका 
नलरस TC [मद्गाप्म। पद्चकूट) विजय ये सोलह मेरू 
म्य दा टर रविना ।आदि लक्षण दाते हैं ॥ ५०२ ॥ 
ह तिस वियर दम । तन्भण्डपश्वततुल्यःपादन्यूनोच्छरितः पुर ।' 
के्ाममध्येवष्णो वाशंकरस्यच।।९६।। स्वाराध्यदेवताध्यानैःभतिमास्तेपुयोजयेत्‌ | 
उनके स्थान उसी जातिके घरोंकी पंक्तिकें। इनका मण्डप भी इनकेंदी तुल्य होवा दै 
सन्सुख बसावे, चौरादे ओर गांवके मध्यम इनसे चौथाई कम डु दु ड 
दिशाः या तक वी का इनसे थाई कम जिसकी डेंचाई दो बद पुर 
नहि तोन्यसे होदा है, और अपनी अपनी आराधना 
स । के योग्य देवताओंके ध्याने इनमें प्रतिमा 
मेकेदिषोडशविधलक्षणान्सुमनोहरान्‌॥९७॥ | नियत कर ॥ मील 
गणेश, सूर्य, देवी इछके मन्दिर क्रमले सासिकीराजसीदेवम्रतिमातामसात्रिधा । 
बनवावे मेश आदि सोछइ प्रकारके और बडे बिष्ण्वादीनांचयायत्रयोग्यापूज्यातुतादशी [i 
मनोहर और ॥ ९७॥ - सात्विकी, राजी, तामसी, यद तीन 
बरा खतुरखान्वादत्राकारान्समडपान्‌ । प्रकास्की विष्णु आदिकी प्रतिमा दो र ष 
आकारगोपुरगणयुतान्द्रित्रेणणोच्छितान्‌ । | योग्य हो उसकोडी वहां पुने ४५ 
. गोळ, चतुष्कोण, मण्डप सहित, यर्चोके योगसुदा"वतास्व स्थावराभयकरावता र 
आकार और परकोटा गोपुरके रू ह देवेद्रादिस्तनुतासाचिकीसाप्रकीतिता Us th 
युक्त दूने वा तिगुने ऊँचे बनवावे ॥ ९८-॥ जिस य योगसुद्रा दों जो स्वस्यः 
यथोक्तांत:सप्ररि मलात्विचितरि '_जिसके वर और अभय सुद्राडुक्त हाय दा 
याक्तात छुपरतिमाञ्जर पूलान्विचित्रितान्‌। जिल देव और इन्द्र आदि स्वाति क वट 
रम्यःसह्राशिखरःसपादशतभूमिकः ॥९९॥ ,तिमा तात्विकी कही दै॥५॥ 
जिनके भीतर शास्ोक्त प्रतिमा हों ऐसे तिहठतोवाहनस्थावानानामरणमूषिता ।. 


विचित्र जळके बडे २ तळाव ) जो ट 
स्मणीक हाँ ज = शिखर दा, याशखाखाभयवरकरासारजसीर्सता ॥ ३७ 


सवासो दाय जिसकी भूमि हीं" ९९१% २, जोति बडी: दो।, वो, ताहूनपर स्थित 


= नाना भुषणोंस' भूषित हो और शस्त्र के कहे हैं नौ साळको तिके प्रमाणमें एक 
अख अभय व्रदायक जिसके कर हों वह ताळका सुख कहा हे॥ १३॥ 

दाजजो कही है ॥६॥ . | चतुरंगुलंख्लावंस्याद्धोनासातंयैवच । 
शख्राखिदैरयहेत्रीयाउग्ररूपधरासदा । नासिकाधश्चहन्॑तचंतुसगुलमीरतम्‌ ॥१४ ॥ 
सुद्धाभिनेदिनीसातुतामसीमतिमोच्यते ॥७ ॥ चार अंगुळका मस्तक और नाकका 
जो शत्र अखोंत दैत्योंको हननेवाळी और अघोभाग कद्दा है, नालिकाले नोच इह 
खंदेव उम्मझूप धारे दो और युद्ध जिसको ( डोडी ) वक चार अगुलफ़ा क्‌द्दा है॥ १४॥ 
हो वह प्रतिमा तामडी कही है॥ ७॥ . चतुरंगुलाभवेद्गावातालेनहद्यंपुन! । 
संकषेपतस्तुध्यानादिविष्ण्वादीनातथे(च्यते । नामिस्तस्मादधःकायीतालेनकनराभिता १५ 
अमाणंमतिमानांचतदंगानांसुविस्तरम्‌ ॥८॥| चार अगुळकी ग्रीवा और एक तालका 
अन संक्षेपल रिष्ण आदिकोंका यथाय हृदय कदा है, हदयके नीचे एक वाछकी 
ध्यान और प्रतिमा तथा उनके अगोंका|शोभायमान नाभी करनी ॥ १५॥ 
विस्तारले प्रमाण वर्णन करते हैं॥८॥ नाम्यघश्चभवन्मेहमागेनेकेनवापुनः । . 
स्वस्वमुष्टेश्वतुथीशोद्यणुछेपरिकीतितस्‌ । द्विताढीह्यायताबूरूजानुनचितुरगुछे ॥१६॥ 
तदेयुलेद्वीदराभिभेवेत्ताटस्यदीधता ॥ ९ ॥, | नाभिके नीचे एक भागस डि दवय 
अपनी झुष्टिके चौथे भागको अंगुछ कहते और दो ताळ छने ऊरू और चार अशुळके 
हे और बारह अंगुळकी एक ताळ दीघता | जान बनवावे ॥ १६॥ 

( बिढस्त ) होती है ॥ ९॥ जवेडरूसमेकार्येगुर्फाघश्चतुरसुंलस्‌ । 
बामनीसमतालास्यादष्टताळातुमाहुषी । नवतालास कामेदसूध्वमानंबुयेःस्मृतम १७॥ 
जबतालास्मृतादव।राक्षसीदशतालिका॥१०॥| नीचको अघा (पीडि) ऊरूके खमान 
वामनी सात ताळ की और मालुषी आठ करने, शल्फके नीचेका भाग चार अंगुळका 
ताळकी, नौ ताछूकी देवी और दश ताळकी करना, नौ ताळ ङंचोमूतिका प्रमाण पंडितोंने 
राक्षसी प्रतिमा कही है ॥ ११० 0 यह कदा है ॥ १७॥ 

शिखार्वाधतुके शांत्यमुछसवमानतः । . 
दिशानयाचविभजेत्सप्राश्दशतालिकम्‌ १८॥ 


समझने ॥ १८॥ 
दशतालाकृत्युगेत्रेत/यांनवतालिका ॥१२॥ चतुस्तालात्मकोबाहोद्यगुल्यंतावुदाद्दती । 

'_ नर, नारायण, राम, नर्सिद ये सब दश स्कंघाटे 

- ताळके होते हव, परन्तु सत्ययुगके द्श ताढके, 
जेवाम नो साळके और ॥ १२ ॥ 


BE 3 ५ हर 
Fs अष्टतालाद्वापे दै और स्कंधस कूपर ( ताळ) पयत बीस 
.. अष्टताठादवापोतुससतताठाकठौस्मुता । अगुळ का प्रमाण उत्तम कहा है॥ १९ ॥ 


2 नवतालममाणेतुसुखेतालामैतंसमृतम्‌ ॥१३॥ त्रयोद्शांगुलंचाधःकक्षाया:कूपरांतकम्‌ | 
= दपर आट ताळक कडियूगन सात त सि वसङस्तुम्ममातःकरःस्मूतः २० 


कुक्षिके नीचेस कूपपयत तेरद असरका |सामानेनयोर नेनयोरम्यःसरम्योनान्यएवां 
और मध्यमा अशलीके अततक अहा शाल सम 
अंगुलका कर कदा है॥२०॥ जाना द 3-0. 


2072. So शास्तरके मानस जो { 

ततांगुलंकरल्मध्यापंचांगुलामता। | नो अमाण वह 

सा्त्रयांशुलांशुषठस्तजेनीसूळपवेभाकू २१॥ अन्य नहीं जो शास्त्रोक्त :मानस्ष हीन दै वद 
खात अंडुळक्ा हायका तळ और पांच|विद्वानॉकी अपेक्षा रमणीक नहीं॥ २७ ॥ 

अशुळका मध्य कहा, दै, साढे तीन अंगुछ- एकेपामेवतट्रम्यलमैयत्रचयस्पहत्‌ । 

का अगूठा तजनीके झूळके पूर्वभागले दोवा अशरांगुछकलाटेस्यात्तावन्मात्रीधुवाँमतो।२८॥ 

हे॥२१॥ जिल मडुप्यमै जिसका हृदय लग्न 


५. ७ 


__ पवेदर्‍यात्मकान्यासांपवोणित्रीणित्राणितु । (आएक्त) होजाय यदद बात किसोकों ही 


अधीगुलेनांगुकेनही नानामाचतजनी॥२२॥ |गतीत होती दै, आठ २ अशळका मस्तक 
अगूठेके दो पव होते दै अन्य अशुल्तियोंके| और तीना प दोनों छुकुटी होती हैं ॥ २८॥ ' 

तीन ३ पव होते हैं। अनामिका और खुदलेखामध्येघतुरिवायता । 

सजनी आधा अशु और अंगुछ कम दोती|नेत्रचर्‍्यंगुलायामब्यंगुलेविस्तृतेशुमे ॥२९ (६ 

है ॥ ३३ ॥ प । श्वक्॒ठीकी छेखाके मध्यम घठषके समान 

कानिध्िकानामिकातोगुलोनाचग्रकीर्तित । विस्तार दो और आधा अणुढ चौडी हो और 

चतुदेशांगुछौपादोहागुछोदयणुछोमतः २१॥ नेत्र तीन अंशुळ ठे तथा दो अशळ चौडे भ 
कनिष्ठिका अनामिकाख एक अंशळ कम होत दें॥ २९ ॥ 


. होती है चौदद अशुछका पाद्‌ और दो अगु- | तारकातत्ततीयांशानेत्रयोःङ्कषणर्ापेणी | 


छका अगूठा होता दै॥ २३॥ । गुङंतुङुवीभध्यंनासाञ्ललमयांगुलम्‌॥३०॥ 
अदेशिनीद्वयगुठातुसाधीगुठमयेतराः। | नेग्रेकि तारे कृष्ण और नीके तीखर 


शिरोन्झिदौपाणिपादौगृहुरफो भर्कीततौ ॥ |दिरलके होते हैं जुङदियाका म दो अंगुळ 
“अदेशिनी ( अगुडेके पालकी अंशळो ) दो और नाखिकाका नुकपक अज क होता ११० 
अंगुछकी अन्य अशुळियां डेढ अण्छको होती नासार्ग्रविस्तरतदद्दयंयुळता दलडयन । 
$ शिरके बविना/दाथ और पेर ऐड अच्छे शुकमुखाकृतिनोसासरलावा द्विया रे १॥ 
होते दें जिनके गुल्फ छिप है ॥९॥ । नासिकाके अग्रभागका विस्तार और दोनों 
तदत्ःपरस्तुतामेयमूतरवयवाभसदा । | दिळ दो अंके होते द दो याह 
नहीनानापैकामानात्तेतेज्ञेयाःसुशाभनाः२५॥ | जिलका आकार अपा सो होती है॥ ३१ ॥ 
जो. २ शरीरके अवयव दैं वे २ विद्धानोंकी दो प्रकारकी नासिका खुन शोभनम्‌ | ह 
अशंत्रा योग्य और शोभित तभी होते हें जवे निष्पावसच्यांना वड न चतुरगुली ॥रेरा 
मानसे न्यून न हौँ न ज्यादे॥ २५ ॥ कर्णोचइसमेकिनीद र हो ऐसे नासिकाके 
नस्थूानकृशावापिस्ेसबेमनोरमाः । क पेस्ट और मुकटियॉके समान 
सदीग:सवरम्योश्काश्वेडक्ेपरजायत ॥२६॥ कर दोघ ( छेच ) चार अख कान उत्तम 
जो न अधिक स्थूळ हो न छश दो और होते हे॥ ३२॥ > 
सचप्रकारख उत्तम हो ऐसा छक्षोम कोई दी कणपाठीड्यंडुलास्यात्स्यूलाचाथागुठामता । 
गोता दै जो सवप्रकारल सम्पूर्ण अर्गौमे रमः Re गुलस्तुरटल्णाग्रःकिचिदुनतः ॥ 
| नासावशोधागुलस्तुरठरणाग्र:किचिडुचत* ५ 
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जो न विजया कक" 

कर लग सात पक यु सारथत्रितालपरिधःकटचाअद्रयंगराविक: । 
नाकका वांड आधा अगुळ मोटा और आगेखे चतुरणुल्उत्सेधोविस्तारःस्यात्पडंगुल: ४० 
चिकना और कुछ ऊँचा हो तो अच्छा है॥३३| दो अंगुळ ऊपर साढे तीन ताळ परिधि 
आवामूलाचस्कंधांतमष्टांगुलमुदाहुतम्‌ । . ह (स्मर ) की होती है और चार इ 
वाहल्तंरद्वितालंस्पात्ताल्मात्रस्तनांतरम्‌ू ॥ |... » ५ छः अशळका विस्वार होता दै४०॥, 

ग्रीवाके मूले स्कधतक जो भाग है वह पश्चादवागनितंवस्यल्नीणामंशुलतोधिकः । 
आठ अशुछ होना चाहिये दोनों भुजाओंका | वाहयरखूलपारीधःपोडशाष्ट्रादशांगुलः ४१॥ 
अन्वर (बीच ) दो ताळ और स्तनोंका अन्तर | ख्रियोके नितम्बके पश्चात भाग एक अशु 


सक ताळ होता है॥ ३४॥ अधिक होते हैं और शुजाओंफे अग्न भागको 
घोडशांगुल्मात्रतुकर्णयोरंतरस्मृतस्‌। . |परिधि खोलह अंगुळ ओर मुळ भागकी अठा- 


कणेहन्वग्नांतरतुसदेवाष्टांगूलंमतम्‌ ॥ ३५ ॥ अंशुछ होती है॥ ४१॥ 
दोनों कानोंका अन्तर सोरह अंशछका  तसूलायप र धथतुदशदशागुछः । 
'कहा.दे और कान और इनु ( ठोढी) पचाुलापादकरतल्योरवस्तातिःस्मृता ४२॥ 
अन्वर सदेव आठ अशळका कहाहै॥ ३५॥ | हाथके मूलकी परिधि चौदह अशुछ और 
नासाकणातरंतदवत्तदर्भकरणनेत्रयोः |` अग्रभागकी परिधि दश अग॒छ होती है और 
झुखंताहीतृतीयांशमोष्ठावधीसुलेमतो॥ ३६॥ |दाय और पादोंके तळका विस्तार पांच भंगु 
तै र नाक रेका होता है ॥ ४२ ॥ 
इसी प्रकार आठ अंशुळका अन्तर नाक Me 8 
ओर कानोंका होता दै और इसले आधा उरुलूटस्यपरिवि्ठाबिशदंगुलात्मकः 
अन्वर कान और लेका होवा है, ताळका | ऊनाविश्पंशुल:स्याूपग्रपरिधिःस्मृतः ४ 
तीसरा भाग सुखका होता दै और आधा _अंश- , ऊरु (एन) के मुलकी परिधि बत्तीस 
छके ओछ होते दें ॥ ३६॥ ५ अंगुळकी होती है और अग्रभागकी परिधि 
डानिशदंगुलभोक्तःपरिधिमस्तकस्यच । [उन्नीख अगुळकी होती है ॥ ४३॥ . 
दशांगुलाविस्तातिस्तुद्वादशांगुलदीधता ३०॥ जवासूढामपोरधि;षोडशद्वांदशांगुठः 
मस्तक ( शिर) की परिधि वत्तील अंशु- मध्यमामूळर्परोर्वावज्ञयश्वतुर गुल! ॥ ४४॥ 
को कही:हे और दश अणढका विस्तार जाके मूळकी परिधि खोळह अंगुछ और 
और बारह अशळकी लम्बाई कदी हे ॥ ३७॥ अग्न भागकी परिधि चारद अंशुळ कदी है 
औवागूलस्यपारविद्वाविदात्यंगुलातमकः । और मध्यमाके मूळकी परि एक की ६ 
न्य का होती भूछको परिधि चार अगुलकी 
इन्मूलेपरिधिज्ञयश्चतुःपचाशद्‌ंगुलः ॥३ ८॥ |दोती दै॥ ४४॥ 
कि मूछकी परिधि वाईख अंडळकी | पजन्यनामिकामूलपारीधेः साधेञ्यगुलः । - 
कही {] हृदय्के मूलकी परिधि ( फेर )| का निष्ठिकाया 'पारिधि बे 2 ~ 
चब्चन ५४ अगुळ कही हे ॥ ३८॥ छिकाया:पारविशेज्य]ुलएवाह ॥४५॥ 
झर्नागुङचतुस्ताठपरिधिहेद्यस्यच । साढे तीन अुळ होती है और कनिष्ठिकाके- 
आस्तनातृष्ठदेशांतापूर्थुताद्ादशांगुला २९ | रड्की परिधि तीन अंशळ होती है ॥ ४५ ॥ 
७ चप अंगुद्ध कम एक ताळ परिधि हृदयकी | स्वेम्वलपरिघेःपादहीनोग्रे परिविःस्मृतः । . 
अचतुः पचांगुलक्रमात्‌ ४६ ॥. 
“और अप्े-मुलकी "परिधि चौथाई कम. 


अग्र भागकी परिधि होती दै 


योक थि कामले चार पांच अरालकी चतुदिडूमंडपंबापिचतु:शालसमंततः ॥९३॥ 
ति आह द चाड , , | शक्तिके अनुदार अष्टपके समान मंद्रिको. 
पादायुठानापाराधल्यगाळभससुदाहुत; । बिनावै और चारों विशाओंमें मंडप र 004 


स्वपति लाया ्म॥ 29 ॥ शाळा चनादे ॥ ५३॥ । 
न डळ डेढ अरुछ 3 देमडपवापिदिसरयदिकलप्यते 
नाभिका मंडळ एक अंशुल होता है॥ ४७॥ bed a 3 
सर्वोंगानांययाशोमिपाय्वेपरिकल्पयेत्‌ । और अन्य मध्यम और अधम होते ह चढि 
i ° क ९02 ह ड 00 
नोध्वदृष्टिमघोदष्टिमीढेताकीमरकल्पयेत्‌ ॥_ प्रालादवा मंडपमेशिखर बनाया जायतो॥५४॥ 
व्य कक ( इमा ) शोभाकेस्तम्भास्तत्रनकतव्याभित्तिस्तत्रसुखमदा। . 
Fd विक “लक ।म्रातादमध्यबिस्तार;म्तिमायाईसमेततः ५९) 
< १ ७1! क्रं गे ट्टी lo 
ऐली प्रतिमा न बनावै ॥ ४८॥ यक 0 ह न लिना 
नोगरदृष्टेतुप्रतिमांमसन्नाशीविचितयेत्‌ । |मतिमाके चारों तरफ ॥ ५५ ॥ 
ग्रतिमायास्तृतीयांशमधौशंतव्लुपीठकस्‌ ॥ |पड्युणोध्युणोवापिपुरतोवासुविस्तरः । 
जिसकी दृष्टि उग्न हो ऐी भी न बनावे! वाहनेमतसहरसाथवाद्विएुणस्म्ृतम्‌। १६ ॥. 
किन्तु जिसके नेत्र असन हों ऐसी बनावैपप्रति छद्दणा वा आउणुणा अथवा प्रतिमाके 
माके म्रमाणसे „ जाढेतीन अश कम पीठ ।आगे विस्तारपूर्वक बनाना चाहिये और मूर्तिके: 
( आउन ) बनावे ॥ ४९ ॥ तुल्य डेढ गुण वा दूना वाहन कहा है ॥ ५६॥) 
द्विगुणंत्रिगुणद्वारंभातिमायाश्चतुगरुणम । | यत्रनोक्तदेवतायारूपंतत्रचतुलुंजम्‌ ! 
एकद्वित्रिचतुहुस्तेपीठंदेवालयस्यच ॥९०.॥ | अभयचव रदुयायत्रनोक्तयदाञुधम्‌ ॥ ५७॥ 
प्रतिमाच दूना व तिशुना वा चौणना मंद्र, जहां देवताका रूप न कदा हो वददांचतुईजी 
का द्वार बनावे, एक दो तीन वा चार द्दाथ कप और जहां र कहो सदा अअ 
देवायतनका पीठ बनावे ॥ ५०॥ और बर तक गे 
Pe रमता योथ्वेभूमिभ वाडमरुशूल मठकलशखजम २ 
डारातुद्दिगुणोच्छायःप्रासादस्योध्वेभूमिमाकू | दायक नीच और ऊपर शेख; चक्र, अंडश? 


पीठ दश दाथ ऊनी भीत बनावे और पाश, डमरू) गूळ) कमल माळा ॥५८॥ 
दारसे द्वियुण ऊंचा मंदिरके ऊपरका भाग|छ डूडुकंमातुळगंवावीणांमाठांचपुस्तकम । 


चनावे ॥ ५१ ॥ । मुखानांयत्रवाहुल्यंतवपडून्त्यानिवशनस्‌ ॥. 
'शखंर्चोच्छायसमडिमुर्णेत्रियुणेतुवा [2 लड्डू) मातुलिंगवीणा) माळा और, पुस्तक 


एकभूमिसतमारभ्यसपाद्तमूमिकम्‌ ॥५२॥ बनावे नदा सुख बहुत हों वहां पंक्तिले सुख 
र | 


चनावे ॥ ५९॥ 
ऊंचाईके समान द्विना वा.तियुना शिखर | यम्प्रीवमुकुट्सुमुखं वेस्वक्षिकर्णयुकू | 
नावे ओग एक भूमि ( मंजिल ) स लेकर! तस यतवाइल्यजतजस्कथभ अदुनम्‌॥६०७ 
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Cpr) शुक्रनीति । 


उन सुखोंकी ग्रीवा और सुकुट पृथक्‌ २ हौं 
और जिसमें नेच, सुख, कान ये अच्छे हों व 
अच्छा दोतादै और जिसकी भुजा बहुत दों 
उहां स्कंध भेद न करै ॥ ६० ॥ 
कूपरोध्वतुस॒इमाणिचिपिटानिहठानिच । और जिसके दायम घरा अभय, गर्दै कणी 
सुजमूठानिकारयोणिपश्षसूलानिवैयथा॥५१ ॥ विष्णुकी प्रतिमा सत्त्वशणी होती है ॥ ६७ 
कूपेर (केहुनी ) के ऊपर सूक्ष्म, चिकने) सुगवाद्यामयवरहस्तासोमस्यसास्विकी । 


चढ सुज्ञाओंके सूळ इख प्रकारके बनावे जेल वराभयाव्जलडडूकहर वळ, 
पॅखोक सूळ होते दै ॥ ६१॥ इडूकहस्तभास्यस्यप्तास्विकी ॥ 


[a] ~ ~ क्के द्द 
अह्मणस्तुचठुदि्ठसुखानांपिनियाजनमू्‌ । शिवनीकी प्रतिमा ज्य 


इयर्मीवोव राहश्वनसिंहश्वगजेश्वरः ॥ ६२ ॥ | वर अभय कमळ छड्डू जिसके हाथमें हों ऐसी 
्ह्माके सुख चारों दिशाओंमें बनावे इय- |गणेशजीकी प्रतिमा सत्वशुणी होती है ॥६८ ॥ 


वराभयाब्जशखाढ्यहस्तापिष्णोश्वसास्विकी ॥ 
जिख प्रतिमाकी खंघि, अस्थि, नाडी ये 
छिपहुए हों वह सवदा सुखकी वृद्धि करती है 


गच, वराह, नृसिं, गणेशजी ॥ ६२ ॥ पद्ममालाभयवरकरासत्वाधिकारवेः । 
-सुखेबिनानराकाराजरसिहश्चनखररवेना । वीणाडंगामयवरकरासत्तगुणाश्रियाः ६९ ॥ 


तिष्ठंतीसूपविष्टांवासवासनेवाहनस्थिताम्‌ ६३।| पद्म माळा अभय वर जिसके दाथम हों ऐ- 
अतिमामिश्देवस्पकारयेदक्तलभ्षणास्‌ । हिला खस्वशुणी होती है, वीणा दुग 
दीनस्मशषुनिमेषांचसदापोडशवापिकीस्‌ ६४ प्रतिमा सरवस॒णो शो ठं न्या जिम्मा 
इनका आकार सुखके विना महुष्यके ख-|= ञे ड 
आन बनावे और नसिहकी मूर्ति नखोके विना. दापराुैराद्तः पृथक्‌ । 
अद॒ष्याकारकी बनावे सुर आसन और बाह-  इपटरमेदाअ्रप्नतीनांविष्ण्यादीनांभवंतिहि ॥ 
नप बठी अथवा खडी हुई इष्टदेवकी ' प्रतिमाको। राख चक्र गदा पद्म और आयधों "विष्णु" 
उक्त सैतिस बनवावे, जिलके श्मश्लु और निमिष |आदिकोंकी मृ्तियोंके पथऋ २ गात होते 
ह और सदा सोळह वर्षकी प्रतीत हो हैँ॥ ७० ॥ 
ह मतिमाको बनादै ॥६२॥ ६४॥ ययोपाधिप्रभेद्नससयोगविभागत; । 
व्याभरणबल्लाब्यांदिव्यवर्णेक्रियांसता । सिमस्तव्यस्तवर्णादिभेद्ज्ञानंप्रजायते ७ १॥ 
हीनांग्योनाधिकांग्यश्रकत्तंव्यदेवताःकचित्‌ यथोचित डपाधिके भेद और संयोग विभा- 
.जिलके भूषण, वस, वण, क्रिया सदैव दि- गर समस्त और व्यस्त घण आदि भेदका 
हय दो ऐसी बनावे, अंगद्दीन और अघिकांगी ज्ञान होता है॥ ७१ ॥ 


देवप्रतिमा कदाचित्‌ न बनावे ॥६५॥ लेख्यालेप्यासैकतीचमून्मर्यापोष्टकीतथा I 


हीनांगीस्वामिनंदतिद्यविकांगीचाशिल्यिनस |एतासांटक्षणामाबेनेकी श्रदेषडरितः ७२ ॥ 
ठेशादुभक्षदानित्यस्थूलारागप्रदासदा ६६॥| ढिखी, ढिपी, रेवेको और मिट्टीकी चूण- 
_  अगडीन प्रतिमा स्वामीको और अधिकांगी|की मतिमामओोर्मे ळक्षणोंके अभावमेभी कोई 
शिल्पी ( चनानेवाळे ) को नष्ट करती है, कृश दोष नदी कहा है॥ ७२ ॥ 

ता डुरमिक्षको स्थूळ रोगको खदैव देती चाणतिंगस्वयंभूेचंदरकांतसस॒द्धव य 
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चेदा हुए वाणढिंगमे रत्नसे पैदा हुए अथवा 5: शयातिक्षणाति 
दीस पैदा तभा do सबतरश्वरचित्तस्यनाशयांतिक्षणात्किङ.८० ॥ 
सर्वथा नहीं है॥ ७३ ॥ Fd रि दोष हैं वे प ® चिक 
RR SP या ऐसे पूजा करनेवाछेके तपोबळखें 
पाषाणधाएुजायाठमानदाषान्वाचतथत्‌ | क्षणमात्रभें ही निश्वयल नष्ट हो जाळे 
श्रेतशितारक्तक्ृष्णपाबाणयु गमेद्तः ॥ ७४ ॥ हैं ॥ ८०॥ 


पाषाण और 'थालुले पेदाहुई ्रतिमाओमें|दवतायाश्चपुरतोमंडपेवाहनन्यसेत्‌ । 
द पात र का [दारु मो्तचंिपशु ८९ 
प्रतिमांकल्पयेच्छिल्पीयथारुच्यपरेः समृता ।|( स्थापन ) करे दो चावा अ चंड मेड 
श्रतास्मतासाखिकीतुर्पातारकातुराजसी ॥ | गरुड कदा है ॥ ८१॥ 

अतिमाकी कल्पना शिल्पी करे अन्य पाषा- |नराकृतिश्चडुसुखोसकुटीकबचांगदी । 
णोंकी यथारुचि करनी कदी दै शत भ्तिमा-]|बद्धांजलिमस्रदी् सेव्यपादाब्जलोचनः ८२७ 
खर्वशुणी पीत और रक्त रजोणणी दोती नरके समान आकार रचा जिसके सजा 


है॥ ७५ ॥ > र ति छ 
हे ८ हो; दुङट कवच अंगद धारण किये हो 
तामसीळूव्णवणातुदयुक्तलक्ष्मयुतायादे । हाथ जोडे हो नन्रशिर दोसव्य (दवता के 


सौवणीराजतीताखरैतिकीवाक्कतादिपु॥७६॥| चरण कमळ जिसके नेत्र हों ऐसा गरुड 
' छुष्णवण प्रतिभा तमोखुणी होदी है यदि आदि वाइन हो ॥ ८२॥ - 

उक्तलक्षणोले युक्त दो अथवा खतयुग आदि वाहनलंगतायेयेदेवतानांचप्राश्रेण: । 

में खुवण चांदी तांबा पोदळकी अंतिमा कामरूपधरास्तेतेतयासिहवृषादयः ॥८२ ॥ 


कही है ॥ ७६ ॥ वज जो पक्षी देववाओंके वाहन हुए दें वे खकः 
शांकरीश्चेतवर्णाबाङ्कष्णवणातुवेष्णबी । -क्ामरूपधारी अथवा सिं बृप भादि ॥ ८३७ 


९ ~ ० २, क. ~ ~ (र 
सूयशाक्तेगणशानाताञ्रवणोर्स्टतापच i स्वनामाक्ृतयश्रैतेकायादिव्याबुधेः सदा 1 

शिवजीकी प्रतिमा 'खववण' विष्णुकी बेतादेवता पे १ 
कु ्णवण और सूय देवी गणेश इनकी वबिके सुभूषितादेवताअमड१८यानततपरा hee र 
* कही है ॥ ७७ ॥ अपने नामकी आकृति दिव्य ( सुदर ) 
ह लमान मतिमा ड गा सहित सदैव करने और ऐले बनाने जो 
झाहदसासमर्यीवापियधोदिटा्मृताङ॒ैः ॥ | सहित प नेर देवलाके आगे मंडळ 
चडाचायास्यराचोयांमासादाइ्तलक्षणस्‌ । ब्यानके बिषय तत्पर हों ॥ ८२1 
प्रातिमांस्थापयेन्नान्यांसवसोर्याविनाशिनीम्‌ ॥ मार्जाराकृतिकःपीतःकष्णचिह्वोउददएः । र 
सेव्यतेवकमावेषुप्रातिमालक्षणस्मृतम्‌ ॥७९ ॥ असदोव्याघ्रइत्युक्त*तिहः'सुक्ष्मकाटमरान । 
रा सोसवत शाद्जोक्तरीव्सि विद्वानों। दिळावके समान जिसका आकार खाट 
ने कदी है, चळकी पूजा वा स्थिरकी पूजामें कुष्णचिहठ, बढाशरीर दो और गः वाऊ 
आखाद्‌ ( मंदिर) आदिके उक्त ळक्ष- नो बह व्याप्त कदा दै और कटि पळी. ओर 
णवाळी अतिमाको न करे सालि रूप मदान्‌ दो वद सिद जदा दै ॥ । ॥ 
| सुखो नष्ट करनेवाली अन्य मविमाको बृहदृछूगेडनेतस्तुभाउरलामना 

_ स्थापन न करे छे ७॥ भीमति- | सटावान्वूसरोज्कृष्णहांडनश्रमहावढ1॥< 5९ 
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तचच) 


'जिलकी झुकुटी,गंडस्थळ,नेत्र बडे दों अस्तक | कानोंके मध्यका व्यास दो अशु ऊपर 
“प्र रेखा दो मनोहर दो, केसर युक्त हो, घूखर ताळ होता है और इसके मस्तकको एर | 
रंग हो और काळा चिह्न न हो, महाबळी हो छत्तीस अगुळ होती है॥ ९२॥ ˆ "षे 
'देला सि होता है ॥ ८६॥ नेत्रोपातिचपरिधिःशीषतुल्य;सदामत ; [ 
भेदःसटालाछनतोनाङत्याव्यामरसिहयोः । सद्घगुछद्विताङ:स्याल्षेत्राघ:परिधिःकेर ९ ऱ्ह 
गजानननराकारबस्तकणप्रथूद्रम्‌ ॥ ८७ ॥ | नेत्रॉंक समीपकी परिधि शिरके तुर्य कही 
खटा (केलर) चिहको छोड स्वरूपर्म व्यान्न है और द्वाथीके नेत्रोंके नीचेकी परिधि दो 

सिंहका कोई भेद नहीं है, गजाननकी मूर्ति अंगुळ और दो ताळ होती है ॥ ९३ ॥' 
'नराकारको हो, जिल्लके कान ध्वस्त हों पेट कराग्रेपरिधिज्ञेयः पुष्करेचदशांगुलः । 


2 ८ > 0 ० AN ०, 
RS मै व्यंगुलंकंठदेष्येतत्पारिधिसिशदगुटः ॥९४ ॥ 
अहत्सक्षपगहनपीनस्कधांत्रिपाणनस्‌ । दायके और- पुष्करके अग्रभागक्ली परिधि 


बुह्च्छुंमप्नवामरदामिच्छितवाहनस्‌ ॥८८ ॥ दश अगुळ केठकी लंबाई तीन अशळ और 
वडे संक्षिप्त गहन पुष्ट हैं स्कंध,चरण, हाथ कॅठकी परिधि तील अंश होतीहे ॥ ९४ ॥ 
'जिखके और बडी झड़, टूटा वाम दांत और परिणाइसतूद्रेचचतुस्ताठात्मकः सदा । 
यथेच्छ हैं वाहन जिखका. एसी ॥ ८८॥ |षडंशुलोनियोक्तव्योष्टांगुलोवापिदिहिपामेः॥ 
इषत्कुटिलद्‌डाम्रवामशुडमदक्षिणम्‌ । | उद्रका विस्तार सदैव चारताळका दोता 


ह तालि ८९॥ भा र रतो (र पा 
क कुटिळ झुडका अग्र हो, वामवुज |: त. गुलोदीर्घस्तन्प्तटपरिधिर 
हि सि पर नर और चलि सारा) षा 1 
अस्थि (ना खुब जि १० सू 
'ढको हों ऐसी गणेशकी मत सदेव प्रमाणस। छः अगुढका मोटा दंत होताहे और उछके : 
चनावे ॥ ८९॥ मूछकी नि भी तेलीही होती है और 
पेतः ; नीचेका ओष्ठ छःअंगुळ हो और पुष्कर (३ 
र ह तालात 00 कमळ खहित बनानी चाहिये ॥ ९६ ण ष्य 
१शाएुख्मस्तकच श्चगडश्चतुरगुङः ॥ ९० ॥ उरुमलस्यपारिधिःषटातरैंशदंगुलेमतः तः 
झकुटियोका गंडस्यळ हो ॥ ९० ॥ | ३ क की हिक ग 
नासोत्तरोइरूपाचशेषशुंडासपुष्करा । गणुडक होती है ॥ ९७॥ क ड 
दृशायुलंकणदेध्यतदर्शगुलविस्तृतम्‌ ९१ ॥ जंघाएढेतुपरिपिविशत्यगुरुसामितः । . 
नासिका और ऊपरके ओष्ठ रूप जो झुं- | “न इमलाद्रोषिकोड्चंगुलागुलः ॥९८॥ | 
ड वह पुष्कर खदित हो, कानो छया जंघाके मूलकी परिचि बीस लो होती 
बा पल और चौडाई आठ अगर चि क कोर क 
| Fo अशुर अधिक 
-कर्णयोरते्य या स्वात: अशुर होती है॥ ९८॥ 
अस्तके्यवपरिविदंय:परामदादगुळ,. _ |णेनत्रांचरनित्यंविज्ञय चतुरंगुलम्‌ । 
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४. ] ˆ आधाटीकासहित । ( १२७) 
foo 
ड प 1 
कान और नेत्रोका अंतर खदैब बार नित्येमवर्धतवाढःपचान्दा ते 
हक ७ दात्परता' [ 
अंडळका होता है और नेत्रोके मूळ मध्य स्यसे पण सरिदवीदमान्‌ कट 
ड्‌ 


अका अंतर क्रमस दश खात छः अयुळ होता. .._ 
श्र पांच वषले ऊपरकी अवस्थामै वालक 


नेत्रयो ःकथितंतञ्त्ञेगणपस्यविशषतः । ` बात वव र डा खी और 
उत्सधःपथुतास्रीणां हततनेपंचांगुलामता ९०० |ह॥ ६॥ ' एग हो जाता 
विसे ज्ञाताओंने गणेशके नेत्रोंकी ऊंचाई ततोहतिप्रमाणंठु सप्ततालादिकंसदा [ 
विशेषकर पूर्वोक्त कहीदैऔर खियोकेस्तनोको काश्रिद्वाल्मेपिशोभाउचस्तारुण्मेवार्केकरि 
छु वाई ओर रूंचाई पांच अशुळ मानी है५००॥ फि क 
2 छ >> रः >+ ० ९ सप्तवाळ आदि प्रभाणके योग्य हो 
ल्लीकट्यांपरिधिओ कलितालेद्दयंगुराधिक:। जावा है और बाल्य अवस्थामें और कोई. 
ख्लीणामदयवान्सवान्सपतालेविमावयेत्‌ ॥ १॥ | श और बद्ध अवस्थामै शोभाले डुक्त 
है | 


होक अ परिधि दो अगुळ ऊपर मुखाधरूपेमुलाश्रीवाहृदयंतुनवांगुलम्‌ । 
जळी और ख्रियोके संपुण अवयव तथोद्रचवास्तश्वसक्थितष्टादशांगुल्म ॥८॥ 


खात ताळके दते ॥१॥ मुखके नथ ओवा तीन 3 
सप्तताढादिमानेपिमुख ंशुल्म। |. ला तला गळा हा 
दिमानेपिमुखेस्वद्वादश । अंगुछ होता है तिसी प्रकार उद्र वस्ति 


बालादीनामपिसदादीर्घतातुृयवपृयक्‌ ॥२॥ | कथि अठारद अंशुळ होती है ॥ ८॥ 
सप्त ताळके प्रमाणमें भी खुख बारह अश ्यंगुलंतुभवेजञानुजंघातष्टादश्ांगुला । 
छका होता है और बाळ ( केश) आदिको गुल्फाधस्व्यगुलज्ञेयसप्ततालस्पसवंदा ॥ ९ [६ 


४ दीषेता भी इथक्‌ २ होती है ॥ २ ॥ जाइ तीन अणु और जंघा अठारह अछ 
शिशोस्तुकघराहस्वापथुर्शीपॅमर्कातिंतम्‌ । और शकक नीचेका भाग ` तीन अशुछका 
कठाघावधतयादक्ताहक्छीबैनवधते ॥ ३ ॥ | ज्ञात ताळके मलुष्यका खदैव दोता है ॥ ९ 


बाळककी ग्रीवा छोटी और शिर बडा होता बेदांगुळाभवेट्य़ावा हृदयंतुद्शांगुलम । 


है और कंठले नीचे जितना बाळक वढता है 


| उतनः शिर नहीं बढता ॥ ३॥ | दशांगलंचोदरस्ाद्सतिश्चैवदशांगुङः १० ए. 
| कंठाधोसुखमानेनबृत्तसार्थेचतुर्गुणम्‌ । और चार अगुळकी ग्रीवा दश अंशुळका 


| दविणः रिइनपयैतोह्धः शेर्षतुसाक्थितः ॥४॥ | हृदय डद्र और बस्ति दृश ne हो १० 
| , कण्ठके नीचे खुखके प्रमाणस साढे चार- एकविशांगुलसक्थिजादस्यान्चतुरंगुलम्‌ । 

| शना और नीचेका शेष खक्थिल लेकर किंग- एकविशांगुलाजघागुलफाधश्वतुरंगुलम्‌ ॥ 

| “वन्त दो शना बढवा है॥४॥ `. इक्कील अंशुल खक्थि चार अंगुळ जाळ 
सपाददिगुणीहस्तोद्िगणीवासुखेनाहि। |इक्कील अशु जवा शरफ ( टकने ) के नीचे 
| स्थोल्येतुनियमोनारितिययाशोमिम्रकरपयेत्‌॥ | चार अग॒रूका प्रमाण ॥ ११॥ 


और सखल खबा दो शने वा गने दाथ] कदा 
बढते हैं. और स्थूद्धवा (मोटाई) में नियम अष्टतालममाणस्यमानउक्ता परा 


` नहो उसको शोभाके अचुसार बनाते ॥ ५॥ | त्रयोदशांबुलेजञेमसुसंचहदसत्या ॥ १२ ६ 
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कई, कह तरण अवस्था भी के दर होते कद्दी तरुण अवस्था भी वाळके सहश के 
है और शिल्पी वृद्धके सदश माताको | 
उद्वतथावस्तिदशतारेषुसर्वदा। | कल्पना कमी न करे ॥ १९॥ 
गुल्फाघश्वतथाग्रीवाजानुपेचाँगुठंस्मृतम्‌ ॥ | एवबिधान्नुपोराष्ट्रेदेवान्सेस्थापयेत्सदा । 
ˆ उद्र और वस्ति दश अणुछकी दश ताळके| औतसवत्सरतषामुत्सवान्सप्यगाचरत्‌ ॥२०॥ | 
महुष्यकी होती है शल्फके नीचेका भाग, राजा ऐसे देवताओंका स्थापन अपने 
जाड और ग्रीवा पांच अंशुळके कदे हैं ॥ १३॥ nd लि a उनके उत्स- 
डा १३ ॥ Exe । ` 
संयु “ पर अर जघा| प्रासादांश्चतथादेवाञ्जी णोनुद्धत्ययत्नत; ॥ 
कही है तारे महुष्यमें मस्तककी मणि चार प्रमाणखे रहित और इटी फूटी याको 
: अगुरको कदी है॥ १४ ॥ देवाळयमें न रहने दे, जीण सन्दिर और 
पचाशदंगुलेवादूदशतारेरमृतीसदा तेसदा । वताओंका यत्नसे उद्धार करके ॥ २१॥ 
र्‌ ्स्वृतासद्‌ ७ त्यादीन्वी 
. इच्ंगुलोब्यगुलेचेनिततोशिनप्रमाणके १९॥ - त कीती 
क सना पचास Db २२॥ 
र होती =| देवदर्शन और नृत्यको देखकर प्रखत्नचित्त 
अंकी होती है न द Se राजा अपने उपभोगके लिये यत्न न करे ॥२२॥ 
दड दजा दो दा कपल कण सल प्रजा्मिविधतायेयेबत्सवास्तांश्वपाल्येत । 
पाटेतुययाशोभिसमैमानघुकस्पयेत्‌। प्रजानंदेनसेतुष्येत्तदूदुःखेड्‌ःसितोभवेत्‌२३॥ ` 
तानहानाचिकय और जिन उत्सवोंको प्रजा करती हो. | 
ना नहमनाथिकयग्रकरपयेत्‌ म्यत्‌॥ १६॥ तिनको सदैव पाळना करे, प्रजाके आनन्दसे 
खच प्रमाणके मजुष्योंमे शोभाके अनुसार और दुःखले दुःखित दो ॥ ३३॥ | 
महष्यके र नौ ताळके दुष्टनिमहणडयोब्यवहारातुदर्शनेः । : 
$ ठर CR ति |! 
ददाताटेतुविजेयोपादोपचद्ांगुली । ह तापला | 
"एकको [स्तस्ततान्यूनप्रमाणके ` [राके देखनखे दुष्टों 
सररर मन पके क क्योकि जो प्रजा अपने आधीन हो वह अपनी | 
नने ओर छ यन चोदह अंशजकै पेर आज्ञाम रद सकती है ॥ २४॥ । 
जानने ओर उससे न्यून मलुष्यके ग्रमाणमें| -. है | 
एक २ अंशुळ कम होते हें ॥ १७॥ पर स्वेश्हानिकरःशह॒दुष्पापंपचाखान्‌ | | 
नपंचांगुलतोहनानषडंगुळतोधिका ।: इष्टसपादनन्याय्येप्रजानांपालनाहतत्‌ ॥२५ ॥ | 
कररयमध्यमारोक्ताव्युरमानिषुद्विदिः १८॥| जो. अपने इष्की हानि करे पापाचारी हो | 
हाथकी मध्यमा अंगुळसे कम और छः गदै २३ होता दे इष्ट (वांछित ) की सम्पि । 
अशुखले अधिक विद्वानेने अधिके अधिक | उचित हो क्योंकि डखीको अजाका 
मनर्म नहीं कही है ॥ १८ ॥ . डन कदले ६ ॥ २५॥ 
क्ॉचचुवाल्सह्शसदेवतरुणंवयः 1 ` शुनरोरान्श्करणाजैवात्तःशन्ुनाशनस । | 
सूत नांकरप्याच्छल्पीनवृद्धसदसांक्राचेत्‌ ॥ | पाप।चारनिववात्तेयेदुशनि्रणहितत्‌ ॥२६॥ | 
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४]... भाषादीकासाहत । ( १२९) 

शद्दुको अनिष्ट न करने ह सुको अनिष्ठ न करने देशेको शंुताशन र क्क शब्ुनाशन |अरि कद कुबैति 

ह k अचिरात्तंदुरात्मानंवशेकुवैतिशत्रवः 
कहते हैं और जिनसे पापाचरणोंकी निवृत्ति मा क स से 
हो उसे डुष्टनि्रदण कहते हैं॥ २६॥ य हसा ३३॥ 

८4 डेड त्माकः शचु न मं 
। समजाधमसस्थानंुससविचारः । शकर छत द न कसै द काळम 
| जायतेचाथपेसिद्विव्येवहारस्तुयेनसः ॥२७॥ |श्रुखेना को भय देनेवाळी ॥ ३३ ॥ 
नळ न ताक | आयुवीजहरीराज्ञामस्तिवाक्येस्वय्रातिः । 
यु [नुसरेणराजाकायां। णिसाधये 

उले व्यवहार कहते हैं २०॥ = ^ तस्माच्छाख्नानुसरेणराजाकार्याणिसाधयेत्‌ ॥ 


घमेशास्त्रानुसारेणक्रोधलोभविवार्जतः । अवस्याके बीजको नाशक शक्ति राजा- 


मन भावि में स्वयं सिद्ध दोती है तिखले 
समाड्वाक:सामात्यःसब्रामणपुरो हितः२८॥ | राजा शाङ्करे अर i 
७ र राजा शातद्योके अठुखार काय्याको 
ऋोध लोभले रहित और प्राड्रिवाक ( व- [करे ॥ ३४॥ खु को सिद्ध 
कीड) मन्त्री आझण पुरोहित इन क'के सदि- यदानकुर्यान्तुपात;स्वयेकासेबिलिपीयम्‌ । 
पंजीयन क साला त तदाततरनियुजीतत्राह्मणवे ध्‌ 
सबाइतमात; पस्येद्वयवहारानदकमात्‌। जित समय राज wa पक 
वैकँसस्येचकायोणिवादिनोश्यणयादच:२९, उस समय कार्यनिणयके लिय ऐले व्राझ्णको 
. सावधान अम होकर क्रमले घ्यवहारें |नियत करे जो वेदोंका पारगामी हो ॥ ३५ ॥ 
(सकदर्मे)को देखे और वादियों (सदईखदाळे) दातकुढीनमध्यस्थमनुददेगकरस्थिरस्‌ । 
के काय्योको अकेळा न देखे ओर उनके वच-| _ ६» मिष्ठमुङक्तक्रोध कता 
पकी ॥२२ ॥ न परत्रभीरुध मिंष्ठसुड्क्त्रोघवजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पा और दान्त ( जितेन्द्रिय ) कोन मध्यस्थ 
'प्रज्न/सभ्याश्रेवकदाचन । ( सम्बु्धि) मंबदेगकारी 6 कारका) 
पक्षपाताधिरोपस्यकारणानिचपचवे ॥ ३० ॥ स्थिरबुद्धि परळोकस भीरु र डरनेवाळा ). 
बुद्धिमान्‌ राजा और सभासद्‌ 'एकांतमे धर्मि उद्योगी और क्रोधसे रहिव दो ॥३६॥' 


कदाचित्‌ न सुने पक्षपात करनेके ये पांच|यदाविभ्रोनविद्वन्त्स्यातकषात्रियंतन्नियोजयेत्‌ । 

कारण होते हैं कि ॥ ३०॥ वेश्यंवाधमंशाखज्ञशूद्व॑य त्नेनवजेयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
रागलोभभयद्वेवावादिनो श्वरहःश्वातिः । यदि विद्वान्‌ ब्राह्मण न निळे तो क्षत्री) 
| पेरकायोणियोराजानकरोतिसुखरेस्थितः ३१॥ क्षत्री न सिठेतो धमेशाखके ज्ञाता वैश्यको 


कांतमें| उ पदपर नियत करे शूद्रको वो यत्नछे 
राग ( प्रीति ) छोभ भय वैर और एकांत बजे दे ३७॥ 


| वादी प्रतिवादीका वचन खुनना जो राजा 0 
- सुखें स्थित हुआ पुरवासियोंके कार्य्याको यद्दणजोमवेद्राजायोज्यस्तद्णेज।सदा । 


| नहीं करता ॥ ३१॥ तद्णेएव्गुणिनःप्रायश/संभवंतिदि ॥ ३८ ॥ 
| व्यक्तंसनस्केघेरेपच्यतेनारसंशग़्ः । जिल बर्णका राजा हो यस त 


| यस्वघमेणकाया णिमोहायोच्नराधिप:२२॥ बायको रिया अली नाक 
यह प्रकट है इसमें संशय नहीं वह थोर|. शीलणुणान्बितताः । ` 

. नरकमें पडता है जो राजा दिना जाने अधर्मेले अवहा र र f 
. काय्यांको करता है॥ ३२॥ रिपोमि 'सत्यवादिनिः। ३९ ॥। 
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शुक्रनीति । [ अध्याय. | 


सुक्त र बोर मिन समान घमज्ञ सत्यः अभियुक्ताश्रयेयत्रयाचिवेधनियोजयत॥ ४६ | 
नाच र ,अयवदा, । |... सनिको (सनाके योद्धा) झे काय्य सैनिकी, | 
निराढ्साजतक्रोधकामछोभाःभियेवदा १। कि संग और ग्रामवालियोंके काय्ये ग्राम: अ. ` 
राज्ञनियोजितव्यास्तेसम्या:सवासुजातिषु ४०) | बनवाखियोंके सग बैठकर करे जिखपद्पर जो 
निराळली ऋध . काम लोभ ये जिन्दोने|नियुक्तदो उनका निबंध जो राजाने नियत का 
जीते हों, प्रियवादी दों ऐखे सभासद्‌ सव दिया हो ॥ ४६॥ | 
जातियोमेंले राजाने नियुक्त करने ॥ ४० ॥ तत्रत्यगुणदोबाणांतएवहिविचारका: । ` | 
कोनाशाःकारुका'शिल्पिकसीदिश्राणनतका: राजातुर्घामिकान्सम्याचियुज्यारसुपरीक्षे- | 
लिंगिनस्तस्करा;कुयु;स्वेनघमैणनिणेयेत्‌ ॥ तात्‌ ॥ ४७ ॥ 
किजान) कारीगर ( शिल्पी ) व्यवहारी) उके गुण और दोषोंके बिचार करनेवाले 
नवेक संन्यासी चोर ये खय अपने घमेले वे ही होते हें परंतु राजा धार्मिक और भढीफ्र | 
तिर्णय केरे॥४१॥ |$॥$| गत कार परीक्षा करनेवाळे खभाखदोको नियत 
अशक्यो नि०येह्यन्येस्तञरिवतुकारयेत्‌ । |कर॥ ४७॥ 
साश्रमेुद्विजातीनांकार्यिबद्‌ तांमियः॥ ४२॥ व्यवहारघुरवोढुयसक्ता'पुंगवाइव । 
क्योकि इनके निणयको य नही करखकते | ढोकवेदज्ञधमेज्ञाःसप्तपंचत्रयोपिवा ॥ ४८॥ . 
इन्हीकी जातिखे निणय करावे जो दवि-|' जाध्यय उठानेमे ऐस समध 
के कायो 1 . जो व्यवहारके बोझा उठानेमें ऐसे समध । 
जाना सस विवाद | कि जेस बैढ ओर जो लोक वेद धमे इनके | 
2 चिकी हिंतमात ज्ञाता हो और खात पांच तीन हों ॥ ४८॥ 
नविज्ञयान्छपोचरमोचेकोडेहिंतमात्मनः | |स :सायज्ञसहशीसभा । 
तपस्विनांतुकाये णित्रैविद्येरेवकारयेत्‌॥४२ ॥ हरसा पवस 
वहाँ अपने हित चाइनेवाळा राजा धभेके ne जु ह 
विरुद्ध न कदै ओर -तपस्वियोके कार्याको | जिजखभामें ब्राह्मण बेठेहों वह खभा यज्ञत- | 
दोनों देद्पाठी ब्राह्मणोंखे करावै ॥ ४३ हाल होती है और उवाय अच्छे न | 
सायायोगविद्चिवनस्वयकोपकारणात्‌ । | सुननेवाढे वैश्य राजाने नियत क 
प नोपदे छ ~ ~ 
य ये तपसि पताम । |दर्ीवाचसवद्तियःशास्नसुपजीबीत ॥:५०॥ | 
मायावी और योगियोंके काको कोधके राजाका नियुक्तदो दा अनियुक्त धभैज्ञावा 
डरच राजा स्वयं न करे और भठोमकः.| उभाभ बोळ सक्ता है क्योंकि जा शाखको | 
ज्ञानवान्‌ महुष्यको उपदेश न करे उत्तम जानता है चद द्वीवाणीको कहाई ॥ ५० ॥ . 


जाति स्था थीळपाळे और शुष आचा सभावानमबेष्टव्यावक्तन्यवासमेजसम्‌ । 
3 आण्यास्तुस्वकेःकुर्यु;सार्थिका;साथिके,सह॥ अहवान्विङुवापिनरोमवतिकोस्विपी ॥ 
Be स्व यु और 'सह॥ यातो मनुष्य सभाम जाय नही ओर जाय | 
कहास जाथिक (जाझी) इनके का- [हो याथ कै क्योंकि न बोडने विरुद्ध चोळ . 
CO, तेते मनुष्यको घातक छणता' है ॥ ५१ ॥ 


>>०>>>_््च््च्न्क््् क ना रुरुूककरकुामककलरर--- ला पण नर पणय र. 
व्यवदारके ज्ञाता आचारशीळ और ग॒णोंस सैनिकाःसेनिकेरेग्रामेप्युभयवासाभे: । : 


ग १ दि ४ न PT: म णब््हल्ल््णय्ण्््ज्््ण्््ण््-््न्>न्ण्जन्न्न्स्व ने तन > 
जञयरविदताःसम्गकूङुलश्नेणिगणादयः । 'कायप्यक्जयक्सम्बैरञ्ञाशरेश्तरः सह 
` साहसस्तेयवरज्यानिकुयु: कार्योणितेत्रणाय्‌ ॥ | अथिपत्पयिनीसम्बैढखकमेसका श्यः ६८॥ 
- 'विवायेश्रेणाभिःकांथकळुलेयेचीवचारितम्‌ । | र एथक २ ऋमसे भ्रष्ट वह लंग लंग बैठ ; 
लैश्चश्ेण्यविज्ञातगणा ज्ञातानियुक्तके प्तकै:॥५१॥ केर कर ओर अथिमत्याथ ( सुदई सुद 
गणेश्वश्रेण्यविज्ञातगणाज्ञातानेयुत्तक: ॥५२॥ यतन छेखक और लि 
जिन छुछकेणी गण आदिको -राजा भळी जो ॥ ५८॥ र 
है जन्म ला र मल | घमैवाक्येरेजयतिसभ्यस्तारायिताभयात्‌ । 
s 1 ५ [दियो नि ~ कलेखको 
हों ॥ ५९ ॥ जिल कास्पेका विचार छुछवा- रपोविकृतसम्याश्चस्मृतिगेण ५९॥ 
लोकी इुद्धिम न आयाहो उत कायको विचा-| मेके काकयोसे असन्न करे वह खभाल- 
रकर शरणी करे अणियोंके विना जाने काथ्य-|दोंको भयले निवृत्त करवा है राजा अधिका- 
को गण करे णके विना जमेको राजाका|रो (मंत्री ) सभासद, धमेशाम्ज, गणक, 
अधिकारी छुदप करे ॥ ५३ ॥ छिखक ॥ ५९ ॥ 
= ङुलादिक्योधिकाःसम्यारतभ्योष्यक्षोऽविकः देमाम्नयंडुस्वपुरुषा:साधनांगानिवेदशा \ 
कृतः ।सवैवामधिकोराजाधमधिमोनैयोजक:॥ | एतशा गकरणेयस्यामध्यस्यपार्यिवः ॥ ६०॥ 
कुळख अधिक सभासद और सभाखदोखि| खु) अद्भि जळ. और राजाके पुरुष ( छि- 
अधिक अधिपति (मन्त्री) और खबले अधिक |पादी ) ये दश का अंग ड बत दश 
छस ला निषुक्त करनेबाळा राजा होता hee सा खहित राजा जि | 
jn 1 २ ~ < 
उत्तप्राऽभममध्यानांबिवादानांविचारणात्‌ । [न्याय्यान्याय्येक्वतमतिःसासभाध्यरसनिमा 1 
उपखुपरिखुद्धीनाँचरतीशरबुद्वयः ॥ ९९ ॥  दझानामापिचेतेषांकममोत्तंएथकथङ्‌। ६१॥ 
उत्तम मध्यम अधम जो विवाद उनके| न्याय और अन्यायमें बुद्धिको करवा है वह 
बिचार करने सव दुद्धियोंके ऊपर ईश्वर समा यज्ञके तुल्य द और इन दशोंका कमेभी 
६ राजा) की बुद्धि बिचरती हैं ॥ ५५ ॥ प्रथकू रे कद्दा दे ॥ ६१॥ । 
एक शाखमधीयानोनविंद्यात्कायीनेणयम्‌ । ` 'वक्ताध्यक्षातपःशास्तासभ्या:कायपररक्षकाः 1 
-तस्माडद्वागमःकायाँबिवादेछत्तमोनपैः ॥ स्मृतिबिनिणेयत्तेजयदानदमतया ॥| हे ॥ 
एक शाज्रका पढा हुआ मदुप्य कायेके| अध्यक्ष ( मंत्री) पढकर प 
निणयको नहीं जानलकता तिवस राजा वि-|क्षादे अभा परवा क 23% 
चादोंके निणयाथे ऐल उत्तम महुप्यको नियत उसके निणयको और जय दान दम 
करे जिने बहुत शास्त्र पढे हों ॥ ५६ ४ है॥ ३२॥ किक । 
सत्रतेयंतर्वमेःस्यादेकोवाध्यासमचिन्तक । सु चन | 
शकद्विंत्रचतुर्वार्यवहारानुचितनम्‌ ॥ ९७॥ गंगशागग लि कम 
ब और अध्यात्म (र) की खिला करने. पल और कोधीके दे जळ गणक अब 
वाळा एकभी जिलको कदे वद धम दोता दै |ठवावान्‌ निन और लेखक न्यायको ' 
और एक दो तीन वार व्यवद्दारका अछुचितन | ( रूढ आ 
| ॥ “sn य लिव ॥ ६३ ७ \ 
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शब्दामिवानतत्तजोगणनाकुशलेशुची नके अन्यथा करनेख भजा क्षोभको प्राप्त हो | 

: नानालिपज्ञोकतेव्योराज्ञागणकहेखको ॥ ६18 दक्षिण दशके द्विज मालकी कन्या | 

_ शब्द बोळनेके तत्वको जाननेबाळे, गिन| बाइ कमक विनी 

दोमे कुशछ और शुद्ध अनेक -लिपिके | मध्यद्‌शेकमंकराःशिर्पिनश्चगराशिनः । 

जाहो ऐसे गणक और ढेखक राजाको नियत |मत्स्यादाश्चनराःस्ेव्यभिचाररताःस्रियः ॥ 
करने UI जा मध्यदेशके द्विज कर्म ( खवा) करते ६. 
घमेशाखाबुसोरणअधेशाख्रार्वबिचनस्‌। शिल्पी और विषको खाते हैं और सब नर 
यत्राधिक्रियतेस्थानधमोधिकरणांहेतत्‌ ॥ |मत्स्योंको खाते हे, स्री व्यभिचारमें रत हैं 
पड - ७१॥ 


जिल स्थानमें घमेशास्रके अनुसार अर्थशा्र__ ~ द 
(व्यवहार) का विवेचन होनेका अधिकरण |उत्तरेमद्यपानायेःस्पृश्यानृणांरजस्वला । 


पमा ) हो उख स्थानको धमाधिकरण खशजाताःमरृह्णतिश्रातृभायामभट्काम्‌७२॥ 

-कददते दै. ॥ ६५॥ उत्तरकी स्त्री मदिरा पीती है, मनुष्य 

व्यवहारान्द्लुस्तुजाह्मणेःसहपा्थिवः । [रजस्वला ख्ियोंको स्पर्श करते हैं । खश 

मंत्ज्ञेमत्रिमिश्रेवविर्नातःपरविशेस्सभास्‌ ६६॥ |देशके मडुष्य अपने भ्राताकी विधवा ख्रीको 

'व्यवहार देखनेका अभिळाषी राजा नम्र ग्रहण कर छेते हैं ॥ ७३ ॥ 

न भोर ed मंत्रियों सहित अनेनकमणनितेप्रायश्चित्तदमाईैका । 

घमोसनमधिष्ठायकापदरशनमारमेत्‌ । थिषापरपरामाधाःपूवजेरप्यनुछिताः ॥ ७३॥ 
इस पूर्वोक्त अपने २ कमंखे ये प्रायश्चित्त 


पूर्वोत्तरसमोग्रूत्वाराजापरच्छोदवेवादिनोः ॥ ६७॥ + ७२ हीं है जिनके जो 
राजा धमाखन ( राजगद्दी ) पर चे और दंडके योग्य . नहीं हैं जिनके जो कर्म 


कय द बठकर परंपरासे चळे आये हों और पहिले पुरुषोंने 
कायाक दखनका प्रारभ करे और प्रारंभ तथा भी किये हों ॥ ७३ ॥ मी की 


अंतमें समान ( इकरा ) होकर विदादियोंको टुर २ 
पूछे॥९॥ ` छ ९7 क तएकतेनदुष्येयुराचारान्नेतरस्यतु । 
प्रस्यदैदारषश्रशाखरेरश्रदेताम;। न्यायान्पस्येतुमध्याह्रेपूवोहस्सतिदशनम७४॥ 
| जातिजानपदान्धमोञ्छेणिधमास्तथैवच ॥। उनही कमास व दूषित नहीं होते और 
. _ प्रतिदिन देश तथा शाखमें देखे देतुओंसे| इवरके कर्मोले दूषित होतेही हैं राजा मध्याह्न 
- जाति देश और श्रेणियोंके घमाको ॥ ६८॥ कि समय न्याय देखे और पूर्वाह्ममें स्मृति 
समाक्ष्यकुलघमी श्वस्वधर्ममतिपाल्येत्‌ 1. [६ धमंशाख )को दख ॥ ७४ ॥ | 
at ७ ० र an णिस्तेयेसाहसेस्ते पत नो 
दशजातिकुलानांचयेघमा:प्रावप्रवर्तिताः ॥ ।मदुप्यमारणस्तेयसाहसस्तेयेकेसदा । 
और: कुक घर्माको देखकर अपने धमेको | नकालनियमस्तत्रसद्यएवावविचनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पाछना कर और देश सना छु इनके जो। मनुष्य भारना,चोरी य 
मे पूर्व वणन किये दें ॥६९॥ कार्यमे समयका कोई नियम कि 
a तयवतपालनीया:प्रजामश्षम्यतेन्यया । डली समय विवेचन करे ॥ ७५ ॥ 
क ` , उबूहोतदाशिणसिमीतुरस्यसुवादिजै: ७० । धमासनगतेदष्वाराजानमात्रेमि; सह । 
ओ  उनकीपाटना कृ क्योंकि उ-| गच्छेरि नयत्पति 1 
ओ। उनकी पालना उसी प्रकार करे क्योंकि उ गंच्छेत्िवेद्यमानंयत्मतिरुद्धमधमतः ॥७६॥ 
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नत्वावामां जढि'श्रद्वोह्यर्थीकार्यनिवेदयेत्‌ ७७॥ 'माइविवाकोनपामविपच्छेदेवसभागतम्‌८२॥ 
सत्यके अदुलार विचार कर, खावधानी जो वळसे छिखकर ग्रहण करे उन सभा- 
से छिल्कर .और नवकर हाथ जोडकर सदोंको चोरके समान देड दे और राजाके 
नमस्कार करके अथी ( खुदई ) अपने कार्ये-|न होनेपर सभामै आये मनुष्यको प्राइविवाक 
को निवेदन करे ॥ ७७॥ पूछे nen 
यथाहिनमभ्यच्धत्राहमगिःसहणायवः। । वादिनोएच्छतिमाइवाविवाकोिविनत्तयतः । 
सांखेनप्रशमय्यादस्वधरम प्रतिपादयत्‌ ॥७८॥ | विचारयतिसभ्यवाध मोऽयमाविवक्तिवा ८४ ॥ 
इस अंकों ब्राह्मगोंलहित .राजा यथा- दाढी जिवादीको पूछनेले प्राइ और सत्य 
योग्य सत्कार करके और प्रथम शांतिके  अजस्यके विवेक करने विवाक अथवा 
बाच्योंडे जमाकर अरने घरको कहै॥ ७८॥ जल खि विचा न हर 
> Fr RT Me विवेके धाड़विदाक (. वकील ) क 
काठेकायाथेनंपच्छेमणतंपुरतःस्थितस्‌। हैं ॥ ८९॥ याक या 
rs ७७. TN ७ अनी > द 125 
हा पा खत का, सभायायिहितायोग्या:सभ्यास्तेचापिसाधवः । 
नमन किय और आगे खडे या. 'चार्येपतेनमार्गेणार्थीवतः परै:८५॥ 
धको खमयपरपूछे कि तेरा क्या कायेहे म हित और योगय हॉ 
और तुज क्या पीडा ( दुःख ) है तू कह और| ज! उभा क ३. सायी 
है महुप्य ! भय सद कर ॥ ७९ ॥ | बि डाऊ (अच्छे ) होते दे, धमशासत्र और 


क... डितेसिदराः ।ढोकाचारसे भिन्न जो मागे उत्त रीतिस अन्य 
केनकस्मिन्कदाकस्मार्पीडितेसिडुरात्मना । Ee जिउको दुःख दे और ॥ ८५॥ 
एवपृष्टःस्वभावोक्ततस्यसँश्रणुयाद्वचः ।८०॥ । आवेदयदिचदराेव्यरहारपदेहितत्‌ | 
किस ढुरात्माने किल जगह किल खमय |नोत्पाद्यरस्वयकार्यराजानाप्यस्यपूरुषः८६ ॥ 
ओर किख कारण तुझे दुःख दिया है इस। ह राजाके यहां आकर निवेदन क्रे वही 
मकार पूछकर उख अथोके स्वभावले कदे व्यवहार (झगडा ) का स्थान होता दै और 
हुए वचनको भळी प्रकार सुने ॥ ८० ॥ राजा वा राजाका कोई मनुष्य स्वय व्यव- 
मतिद्वलापिभाषाभिस्तदुक्तलेखकेलिखेत्‌ । [हारको पेदा न क 
अन्यदुक्तांलिखेदन्यग्रोर्थिप्रत्यर्थनांवच८ १॥ ।नरागेणनढभननका १ ज ती 
प्रसिद्ध लिपि ( अक्षर) और भाषामें उस परमा लि कम को बात 
अर्थीके कहे इएको लेखक छि जो ( छेखक)| राजा भी क्या नह मम हुए 
आथिप्रत्याधिक अन्य कदे वचनको अन्य |ग्रले ( छिपावे ) और इ स त 
जळी शा आत न. 
| ` चौखत्व्ासयेद्राजाडेखकद्रागतंद्रितः । peo Fo 
लिलितताइशसभ्यानविद्रयुः कदाचन॥८२॥ (00 * 
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(१३४) शुक्रनीति । [ अध्याय... 


, छळ अपराध और राजाकी पदवी इनको | नृपा तीरिक्तवेषश्चाधतःमविशेचतुयः । 

त करनेवालोंके दिना भी यश्चोप्वरेणीवशेदवेलायांतथैवच ॥ ९५ | 

सूचकस्तामकाभ्यांबाश्चसाचेतानि तत्वतः । Ce मोर जो व 

शास्त्रेगनिदितस्त्वर्थानापिराज्ञामचोदितः८९ ॥ द्वार अन्यद्वारते अथवा  अखमयपर क 
सूचक ( चुणळ ) स्तोभक ( बहकानेवाळा ) करे ॥ ९५॥ 

से इनके यथार्थ तत्वको सुनकर जो अथा शय्यासनेपादुकेचशयनासनरोहणे । 

शाखसे निदित और राजाने जिउको छछ |राजन्यासन्नशयनेयरितषठतिसमीपतः ॥९६॥ 


कहा न दो ॥ ८९ ॥ र 
७ NEE और जो राजाकी शय्यापर खोतेके समय 
आवेदयतियतूवस्तोभक:सउदाहत; । शय्या आखन खडाऊं अपने शब्या पर राजाके 
नपेणविनियुक्तोय/परदोषालर्वाक्षणे ॥ ९० ॥ समीप बठे ॥ ९६ ॥ 
ह पा ऱ्य र ही दन कर ाज्ञोविद्रि्सेवीचा प्यदत्तविहितासनः । 
भक कहते ह अर राजान सक अन पिक 1 रिधाय पि 
> वो र च २-२ च [भ ° स्वणस्य्‌ 9 
रक्खा हो ॥ 5० ॥ = दय 
- 5 सो आसन पर चेठे अन्यके वस्त्र भूषण 
रप्ंसुचयेजज्ञात्वोसूचकःसउदा हृतः इनको धारण करे ॥ ९७॥ E+ 
पथिभगीपराक्षेपाप्ाकारोपरिलंघकः ॥ ९१ ॥ | स्वयग्राहेणतांबूलंगृहीत्वाभक्षयेत्तुयः । . 
और जो जानकर राजाको बता देता दै|अनियुक्तप्रमाषीचल्पाक्रोशकएवच ॥९८ ॥' 
वह सूचक कहा दै, मागेका भजक, दूखरेकी और जो पानको विना दिये स्वयं लेकर 
निंदा, परकोटेका छंघन इनको जो करे ॥९१॥ भक्षण करे, राजाकी आज्ञाके विना सम्भाषण 
बिपानस्यविनाशीचतथाचायतनस्यच । ।करे ओर राजाकी निन्दा करे ॥९८ ॥ 
परिखापूरकश्चवराजीच्छऱ्मकाशकः ९२ ॥ | एकबस्नस्तथाभ्यक्तोसुक्तकेशोवईुठितः । ` 
जो चौचज्चा और घरको नष्ट करे और विचित्रितांगःख्रगवीचपारिचानविधूनकः १९ 
खाईको मिट्टोखे भर दे और जो राजाक छिन्न एकवख-घारण किये,उवटना किये, केंशोंको 
(डुराई) को प्रकाश करे॥ ९२॥ खोलकर) घूंगट छगायकर, अंगको चीतकर' 
अतःपुरवासणइभांडागारंमहानसम्‌ । माळा पहनकर और वस्चोांको हिळाकर 
मरविशप्यनियुत्तोयोभोजनंचनिरीक्षते ९३ ॥ |सजाके समीप जाय ॥ ९९ ॥ 
र ह ) उ स्थान) शिरप्रच्छादकश्रेषच्छिद्रान्वेषणत्तत्परः | 
कावर ओर भोजन चनातेका स्थान इनमें आसंगीमुक्तकेशश्वघाणकणाक्षेदर्शकः ६०० 
दु हा के चले जाय और जो भोजनको के हा मा जो ठे जिसका 
विषमः ५ 2 ळ्गा के केश 
८ बिण्सूजश्लेष्मवाता नासेपाकामान्तपामतः । डों जो नाक कान नेत्र इनको ठका हट || 
न फमैकातनमजाचाप्प्रस्यानीवरोतक॥९४ ॥ दुतोह्लिखनकश्ेषकर्णनासाविशञीधकः । 
- ओर जे बिदा सूत्र थूक अधोवायु इनको (राज्ञःसमीपेपचाशच्छलान्येतानिसॉर | 
य आगे फेंके और पळंगपर Po जो सि 22 
आसन ढगाकर चेडे और राजाके मुख्य मेळको निकाले, ये पूर्वोक्त पचा ५० छळ 


¢ स्थानका द का विरोध जे! रे कै „होते 
ICO; RN सडे है. Collection, Ne पज़ाकेजमीप, दोतते हे: ॥5^ 


धु 


क्ल भाषाटीकासाहित । (१२५) 
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। i 0नलल त त र र ना... 5.2 ळक ७५ छ० ०००००००० ०००० ०००० न कटाचा 
आज्ञाछघनकतोरःखीवधोवणेधकरः । जो एक आखनपर चेठे, अति अभिमानी, 
| परखीगमनंचौयंगमेश्वेवपतिबिना ॥ २ ॥ . [करी दो बह दंड देने ह दे लो | विर 
“- आज्ञाका अवछेघन करनेवाळेःस्रीकी इत्या, ( अर्जी ) कहते हैं बे कदे उदे आवेदन 
8 ` ग errr ~ ~ 
दी स्थिति॥ रा” चोरी, कयितेभाडिवाकदिसाभापासिस्वोधिनी । 
= याग = सपूर्वपक्षःसभ्याद्स्तिविम्ररययथाथेतः ॥९॥ 
वाक्पारुष्यमवाच्यायत्‌्डपारुष्य्वच । और प्राड्रविवाक आदिले कहै. उसे भाषा 
गर्भस्यपातनंचवेत्यपराधादरैवतु ॥ ३ ॥ ।कइदे दै उडीसे खबको वोध होता है उसी 
कठोर वाणी निन्दाके अयोग्यको कठोर पूर्वपक्षकों सम्य आदि यथार्थ रोतिसे.विचार 
| दंड, 'गर्भका पातन ये दश. अपराध होते कर॥॥ क 
[nn te अर्थितःपूरयेद्वीनंतत्साक्ष्यमाधेकंत्यजेत । 
` उत्क्ृतीसस्यघाती चाप्यामिदश्चतयेवच । ादिनहिंाेङगलाराजारिसेत १० 
राज्ञोद्रोहमकताचतन्मुद्राभेदकस्तथा ॥ ४॥| उसमें जो काम हो उखको अर्था ( सुई ) 
अन्नको जो काटे सस्य (घाख) को नष्ट डकर इग क और उसकी अ 
चे. अञ्चि छगानें। राजाका जो द्रोह करे; साक्षियाको स्यागदे वादीके दस्वाक्षरखे चिः 
Ea कपल हू कर हित कराकर राजाको सुद्रास अंकित करे 
राजाको सुद्र (सोइर) को जो नष्ट करे ॥शा ( मीर खगा दे) ॥ २०॥ 
तन्मंत्रस्यमभेत्ताचवडस्यचावेमाचक: ५ अशोरधायित्वापक्षेयेटतत्तरदापबंतितान्‌ । 
rome | रागाह्लोभाद्भयाद्वापिसमृस्यथेवाधिकारिणः ॥ 
राजञाके मन्त्रको जो नष्ट करै वद्ध (केदी )| चिना पूर्दपक्षको शुद्ध किये जो उत्तर 
को ज्ञो छोड दे विना स्यामीके जो वेच दे | हैं उनको और प्रीति लोभ भयसे लो 
बा दान करे, देडके भागको जो हंडे ॥५॥ | घप्ेशास्रके अधिकारी विरुद्ध करें॥ ११॥ 
| .पव्हाघोषंणाच्छादिट्रव्यमस्वामिकंचयत्‌ । ।सम्यादीन्देडयिलातुद्यधिकारानिवत्यत्‌ । . 
राजावढीढद्रव्यचयञ्चिवागोवनाशनम्‌ ॥६॥ हानिम्‌ १२॥ 
ढडोरेके शब्दको जो छिपावे, विना स्वामी- उन खभाखद्‌ आदि 
के दव्यको और राजाके मिळे योग्य दब्य उनके अधिकारोको छीन ळे और अदण करने 
(कर आदि ) को जो छे और जो अपराधोके | योग्य और अयोग्य विवादको भळी प्रकार 
. अपराधको न्ट करे॥॥६॥ . विचार कर राजा निरे ण 
ड्ाविशतिपदान्याहुद्धैप्षेयानिपाडताः ।  ।संजातपूवेपक्षेतुवादिनंसनिरोधयेत । 
उद्धतःकरवाग्वेपोगरविंतश्वैडएवहि ॥७ ॥ राजाज्ञ यासर्पुरुषेःसत्यवाग्मिमेनोद्रे'॥ १२॥ 
हे पडितो ये बाईल २२ पद्‌ राजाके जानने। जब वादीका पूर्वपक्ष पूरा डोळे तव उस ' 
योग्य हैं और जो उद्धव (उद्दड) कठोर वादीको राजाकी आज्ञाके अनुसार ' सज्जन 
वाणी तथा वेषवाळा दो अभिमानी और सत्यवादी मनोहर पुरुष रोक दें ॥ १३ ॥ 
क्रोधी दो ॥ ७ ॥ निराल्सगिरत्ज्षेश्रद्टशब्ाखधारिमिः । 
- सहासनश्रातिमानीवादीदडमवाप्लुयात्‌ । तवा य क 
: अथिनाकथितराज्ञेतदाविदनसन्कम्‌ ॥८॥  औरजो आळस्यरदित चेष्टाके ज्ञाता 
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0101 क कामका अर्खोको जो धारण किये हों, जो अकल्पवालस्थविराबषमस्थाक्रिय | | 


कहने योग्य अथेमे न टिके अथवा अपने कहे कारयातिपातिव्यसनितपकार्योत्सबाकुलान्‌ 1 
'वचनका अवळंघन करे ॥ १४॥ असमये, बाळक, बृद्ध, कठिण, कार हे 
दा वदाह्यानदर्शनम्‌ । व्याकुळ, कार्येम अत्यंत आसक्त, न्च्यसनी . 
मत्यथिनंतुशपंयेरज्ञयावानृपस्यच ॥ १९ ॥ ।राजाक काये और उत्सर्वोमे व्याकुछ ॥ २१॥ 
उसको तवतक रोक दें जबतंक रांजाकी मत्तौन्मत्तममत्तातेभप्यान्नाह्वानयेन्नृपः । 
आज्ञा न हो और मत्यर्थी (सद्दाळे) को सौगघ नहीनपक्षांयुवर्तीकुलेजातांप्रसूतिकास्‌ २२ 
और राजाकी आज्ञाखे रोके ॥ १५॥ मत्त) उन्मत्त, पमत्त, रोगी ऐल अत्येति 
सानातवकालकतः्मवासात्कर्मेणस्तथा । |अपराधियोको जा ¬ इळावे और 
चठवियःस्यादासेवोनासिद्वस्ताविलंघयेत्‌ १६ |( डुबळ, ) जिसका पक्ष दो उख स्रीको 
र वद आसेध स्थान काळ, परदेश और झुछीन स्री ओर अरसूता ख्रीकोमी राजा न 
कमेख पैदा होनेखे चार प्रकारका होता | डुळावे ॥ २२ ॥ 
उब आसेधको प्रासहुआ मनुष्य आसेधका सबवर्णोतत्तमांकन्यांनज्ञातिप्रमु वाः ख्रियः । 
RE Tm २३ दानः । | ेुकामोरोगातो वियशचुव्भसनेरिथतः॥२॥ 
त सब्ियनिरोवेनव्याहारोच्डासनादिमिः नाहागकी कन्या: और जातिभें सुख्प झली 
शनसो ॥१०॥ दनकोमी न बुढावे विवाइमे उद्यत ( लगा ), 
व 2५1 रोगत दुःखी, यज्ञका: विपत्तिमे 
खाल आदि अनासेघरूपोले आसेघ करे वद्दी पि ढुःखी, यज्ञकाः कर्ता, लि 
दंड देने योग्य होता है और अवळघन करने 


स्थित ॥ २३ ॥- 
वाला देडय नहीं होता ॥ १७॥ अभियुक्तस्तथान्येनराजकायाँचयतस्तया । 
आसेधकालआसिद्धआसेधयोनिवर्तते । 


गवांप्रचोरगापालाःसस्यवापेकूषीवला: ॥| 
संबिनयान्यथाऊवज्ञसिद्वादंडभाग्मवेत॥ १८॥ 


और अन्यके खग' जिका विरोध हो 
.  अखिधके समयपर आवेधको प्राप्तइआ जो जो राजाके काममे छगा हो, जो गो गाळ गौ- 
महुष्य आखघस इटता है अन्यथा करने पर 


ओंको चुगा रहे हों और जो फ्िसान खेत बो 
वहदंड देने योग्य होता है आउध करानेवाळा 
दडका भागो नहीं होता ॥ १८ ॥ 


रहे हीं ॥ २४॥ 
आगो शिहिपनश्चापितत्काठमायुधीयाशचविगरह ॥ 
अस्याभयोगंकुरुत्तेतत्वना शकपायवा । 
हाजामुठ्यापुरुषेणवा ॥ १९ ॥ | - जो शिल्पी हो और 


अव्याप्तव्यवहास्श्वदूतोदानोन्मुखोत्रती ॥२५॥ 
ु जो तत्काळमें छडाईमें 
जिल मतुष्पपर अपराधकी शंका हो वा जो आयुध थारण किये होंजो पच 
यथाथ अपराधी हो उत 


य व्यवहारको न जा- 
मच्चष्यको ही राजा नता हो, दूत, दान देनेको जोःउद्यत हो और 
अपने पुरुष अथवा सद्रास बुळावे ॥ १९४ 
शकाञ्सतातुससगोदनुभूतकृतेस्तथा । 


जा ब्रतमें आसक्त हो॥ २५ ॥ 

5 विषमस्याश्चनासेयानचेतानाइयेृपः । 
पोढामिदरानात्तत्तंविज्ञास्मतिविचक्षणः २०॥ नदाँसेतारकांतारदुदैशोपढवादिघ ॥ २६ ॥ 
ह ढुष्टोंक संबन्धल अथवा बारंबार कायके| जो विष्य(भयानक) स्यानमें बेठे हों इनका 
 दखनेखे शका होती दै और अपराधियोंके | आसेद न करे (न पकडे ) न राजा इनको बु- 
1 ड्ड गमनख पंडितजन तत्वको जानलेते|छादे नदीका तिरना वन और भयानक देशके 

दें ७ २०॥ धडपद्रव आदिमिं ॥ २६ ॥ 
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AN 


` यदिकुयुरुपस्थानवादेतत्रमवतेयत्‌ । 


असिद्धस्तपरासेवमुल्लामज्चापराध्नुयात्‌ । वदद काय उखीका किया समझना वह हट 


-कार्लदेशचविज्ञायकायोणांचवछावल्म्‌ २७॥ 23 खकता और जिख मनुष्यको नियत 


उसको सोढद्द भाग भ्रति ( नोकरी) 


जो मलुष्यको पकडे ओर वह उखके हे ॥३३॥ 


पकडनेको रोंके तो अपराधी नहीं होता 


लर. 00 9, येञ्चानियो रि 
“काय और देशको और कार्योके वळ अबळको | र १4८ तेएहितदडय्चानयीगिनस्‌ । 


जानकर ॥ २७॥ तनयेन ` | कार्योनिर्योनियोगीचनुपेणस्वमनीषया ३४॥ 
अकर्पादीनापिशुनान्यानेद्वानयेन्ठृपः । जो नियुक्त किया मनुष्य अन्यथा शतिको 


्ञात्वाभियोगंयेपिस्युैनेमब्राजितादयः २८ ॥|प्रदण करता है उखको दंड दे और राज्ञाभी 
असमर्थे और सज्जन आदिको राजा यान|उदाके लिये अपनी बुद्धिले एक नियुक्त महुः 


= 
-( खवारी ) में डुळ वावे और जो वनम सन्या- | “प कर ॥ २४॥ 


सी आदि दों अपराध जानकर ॥ २८॥ [ठोमेनलन्यथाङुवच्ियोगीदंडमहुति । 
चानप्याह्वानयट्रो।जागुरुकायंब्वकोपयन्‌ । |योनश्रातानचापितानपुत्रोननियोगक्त्‌ ॥ ३५॥ 


-व्यवहारानामज्ञेनह्ान्यकार्यकुडनच २९॥ | यदि नियुक्त महुष्य छोभस अन्यथा 


उनकोभी गुरु ( भारी) कामके लिये इख क्रे तो देडके योग्य होता दै, जो भ्राता, 
प्रकार बुढावेजल वे कुपित नहों जो व्यवद्दा- पिता; उच ये नियोगको न करे और ॥ २५ ॥ 
रको न जानताहो अथवा अन्य कायेमे व्याकुळ पराथेवादीदँज्य:स्याद्यवहारपुविदुवन्‌ ॥ 
हो॥ २९ ॥ कजा मतिनि तदवीनङ्कुुदिन्यःस्वेरिण्या्गाणकाश्चयाः३६ 
अस्थायना यनातञ्जञ काल मान बस्तदा। |निष्कुलायाश्चपतितास्तासामाहानमिष्यते । 
अग्रगल्भजडोन्मत्तवृछखीवालरोगिणाम्‌ ॥ | पराये अथको कहे व्यवहाप्में विरुद्ध कह- 

ऐला प्रत्य्थ और अर्था व्यवहारके ज्ञाता|ता हुआ वह देडके योग्य द्दोता दै और 
प्रतिनिधि ( खुखत्यार ) को सदेव करले जो | जिन खियोंके आधीन छुड़म्च हो और जो 
अगढभ न' हो, जड, उन्मत्त, डृद्ध, खरी, व्यभिचारिणी और वेश्या हों ॥ २६ ॥ जिन- 


' बाळक) रोगी ॥ ३० ॥ के कुछ न दों और पतित दो ऐसी स्त्रियोका 
` पूर्वोत्तरदेद्गेधुनियुक्तोवाथवानरः । _ | इुळाना नष्ट दै॥ 


E (SNA SCSI > Se 
पितामातासुहहंघुञ्रातासवीधनोपिच।३१॥ प्रबतायैश्वावादतुवादिनीठुम्रताबादे ॥२७ ॥| 
इनके प और उत्तर पक्षको बन्छु अथवा | तत्पुजोंबिबदेचज्ज्ञोद्यन्ययातु नेवतेयतू | 
नियुक्त ( सुखत्यार) मबुष्य अथवा पिता,| यदि विवादको ळगाकर दोनों वाढा मरगये 
माता) मित्र, भ्राता वा सम्बन्धी कहें ॥ २१ ॥ हों ॥ ३७ ॥ तो व्यवहारका ज्ञाता उसका 
पुत्र विवाद करे यदि पुत्र न करे तो विवा- 

ते द्नकेनाचि दको निवृत्त करदे ॥ म 
यः कश्चित्कारयेत्किचिन्रियोगायेनकेनाचित्‌॥ मदुष्यमारणेस्तेयेपरदागाभेमशैने ॥ ३८ ॥ 


जो ये उपस्थान (पूवपक्ष) ठीक २ कर दें ऐजेवकन्याहरणदूषणे । 
तो वहां विवादको अवृत्त करै, जो मलुष्य wen लन 
जिस किसीखे नियुक्त करके अपने किंचित प्रतिनिधिनेदातञ्यःकतातुविवद्‌त 


कायको कराळे ॥ ३२॥ पारुष्यकूटकरणेनपद्रेहिचसाहसे ॥ २९ h 
तत्तैनवकतज्ञयमनिवत्पहितत्स्म्नतम्‌ । मनुष्यके मारना, चोरी, पराई खीके 


यर्म ॥ ३८ ॥ अभक्ष्य वस्तुके भक्ष 
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= 


—— iS ECS = = 
. . णमे कन्याके हरनें या दोष पकती कठोर स्वपुशेराजपुशैवास्वरूत्या पुशिरक्षको ॥ 


` करादंगा और यदद आजीविक्षावाला दै ॥ ४३॥ 


(Re | . झक्रनीते। [ अध्याय... | 


2८ जा टरा ्यन्ररसपउघ्ः 


®> 


«समे प्रविनिधिकों न दे. कित अपराध जो स्व पोषण करे वा राजा जि 


करनेवाळा स्वयं विवाद करे॥ ३९ ॥ ज्‌ 
हूतोयत्रनागच देधबलान्वित) पोषण'करे'अथवा अपनी श्रुति ( नो 
आइतोयचनागच्डेदपीद्वेजुवठान्वित । डिजो पोषण और रक्षा करे इन र 
अभियोगानुरूपेणतस्यदंडंप्रकल्पयेत्‌ ॥ ४ ०॥ साधन सहित तत्त्वकी इच्छाको राजा, करे 
जो बंध और बहले संयुक्त मनुष्य बुढाने क्योंकि कोई साधन झंठा न होजाय ॥ ४६॥ 


' पर न जाय तो अपराघके अनुसार उसके अति ज्ञादोषनिर्सुक्तंसाध्येसत्कारगान्वितस्‌ | 


दंडकी कल्पना करे ॥ ४०॥ Co र 
ha ह्वानिंत ७ ~ ~ चप य्‌ दा s 
दूतेनाहानितप्राप्ताधर्वकप्तिवादिनस्‌ ॥ ४ १॥ रिया pa कारण 
'ष्वाराज्ञातयोश्चित्योययाहेभतिथूस्चतः । सहित जो निश्चय किया और होक 
दास्याम्यद्त्तमेतेनद्शयामितवांतिके ॥४२॥ | सिद्ध खाध्य, पक्षके जाननेवाळे उश्चको पक्ष 
दूतके बुळानेले प्राप्त हुये जो अपराधी कहते दें ॥ ४४॥ 
ज्य ft टाका ॥ ४१ ह वरा र राजा अन्याथमथैहोनेचम्रमाणागमवजितम्‌ । 
क॒.यथोचित सा न्ता लेख र्ध धिक त] १ 
करे जो यद न देगा तो मे देगा और आपके 'यहनाधिकअ्टभाषादोषाउदाहताः ॥ 
जो अन्य अर्थेवाला दो अथवा अथेसे 


समीप पहुँचा दूँगा॥ ४२ ॥ 
हट धेदापयष्यद्वस्मात्तनभयक्करि हीन ( रदित) हो; प्रमाण और आगमसे 
एनमाधिदापयिष्यहास्मात्तनमयक्षचित्‌ । |बलित हो लिखने योग्य वातसे हीन दो वा 


अकृत्तचकरिष्यामिहानेनायंचदृत्तिमान्‌ ४३॥ अधिक हो वा-श्रष्ट हो ये भाषा ( अजी ) के 
हा इससे आधि ( धरोहर ) को दोष कदे हैं ॥ ४८॥ _ 

दूंगा इसले आपको कदाचिद भो भए | अम्रसिद्धोनि राबाधेनिरेथीनिष्प्रयोजनम्‌। 

न दोगा जो इसने नहीं किया है उसे असाध्यंवाविरुद्धवापक्षाभासंविवञयेत््‌ ॥४९॥ 

"जो प्रसिद्ध न:हो निरावाध हो निरर्थक 


` अस्तीतिनचमिथ्येतदुगी ङुयोद्‌तंद्रितः। |दो निष्प्रयोजन हो आसाध्य हो चा विरुद्ध 


. हो जो अधीन दो और विख्यात 


प्रगल्भोवहुविश्वस्तश्चाधीनेविश्वतोधनी ४४॥ [दो ऐले पक्षाभास':( नामका पक्ष ) को 
यह कभी मिथ्या नही बोलेगा इस बज बे ४९, ॥ 
चातको निरालछ दोकर स्वीकार करै नकेनचिच्छ ताहशसोऽप्रसिद्वउदाहृतः ] 


जो धनी मगडभ दो जिसका अधिक विश्वास अहसूकेनसं शप्ोवध्यापुत्रणताडत; ५०॥ 
त धनवान जे कि सीने सुना न हो न देखाहो उलको 


हो ॥ ४४ ॥ 


- उभयोःप्रतिमूर्याह्मःसमर्थ;कार्येनणये । अप्रसिद्ध कद्दते हैं, जेखे कि सुझे गंगेने 


गाळी दी और वंध्याके पुचने सुझे मारा॥५०॥ 


` विवादिनोसनिरुध्यततोबादप्रवर्येत्‌॥ ४५ ॥ | अधीतेसु स्वरगाति स्वेगह्देविहरर 
मः 2 स्व त्ययमू । 
वादी और प्रतिवादीके ऐसे साक्षीको मुखद्वारंभमगेहसमीपतः ॥ ५१॥ 


राजा ग्रहण करे जो काय निर्णय करनेमे यह 


oR मनुष्य मेरे घरके समीप अपने घरमें 
[हो दोनों वादी मतिवादियोको|बडे ऊचे Bde 
भेककर वादकी प्रवृत्तिको राजा करै ॥ ४५॥ | घरका लता णा ओवर 


2 x दै 
(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


इतिक्षेयानिरावार्थनिष्णयेजनमेवतत्‌ । श्रुताथस्पोत्तरलेख्यपूर्वावेदकसन्निधो ।: 
सदामदत्तकन्यायांजामाताविहरत्ययस्‌॥९२॥ | पक्षस्यव्यापकंसारमसंदिग्धभनाकुछुस ५८॥ 
इसको निरायाघ जानना और वही निष्प्र-| सुने हुए अर्थका उत्तर वादीके सन्सुख 
योजन होला दै, यह मेरा जमाई मेरी खिजना चाहिये जो संपूर्ण पक्षका व्यापक 
दी हुई मळे “विहार करवा है ॥५२॥|( पूख ) हो और सार, लदेहरहित व्याङ- 
गर्भघत्तेनवेध्येयंस्तोयनमजाषते । कताले न दिया हो ॥ ५८॥ ः 
किमथोमितितज्ज्ञयमसाध्येचविरुडकम्‌ ५३॥ | अव्याख्यागर्स्यामत्येतान्निटु टेमतिवादिना । 
और गभ घारण करती है क्योंकि मेरी! संदिग्धमन्यत्मक्ृतादत्यल्पमातिश्ञार्चि ९९ ॥ 
कन्या धंध्या नहीं है और मेरे संग मरा जो टीकाके विया खमझास और 
यह बोलता क्यों नहीं इसको अखाध्य और प्रतिवादी जिसमें कोई दोष न दे और जो 
. विरुद्ध कहते हें ॥ ५३ ॥ उचित उत्तरसे भिन्न हो अथवा अत्यन्त अल्प 
मदततदुःखलुखतोलोकोदुष्यतिनंदाते ।. [और भणत अधिक हो बह सदिव उतर 
९९.) NO > ०, < a ® ७ गोत्र क 
Ue h र पल्षैकदेशेव्याप्ययत्ततुवैवोतरमवेत्‌ । 
मेरे दिये डुःखसे जगत्‌ दुःखी ओर नवाहूतोवदेस्किचिद्धीनोदंडचश्चस स्मृतः ६० 
७, > इसके S है LR >) त्र < 
सुखे प्रसन्न होतादे इसको निरयेक वा| जा उत्तर पूव पक्षके एकदेशका हो बह 


नि भोजन जान Un ३? उत्तर नहीं होता और अतिवादी बुळाने 
श्रावयित्वातुयत्कार्येत्यजेदन्यदवदेदतो । |पर छुछ न कहे वदद दीन और दंड देने योग्य 


अन्यपक्षाश्रयदवदीदीनोदँड्चश्चसस्मुतश {कदा आय: । 
येंहुनद्याहुत्तरंठपः 
जो यह पुरुष एक कायको सुना कर एतेपरैयथार्थेृुनद्यादु्त ठाय 1.1. 
त्याग दे और अन्य कार्यको कहने छगे वद! परत्यर्थीदापनीयःस्यात्सामादिभिरुपक्रमेः ६१ ॥] 
वादी अन्यपक्षके आशयख दीन और दंड देने, जो प्रतिवादी यथाथमी पूर्वपक्षका उत्तर 
योग्य कहा है॥ ५५ ॥ निदे वद शांति आदि डपायोंले दंड देने योग्य 
~ थित || || 

विनिश्वितेपूवेप्षगराह्मामराह्मविशोधित | |दोताद ॥ 0 १. 
प्रतिज्ञाथेस्थिरीभूतेलेखंयदुत्तरततः ॥ ९६ ॥ | मोहाद्वायद्वाशाव्यायन वादि 

पक्ष ( अर्जी) का निश्चय दो उत्तरांतगेतवातत्मडनेम्राद्य्र्‍योरपि॥६२॥ 

र ५ re दा न अयोग्यका, मोद वा शठताल जो बात पू वादीने न 

नि हो तर पति कियाहुआ अथे कही दो)अथवा जो उत्तरम दी आजा वडचात 
लिय हजार उसकै अनेतर “उत्तरको | एछकर दोनोंकी ग्रहण करने योग्य दै॥ ६२ ॥: 
दि शत सत्यमिथ्योत्तरचेवप्रत्यवस्कंदनतथा । = 

र शरैवसुत्तरस्याञ्चतुर्विधम्‌॥६२॥ 


तत्रामियोक्ताप्राकृष्टो्ममियु्तससवतरम्‌। ७00: उत्तर और पत्यवस्कन्दन 


माडविवाकसदस्यायेदांप्यतेहदातरंततः ५७॥ आठ पुदन्यायका “विधान इन मेदोंले उत्तर 

उस समय वादीको प्रथम क और चार प्रकार काडा दि 222 | 
प्रतिवादीको उसके अनंतर आर 9 गीकतेयथार्थयद्ा्युक्तेभतिवादिना 
प्राडविवाक और सभासद्‌ आदिखे उत्तर अंगीकृत 
दिवावे ॥५७॥  - 
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सत्योत्तरंतुतञज्य्ि्पत्तश्चसास्मुता ६४. 


ER) अक्नीति | | [ अध्याय. 


जिल वादीके कथनको प्रतिवादीने य थाय |लिखितेशोधितेसम्यक्सतिनिदोषउत्तरे । 
का लाल कहते हें और अर्थिमत्याथनावीपिक्रियाकारणामेष्यते ७१ 
० मन्यस्तुयादतंमतिषेधाति तब दोनों वाढी और प्रतिवादीको क्रिया 
अत्वाभाषार्यमन्यस्तुयादतंमति । ( सुकददमा ) का करना अच्छा कहा है जब 
अथतःशन्द्तावा पोमथ्यातञ्जयसुत्तरस्‌ ॥ उत्तर छिखकर और शुद्ध होकर “निर्दोष हो 

या भजी) के डा दतक यदि जाय ॥ ७१, ॥ 
उसका कोई अथ वा शर घ करे वह परप स्यात. पादोद्वितीयश्चोत्तरात्मक; 
उत्तर मिथ्या जानना ॥ ६५ ॥ नि राय अणकार । 
मिथ्येतत्नामिजानांभितदातत्रमसनिधिः । MDL U 

और इन भेदि न्याय चार प्रकारले होता 


अजातश्ास्मिततकाठेइतिमिथ्यचतुरविधम्‌६ ६ ६ प्रथम पाद पूप दूसरा पाद उत्तर,तीसरा 


यह मिथ्या है, मे जानता नहीं, उस समय पाद क्रिया और चौ $ 
में वहां समापमे नहीं था और उस समय मैं|है ॥ ७२ ॥ पा आव "तिय 
“दाही नहीं हुआया इस प्रकार मिथ्या चार. . . , “6 
न रि ` कार्यहिसाध्यमित्युक्तसाधनंत॒कियोच्यते । 
अथिनालिसितोह्यथेःपत्यर्थायदिततया । अपएितयपादठुनेयायाईातेपादयेत्‌ ७३॥ 
: मपथकारणल्लयात्मत्यवस्कंदनेक्तितू ६७ ॥ | काको खाध्य कहते दें और क्रियाको खा" 
वादीने जा अथ छिखा हो उसको यदि अ ह किक तीखरे पादमं 'खाध- 
वादी मानकर कोई कारण कहै उस उत्तरको | क५॥०२॥ 
मत्यवस्कन्दन कहते हैं ॥ ६७॥ | चएुष्पाब्धवहारःस्यात््रतिपरयुत्तराविना । 
आस्मन्नयंममानेनवाद्‌'पूवेमभूततदा | कमागतान्ववादांस्तुपश्येद्वाकायेगीरवात्‌ ॥ 
जितोयमस्तिचदवूयात्माडन्याय:सउदाहत:॥ और. प्रतिपत्ति उत्तरके विना व्यवहारके 
इख बिषयमें मेरा इनके सग "पहिले विवाद चार पाद दोते दे, और -सभामें ऋमले आये 
डुआथा उसमें इसको पराजय कर चुकाहू उल जो विवाद उनको कायेके गौ रवालु लार राजा 
उत्तरको माळून्याय कहते हैं ॥ ६८ ॥ देखे ॥ ७४ ॥ 
जयपत्रणसभ्येवसाशिंमिमोवयाम्यहस्‌ । |यस्यवाभ्यथिक्ापीडाकाथैवाभ्यधिकंभमेत्‌ । 
मयाजितःपूवमिति प्ाङ्गन्यायस्िविघःस्मृतः वणोनुक्रमतेवापिनेयर्सूब विवा दयेत्‌ ॥७९॥ 
चह म्राङ्न्याय इन 'भेदोंल तीन प्रकारका] जिछको अधिक पीडा हो 
य अः | 
कहा क पत्रस चा सभासदेसि चा|काये अधिक हो अथवा नोच जाने. 
ह म भावना ( निश्चय ) कर सकताइ हो उल्लकाददी प्रथम न्याय वा विवादका 
- य करे ॥ ७५॥ 
अन्योच्ययो;समक्षतुवादिनो;पक्षमुत्तरम्‌ । पित्वोत्तरसम्चैलै 
नहिगहतियसभ्यतंडचाेचोर उत्तरम्‌ । |कर्पयितवोततरंसभ्येदातन्यैकस्यभाबना । 
| वत्सदा ७०॥ साध्यस्यसाधनाथीहैनार्दिशयस्यमावना ॥ 
= - दोनों 9 
जो सभासद्‌ दोनों वादी और _अतिवाढीकेो सभासद उत्तरको कल्पना करके यह देखे 
उप जोर कोल जप गो कण किक भा न हल 
| द ह स दन योग्य खाध्य वा साधनके लिये भा 
या! 2 देखी हो ॥ ७६॥ डी ला 
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, ४.] माषाटीकासहित । (१४१) 


विभायेत्मातज्ञातंसो$खिलंलिखितादिना । नकाळरणकाबरजातावनदशन _._. । 

नंचेकी Lr ha > ~ CQ ~ ७ 

सिमन्विवादेतुक्रियास्याद्वादिनोडैयो: ॥ महान्दोषामवत्कालाद्वमेव्यापातेटक्षणः८३ 
वही मनुष्य संपूर्ण प्रतिज्ञा कियका छिखने। राजा खाधनके देखनेमें विळच न करे क्यों 


आदिखि निश्चय करादे और एक विवादमें दो|कि खमयके विळवस धमका नाशरूप महान 
वादियोंकी किया नहीं दोती॥ ७७ ॥ दोष दाता देगा शी का नाशरू मदान्‌ 
प्र a [a ¢ १ 
मिथ्याक्रियापववादेकारणभतिर्वादिनि 1. अ्थॉमत्यर्थिमत्यक्षेसाधनानिम्रद्येत । 
प्राडन्यायकारणोक्तातुमत्यर्थीनिदेशोकियास अप्रत्यक्षतयोनिवगहवायात्साधनंचपः ॥ ८४ ॥. 
पूर्व वादमें जो प्रतिवादी कारणको कदै वहां दू) क 
मिथ्याक्रिया होती है और प्रथम न्यायके कार- वाढी अपने साधनों ( सबूत) को अतिवा 


तिवादी ।दीकें सामने दिखावे और राजा वादी और 
णको प्रतिवादी कहै वहाँ प्रतिवादी ही उसका रक जाम त de wt 
कारण दिखावे॥ ७८॥ प्रतिवादीके अप्रत्यक्ष ( पीछे ) साधनको 


= रिवा रतभ स्वीकार न करे ॥ ८४॥ 
Alm Mo साधनानां चेयदोषाक्तव्यास्ेविवादिना 
तछलम्‌ ७९ | "ऱ्या खप्दशनात्‌ ने 

‘en शढास्तुमकटाःसभ्मेःकाउाखमदर्शनात्‌ ॥ 
यथाथ आर छळके असार भूत ऑर भन्य, और ्रतिवादीके साधनोंमें जो दोष हों 

दो भकारका कहा है जो खत्य अर्थका अभिधा- उनको वादी कहै और जो दोष गुप्त हों 

यी हो बद तत्त्व और जो कूटादिअ्थोको कहे उनको काळ और शाखके अहुसार सभासद 

वह छळ कदा है ॥ ७९ ॥ प्रगट करैं ॥ ८२ ॥ 


कारणात्पूेपक्षोपि उत्तरं अपदते। अन्ययादूवयन्देडयः साध्यायदिवहीयते। 
ततोर्थीढेखयत्सद्घःप्रतिज्ञाताथसाधनस्‌॥८०॥ बिमृश्यसाधनसम्यक्ङुयीत्काभविनिर्णयस्‌ ॥ 


किली कारणसे पूर्वपक्ष भी उत्तर दोजाता यदि वादी अन्यथा (ईडा) दी दोष दिखा- 
है; फिर अर्था ( वादी ) अपने प्रतिज्ञा किये चे तो दंडदेने योग्य है और अपने साध्य अथे" 


.अर्थके साधनको लिखे ॥ ८०॥ को प्राप्त नहीं होता और राजा साधनको 
तत्साधनतुद्दिविधमानुषदेविकंतथा । भल्वीप्रकार विचार कर कार्यका निर्णय 
जधास्माद्विखितशाक्तः साक्षिणश्रेतिमा- क्रे ॥८६॥ 


Ae र 
कूटसा घनकारोतुदंडय'कायातुरूपतः \ 
नुषम ॥ ८१ 1 र ६ 
शु वह साधन माचष और देविकभेदस दो द्विगुणंकूटसाक्षीतुसाक्ष्यलोपतथच ८७ ॥ 
प्रकारका है तिनमें मालुष साधन इन भेदोंसे| झंडा साधन करनेवाळको य उ 
तीन प्रकारका होता है कि छिखाहुआ। वा राजा दंड दे और झंडे चाला आर र के 
भोगाहुआ अथवा जिखमें कोई खाक्षीहो ॥८१॥ ळोप करने वाळेको दूना दंड जर गा 
२७५ ~ > २० ० पक प 3!) 
दैवघरादितद्धव्यंभतालामेनियोजयेत्‌ । ।अघुनाढिखितवाम्मस पार त्रा 
युक्तानुमानतोनित्येसामादिमिरुपक्रमेः ८२॥ अनुयूतस्मारकंतालिखितंत्रह्णाई पट ५ यी 
घट ( तोळ ) आदि दैव दोता दै उखको| अभी ळिखि इ व्य तात 
भूव और भव्यक न मिळनेपर युक्ति अनुमान और जो अचुभूत eb 
और साम आदि उपायोंसे नियुक्त करै ॥८२॥|वह लेख त्रह्माका 
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पयेठोकिकर्चा 2 
[क aa बन 
खहस्तलिखितबान्यहस्तेनापिविलेखितमु८९ ॥ 
छेख दो प्रकारका होता है एक राजकीय 
और दूसरा लौकिक वह चाहे अपने डाथसे 
लिखा हो वा अन्यके दाथसे लिखा 
हो ॥ ८९ ॥ ह 


असाक्षिमत्साक्षिमचासीद्वदेशस्थितेश्तयो: । 
भोगदानक्रियाधानर्सविदयतऋणादिभिः ॥९० 
और चाह बद साक्षीले युक्त हो वा अयुक्त हो | 
` उसकी सिद्धि देशरीतिके अलुसार होती है| 
और भोगन दान क्रिया आधान ( धरो- 
` हर ) सवित्‌ ( करार) दास और ऋण 
आदि भेदले IS | | 
सप्तधाहौकिकंचेतत्रिविधंरजशासनस्‌ | । 
शञासनार्थज्ञापनाथीनेणयार्थतृतीयकस ॥९ १॥ | 

लौकिक सात प्रकारका और राजाका 


इन सवको पक्ष 
छिखबावे ॥ ९५ ॥ 


यत्रेतानिनाछिरूयंतिहीनंलिरल्यंतदुच्यते । 
भिन्नक्रम्छु्सार्थप्रकी्ोर्थनिरयैकस्‌।९६॥ 
जिलमें ये खब' न छिखे जांब उसको 
हीनळेख कदते हैं और ऋमरहित और 
जिसका कम उढटा हो वा जिसका 


( अर्जी ) भे करकर. | 


अथे प्रकीण ( कम ) हो अथवा निर्थक 


हो॥९६॥ 
अतीतक्कालाळिखितंनस्यात्तर्साथनक्षमम्‌ । 


। अभगस्मेणचस्ियाबळास्कोरेणयस्क्ृतम्‌ ॥ 


जो समय ( मियाद ) विवाकर छिखा है 
वह छेख खाधनके योग्य नहीं होता और जो 
अप्रगट्थ मडुष्यने अथवा जीने किया दो वह- 


शासन तीन मकारका है, शिक्षाके हिये|भी लाधनयोग्य नहीं ॥ ९७ ॥ 


जतानेके छियि 
लिये ॥९१॥ 
राज्ञास्वहस्तसंयुक्तर्वसुदाचिद्वितंतथा | 
राजकीयंस्मृतेलेख्यंम्रकृतिभिश्चसुद्रितम्‌ ॥ 


और तीखरा निणेयके |संद्टेख्य:साक्षिमिश्रमोगेदिव्येअभाणताम्‌ । 


व्यवहारेनरोयातिचेहासुमाप्नुतेसुखम्‌ ॥९८॥ 
_ और अच्छे लेख, साक्षी, भोग ( वतना वा 


जो राजानि अपने हाथले लिखा हो अथव [जा ) दिव्य इनसे मढुष्य व्यवद्दारमें ममा- 
जिसपर राजाक प्रकृति (मंत्री) आदिन अपनी | गताको मात होता है और चेष्टाओंमें सुखका 
राजसुद्रा ळगा दी हो अथवा ॥ ९२ ॥ (भागी होता है॥९८॥ 
'निपर्षकाठवपैचमासंपक्षांतिथितथा । खितरःकार्यविज्ञानीय:सप्ताक्षीसनकधा । 
उेलापरदेशंविषयेस्थानंजात्या्तिवयः ॥९३॥ व्थियेश्रश्नताथश्रकृतश्रेवापक्ृतोदिया ॥९९॥ 
जिसमें लवत ऋतु महीना पक्ष तिथि खम- | अपनेख भित्र जो कायेका ज्ञाता वह 
य देश विषय स्थान जाति आकार और अव- [साक्षी होता है उसके अनेक भेद हें एक वद 
स्था और ॥ ९३ ॥ | जिसने देखाहो और जिसने सुना हो और वद 
साध्यंप्रमाणंदरव्यंचसंख्यांनामतथात्मनः । कामी दो मकारका होता है, किया हो वा न 
_ाज्ञांचक्रमशोनामनिवासंसाध्यनामच॥९४॥ | = छ लिए 2 
ओ। साध्य ( दावेका द्रव्य आदि ) प्रमाण द्रव्य नित्य ना जिध्यादवुभूतेतुमाग्यया “ 
` संख्या ला लान और कमले राजाओंका शन 'अवणथनसपताक्षीतुल्यवाग्यारे ७०० 
नाम निवाख और साध्यका नाम और ॥ ९४॥| पादी ओर प्रतिवादीके समीप. जसा 
त्पतृणांनामानिपितामहततीयकम्‌ । ।२पम जिसने देखने वा सुननेसे जानाही 


त हिंगानिचान्यानिप्षेतकीर्यलेखयत्‌ ९५२ | ती होता दै यदि उसकी वाणी एकली 
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क 


क्र 


- हां वि किया भो देख 
येषब खाक्षी ०सहीं,, हो सकते, और, घरकै „नूह विना नियुक्त किया भ नर 


४) भाषाटीकासहित । 


यस्पनोपहता कु द्विःस्पातिःश्रोजेचनित्यशः । |खम्वन्थी 


- सुर्दधिणापिक्राढेनस्बैसाक्षिलमहैति ॥ १ ॥ [जानी नहीं हो उकते॥ ७॥ 


जिसकी बुद्धि, स्मरण और ओत ये सदेव | ग्रेण्यादिपुचवगेषुकाश्चिचद्वेष्येतामियात्‌ । 
बहुवकाळतक नष्ट नद बद महुष्य साक्षी हो- तस्पतेभ्योनसाक्ष्य॑स्यादूद्देशरःसबैएवत ॥८॥ ` 
नके योग्य दोताहे ॥ १ ॥ ` जो अणी a 

:सत्यवाम्यःसेकःसाक्षित्वमहेति अणी आदि खमूइमें कोई चेरभावको 

अनुभूतःसत्यवाम्यःसकःसाक्षित्यमदति ॥ प्राप्त हो जाय उनलें उसकी खाक्षी नहीं हो 
उभयादमतःसाक्षीमवत्यकोपिथमैवित्‌ ॥ २ ॥ |खकती क्योंकि घे खव वैरी होते हैं ॥ ८ ॥ 
_ जिखको उब सच्चा जानते हाँ वह एकही नकाठइरणकायंराज्ञासासिमभाषण । 
डाक्षी होने योग्य दोदादै वादी और प्रतिवादी | थगय रसानिभ्यलाध्याथिपिचसिधे 
दोनोंकी खमविखि कभी धमका जाननेवाळा त्य थसाचिध्यलाध्याथपिचसन्रिधो ॥ 


साक्षी दोखकवाहै॥२॥ ५० राजा खाक्षीके कथनमें समयको न वितावे 
यथाजातिययावणेस्वेस्वेडुसाक्षिणः । और वादी प्रतिवादीके सामने और खाध्य 


गुहिणोनपराधीनाःसूरयश्चाप्वासिनः ॥३॥ |भर्थेकी लमी पताभे ॥ ९ ॥ 
जाति और वेके अकुजार खवदी सबके ला. मत्यक्षेवाद्यस्ताश्यनपरोशकर्थचन । 
क्षी दोलक॒देंदें जो गुइस्थो पराधीन नहों और नांगीकरोतिय/साक्ष्यंदडयःस्यादिशितोयादे ॥ 
जो शूरवीर परदेशमन रहते दों वे और ॥ ३ ॥ ड का 
प्रत्यक्ष खाक्षीको कद्दावे परोक्षमें कदा- 


यु लै त ४ ८2: ५ & AAS ह 
, युवानःसाक्षिणःकायो*लियन्द्ाषुचवशतिता:। चित न कहावे जो साक्षीको अंगीकार न करै 


साहसेडुचसकेंडुस्तेषसंग्रहणेडच ॥ ४॥ | साध्यके देड देनेयोग्य है ॥ १० ॥ 
जो युवा हों दे लाश करर और खियोंको |यःसाक्षानिवनिर्दिटानाहूतोनेवदाशेतः । 
साक्षी खी करनी कही ६, ओर सपूण साइल बयान्मिथ्योतितथ्यंवादंडचःसोपिनराधमः ॥ 
चोरी और संग्रहणोंभं और॥ ४ ॥ = जलदो सालि विन त वडा 
गग्देडये पट रक्षेत ७ 1] 
दारदुडयोअपारुष्येनपरकषितसाशिणः । हो न आज्ञा दी हो वद नीच नर मिथ्या वा 
बालोज्ञानादसत्यात्द्वीपापाम्यासाचकूटकृत्‌ « सत्य जली साक्षी दे दड देने योग्य दै॥ ११॥ 
nn री जाडियाँको टरेदेवहुनांवचनंसंमपुयुणिनांवच: । 
परीक्षा न करे अङ्कानले वाळक ओर झूठी खी 0 नत 
और पापक अन्दाळल छळका कता ॥५॥  प्नापिक्युणानांचशक्नायाइचनसदा ॥ १२॥ 
जो साक्षीम दो प्रकार हों तो जिख वरफ 


वितरयाद्वांयवःहादवरीनर्यातनादारेः ॥ ६॥।चहुतांका वचन हो उसको खत्य ग्रदण करे 

द तया अभिमान कोमल विजाति अ अधिक नि को उनके जन वचन 

और शठमी विरुद्ध कड खकवेहें ॥६॥ ।सदेव ग्रहण करे॥ १२॥ 

उपजीवनसंकोचादभृ त्यश्ववेक्नला लिण : । ।यत्रानेयुक्तोपीक्षेतर्रणुयाद्रापिकिचन । 

ह लवि न ले पृष्टस्तत्रापिसडूयाययादृष्टंययाशुतम्‌ ॥१२॥ 
उपज्ञीबन ( नोकरी) चले अंत्य 


(१४४) शुक्रनीति । [ अध्याय ` 


=== का 
क | त्याहवक्तव्य ® १] 
वा कुछ सुने वहां वद्द भी अपने देखे और तस्मात्सत्याधिवक्तव्येसरवेवर्णेषुसाक्षामे: । 
सुनेक अचुखार साक्षीको कद सकता हे ॥१३॥ झातमेवद्यात्मनःसाक्षीगतिरात्मेवद्यात्मन: २० 
विभिन्नकालेयज्ज्ञातंसाश्षिमिश्रांशत 'पृयकू । | तिखले सब वर्णो्मे साक्षी सत्य कर अपनी 
एकेकंवादयेत्तत्रवीधेरषसनातनः ॥ १४ ॥ |आत्माका साक्षी आप है अपनी आत्माका गति. 
और भिन्न २ समयमें साक्षियोंने जद्दां आत्मा दी है॥ २०॥ ु 
घथक्‌ २ जाना होय वहां एक २ से साक्षीका मावमंस्थास्त्वमात्मानंतरणांसाक्षिणमुत्तमम! 
कथन करावे यह सनातनिक विधि हे ॥ १४॥ मन्यतेबैपापकारीनकश्चित्पश्यतीतिमामू २१ 
स्वभावोक्तवचस्तेपांण्ीयाजबलात्कचित्‌ । | मचप्योके यथार्थ साक्षी आत्माका अनादर 
ठक्तेतसाक्षिणासाक्ष्येनप्रष्ठ्यपुनःपुनः ॥ १५॥ त मतकर कं करनेवाळा मनुष्य यह मानता; 
उनके स्वभावसे कहे हुए वचनको ग्रहण | दै रि ससे कोई नहीं देखता ॥ २१॥ 
करे और वळसे कभी न करे जव साक्षी देने- (तांश्वदेवाःप्रपर्यंतितथाह्यंतरपूरुषः । 
वाळा अपनी खाक्षीको कहदे तब वारंवार न सुक्रतंयस्वयाकिचिजन्सातरशतेःकतम्‌ २२: 
पूछे ॥ १५॥ उसको देवता और सबका अन्तर्यामी पर- 
- क्षिण;पृच्छेखियम्यशफ्यैभशम्‌ । . मेश्वर देखावा है लो जो अनेक जन्मों देने 
*सत्यवचनधमेमाहात्म्यकातेनेः ॥ १६॥ ७ ७.उण्य किया ह्य SS 
खाक्षियोंको बुलाकर गंगा भादिकी खोगेददे तत्सवेतस्यजाना हियपराजयससुषा । 
पुराणके सत्य वचन, धर्मका' माहात्म्य इनको समामोषिचतत्पापेशतजन्मकृतंसदा २३ ॥ 


कहकर पूछे ॥ १६ ॥ रै वह खब पुण्य उसका जान जिसकी तू 
अन्ृतस्यातदोषिश्वभशमुत्नासयेच्छने: । उठी पराजय करता है, उसने जो सौ जन्मे. 


ब पासा कहध्याअवलया) १७॥ Hr Sd iS 7 
य न्च योषे पछे हनि. दयोदेशाहुरूपतुकारjसाधनदशेने ॥ २४ ॥ | 
स किस काठमे किस प्रकार किख कारण |... इज मकार साक्षीको सभामें सबके सन्सुख 
खे तेने इस विषयमे क्या देखा क्या सुना १७) न और देशके अनुसार साधन ( खबूत ) 
किसितकोखदेयत ततल निके लिये समय दे ॥ २४ ॥ 
सतार जता उपाधवाससमीक्ष्यवदेवराजकृतसदा । 
"ग लामा तयुम्ककान्‌ । बिनष्टेलिखितराजासाक्षिमागोकचारयेत्‌ २९॥ 
जो लिखा हो अथवा ढिखवाया हो उखीको| और दैव राज़ाकी उपाधिको देखकर 
त्य कहो साक्षीमे संच बोलता हुआ साक्षी छिखित नष्ट हो जाय तो राजा साक्षी 
_ उत्तम २ छोकोंको प्राप्त होता है॥ १८ ॥ भोग ( कचजा ) से विचार करै॥ २५॥ 
| लेखसाश्षिविनाशतुसद्गागादवाचतयेत । 
तजोगामावतःसावीढेखतोबैमदोत्सदा २६॥ 
॥ र साक्षी छे म 
है यह वाणी | भोगले दी विचार करे न का 
साक्षी पुजाता दोय तो खाक्षी और लेखसे संद विचार 


वडले ॥२६॥ 
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कनसितरे छे लियन, छोडा हुआ विच्छेद ( भोगका अभाव) 
कार्यनचित्येद्वाजालोकदेशादिधमेतः २७ ॥ और द्‌ 
- ` केवळ भोगे या केवळ लेख अथवा खाक्षि- र मत्यथीकी समीपता इख मकार भोगाहु- 
यासे राजा लोक और देशके घर्माबुखार या दै ॥ ३३॥ 
कार्यकी चिन्ता करे ॥ २७ ॥ संभोगंकीतयेचस्तुकेवलनागमंकचित्‌ ॥ 
-कुशलालेरूपवियानिकुवेतिकुटिका/सदा । ।भोगच्छलापेद्रोनीविज्ञेयःसतुतस्करः ॥३४॥ 
तस्माजटेख्यसामथ्यात्सिद्धिरेकांतिकी आ ।आगमोपिवलंनवसक्तिःस्तोकापियत्रनो । 
मत्ता ॥ २८॥ जौ मदुष्य केवळ गोलक वतावे आ 
र मको न वता दे वह भोगके छळके व दः 
ड ह री पर स्कर ( चोर ) जानना वह आगम भी बळवान 
तिखसे ठेखके वळसे लिद्धिका निर्णय नही नंदी दोता जहाँ ऊभी भोग न होय ॥ है ॥ 
माने ॥ २८॥ येकोचिदशवर्षाणिसभिषेमिक्षेतधनी ॥ २५॥ 
खेहलोमभयक्रोनैकूट्साक्षिलशकया झुज्यमानपरेरथनसतंढन्धुमद्दात । १ 
केवढेसाशिभिनवकार्यसैव्यतिसर्वदा २९ ॥ य मदय लिस विशी दश प 
सेइ, लोभ) भय, क्रोध इनसे झूठी खाक्षी- में पैदा हुये धनको दूखरे भोग रहे हें उस घन 
“क शंका र केवळ .साक्षियोंसे | को वह धनवान नहीं लेउकता ॥ [ 
उ कोय पितः । |पर्षोणिविशतिथेस्यश्क्ताठैरिह २६॥ 
Pee सर तिके; । सतिराज्ञिसमर्थस्यतस्यसेहनासध्यात । ` 
- इतिशकेतमोंनका्यसिध्यतिकेवलेः ३०) | (जल महुष्यकी भूमिको २० बीस वर्षतक 
चळके अभिमानवांळा महुष्य अपनी और | नेगाहो राजा विद्यमान और भूमिका 


पराईको भोग खकता दै इख मकार केवळ स्वामीभी समये दोय उसकी वह भूमि-सिद्ध 
शक़ावाले भोगोंसे ही कार्यसिद्धि नहीं नहीं हो सकती ॥ ३६॥ 


क अनागमंतुयोथेक्तेवहुन्यव्दशतान्यपि ३७ ॥ 
शंकितव्यवहारेपुशकयेदन्यथानाहै । चोरतडिनतपापदण्ठयेखाविवीपतिः | 
अन्ययाईँकितानसम्यान्दुडयेचरबन्तुपः ॥ | और आगमके विना जो बहुतले सेकडों वर्ष 
जिन करे यदि, apne a भी भोगे॥ २७॥ उल पापीको राजा चोरके 
शका नकर यदि राज द्‌ अन्यथा मनान दंड दे ॥| : cos 
शेका करें तो राजा चोरके समान देडदे॥२१॥ द्डद्‌ सर्दछ 
अनागमापियाश्चक्तिविच्छेदोपरमोञ्झिव्ा । 


ति 2 त्य > । 
७ ॥ पिशिविषोसिकासापहठुँराक्यानकेनचित्‌ ३८॥ 
छोकोबिभिद्यतेधमाव्यवहासश्रद और विना आगममी निरंवर जो भोग॥३८॥ 


अन्यथा शका करतेस च्यवद्दरकी अनव 0 हीं 

स्था द्वोती है अर्थात निवदेरा नहीं होता ढोके | आठ न होय उहको कोई न | छीन 

घम और व्यवहार दोनों नष्ट होते दैं ॥ ३१ ॥ 3५ 'माबारुथन॑निशेपोपानीवि/खियः । 

5 00 > वच्छ दोष पाट एमोज्झितः। आविःसोमाबालघनान मणि LN 
- सागमोदयकालश्चावच ज्झतः en t 

अत्यर्थेन्निवानश्चसुक्तोमोगःममाणवत्‌३३ ॥ |राजस्वश्नाव 0... ...' 
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उपे सास स्तस्यतृष्णी १ ४०॥| . बारबार प्रेरण करने भी जो अपने च चनके 
साऊवत "ज्ञा ची तीन चार पांच चार कहनेख न छोटे तो उस- 
काढेतिप्नेपूवाक्ततत्फलनाप्ठुतेषनी । ए॥ को अतिवादीखे घन मिछ लकवा है॥ ४६॥ . 
ओगःसक्षिपतश्चोक्तस्तथादिव्यमयोच्यत ४१॥ युक्तिष्वप्यसमथोसुदिब्येरनविमद्येत्‌ । 
आवि (धरोहर) सीमा ( ग्रामपर्याप्त ) > प्रयुक्तानिदष्करायपहाद्ममि; 
घालफका धन, सौपना, त्री ॥ ३९ ॥ और यस्मादवशमजुक्तानडम्करायमहासमि; ॥ र 
राजा वेदपाठीका द्रव्य ये भोग ( वतेना )| जहां युक्तिं भी असमये दोय (नचके ) बहां 
सेवन नहीं होता यदि वह उपेक्षा करै और चु-| दिष्योंस मलुष्यका मदेन करे क्योंकि देवता 
यका वेठा रहै ॥ ४० ॥ तो पूर्वोक्त मयां दाके दासा डुष्कर कमके लिय दिव्य 
न के फळको प्राप्त फेदै दै ॥ ४७ ॥ 
लाह सेड भोग कान किया अब दिव्य परसयरविशुदवर्षतसमादिव्यानिवाप्यतः । 
यणेन करते हैँ॥ ४१॥ सर्ताषीमश्चमीत्यथेस्वीकृतान्यात्मशुद्धये ४०। 
ग्रमादाद्वनिने।यत्रत्रिविधंसाधनैनचेत्‌ । परस्पर कायेकी श॒द्धिके छिथ दिव्य उपाय 


अधश्चापहनुतेवादित्रोक्तखिबिधोविधिः ॥ [होते दै और डरानेके किये खसचिरयोनेभी आ- 


यदि घनवालेके प्रमादेसे जहाँ पर तीन प्र Mo छिय दिव्योंको स्वीकार किया है 
कारका खाथन न होय और वादी अथ ( धन)- 


को छिपाया चाहे तो वहां तीन प्रकारको स्वमहरखाचयोदैदयनङ्गयोज्जानद्पेतः । 


विधि कही है ॥ ४१॥ ः वसिष्ठाद्याश्रितेनित्यंसन रोधमेतस्करश! ४९॥ : 
चोदनाप्रतिकाल्श्रयुक्तिलेशस्तथैवच 1. ॥ जो अपने महत्वस और ज्ञानके अभिमानरे 


तुती प्रक सोर वलिष्ठआदि ऋषियोंके स्वीकार किय दिव्यको 
[यःशपथः्रक्तस्तरेवसाथयेक्कमात ॥४३॥ न साने dh धमका तस्कर होता है 
प्रेरणा समयका व्यत्यय और युक्तिका लेश ४९ ॥ 


और तीखरा शपथ ( खोगद्‌ ) इन तीनले काये- रपेदिव्येपिनशपे्र्मणोज्ञानदुः । 


की खिद्विराजाकरे॥ ४३ ॥ [|] न्तिघषार्वतस्मदेनानसंदायः ॥ ५० 
विशिष्टतकितायाचशास्रशिष्ठाविरेधिनी । का सवक आ सची क. 
योजनास्वार्थसतिद्चेसायुक्तिस्तुनचान्यया ॥ | खमय निदान कर जो सौगन्द न करे तो देव- 
जो उत्तम तेना होय शास्र और शिष्टोंका (त! उसके भाघे धमंको हर लेते हें ॥ हि 
जिम विरोध न दोय और 'अपने अथेको | यस्तुस्पशद्धिमन्विच्छन्दिवयङुयोद्तद्रित। 
सिद्धिका योग दोय उसे युक्ति कहते हैं अन्ध- बिश्ुद्धोलभतेकीतिस्वगचैवान्ययानदि ५१॥ 
को नहीं ॥ ४४॥ 5 988 जे! मनुष्य अपनी झुद्धिकी इच्छा करताहुआ 
दानंमज्ञापनाभेद!संमलाभाईयाचया |. |आळस्यको छोडकर दिव्यका स्वीकार करता 


' चित्तापनयनंचेव्हेतवोहिविभावका; ॥४६॥ ७ 00 हुआ वह कीति और स्वगको प्राप्त 


ता दै अन्यथा नहीं होता ॥ ५१ ॥ 


टे. rd डना और उत्तम कोभ अझिपिषंधटस्तोयंधमाधर्मोचतंडुलाः। 


 हिदधि 


करना ये उब काये- 


. त्रिचतु:पंचकृलोबापरतोथसदाप्यते गदा. अ खी थे सब दिके यर 


A 


सी _ भाषाटीकासहित | ( १४७) 
BE SSS I TEES» x NN ह 
पूवपूर्वगुरुतरंकार्यदृट्टानियोजयेत्‌ | । अपने पूज्य पिता आदिके चरणोंका;पुक 


त्ययतत'पोत्तसरवेदिग ।आदिके शिरोंका अथवा धनका स्पश करे और 

ययत;प्रोक्त समैदिव्यगुरुस्म्नतम्‌ ९३॥ 'आविके शिरो सीहो गण कट 
को कार्यकों देखकर नियुक्त करे और जग- दुण्ङतमाएयामचनस्येत्सरवेतुसत्कृतम्‌ । 

= तूकी प्रतीचिल कहा हुआ दिव्य खपूणही गुरु सहलपहृतचा।म;पादाचचाषषस्मृतसू ॥६०॥ 

ऋहादे ॥ ५३ ॥ । सुक्ष आज पाप प्राप्त हो और सपूर्ण सत्क 

तततायोगोलकंशवत्वागच्छेब्रेवपदकेरे हों जाँय दजारकी चोरी पर असि और 

 तप्तांगारेष॒वागच्छेत्पद्नथांसप्रपदोनिहि९४ ता कपन क शे 

। रावा टुर डा च! ~ शे ७ ही 

| यह पे हर छोडेका गोळा डायपर पख धुमोबरमोतदधेचदृष्टमांशेचतंडुला: ॥६१ ॥ 

ह > टं १ न्न ज 0 

` -यद्तक तपाये हुए अंगारों पर गमन करे॥५४॥ | कन किव अर, व आ अ 

| तपतैङगतंलोहमाषइस्तनीनहेरेत्‌ । (आठवें अशकी चोरीमें चावल ॥ ६१ ॥ 
सुतप्तलोहपत्रवाजिह्यासँलिंहेदुपि ॥ ५५॥ पोडशांशचशपथाएवंदिव्याषिधि'स्म्नतः । 

= जाये हुए तेळ्मे डाळे हुए मारे अर छो- एषांसंख्यानिकृष्टानांमध्यानांद्रिगुणास्म्ता ॥ 
'हको दाथ उठाळे अथवा तपाये हुए ळोहेके, और सोळइवं भागमें शपथ ( सौगद ). इख 

"पत्रको जिद्दाखे चाटले ॥ ५५ ॥ प्रकार दिव्य प्रमाणकी विधि कही दै और 

गरणभक्षेयद्धस्तै'कृष्णसपैसमुद्धरत्‌ । कृत्वा द चढ कम्‌ दिव्योंकी 

स्वस्यतुछासाम्यंहीनाथैक्याविशोधयेतू ॥ ५६ सख्या इरा कह कैः 

` विषको भक्षण कर छे अथवा दाथर काले णीवा डा 

खाएको जे ( यदि इन पोल नगरे अथवा ररी सजन 

आर क i 
दानि न दोय तो जानना कि सच्चा दै) अथवा. याको कलपना करे जव शिरोवाति अर्थात्‌ 


टुर पदार्थको होन | लए ०७, 
जुळामे अपनी बशबरके पदार्थको रखकर ही ।शिरका कांपना न हो तो उस समयम दिव्य 


और अधिकताकी न कम दु । प्रमाणको न दे॥ ६३ ॥ न 
0222 आँ 

अपने इष्ट देवके स्नानकै उत्तम जलूक | = न्वा ( अजी देनेवाला ) का शिर 
पान करे अथवा नियमित काळतक जलम | .. विव्य गिना दै, श्रुतिकी आज्ञासि अभिः 


डूबा रहे ॥ ५७॥ युक्त ( सुद्दायळे ) को भी दिव्य देना॥ ६४ ६ 
= अधर्मधमंमूतीनामदृ्टहरणंतथा । नकञ्चिदमियोक्तारदिव्येष " 


अधर्म और धमकी मूर्तियोंको न देखे न| कोई भी :न्‍्याय करनेवाळा अभियोक्ता 
इरे और एक तोळाभर चावळ शंकाको त्याग ( छुहई ) को दिव्य प्रमाणोंमे नियुक्त न करे 
ततला प८॥ हे उससे दिव्य न ळेवावे और इतर 


दीर्नाशिरारि _ अर्थात्‌ 
स्पदयित्पूज्यपादांश्रपुत्रादीनांशिरांसिच ।  |अपनी इच्छा द्यो करे और दूसरा 
घनानिसंस्पशेद्राकतुसत्मेना[पैशपत्तथा ९९॥ शिरको दिला 
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114 तित तत [ अध्या: | 
पाथिनैःशफितानाचानिर्दष्टानाचदस्थुभि;। । अणण्थेनिजनेरात्रा्वतवेदमनिसाइसे । 
आममद्याद्वेपाणां चदिव्यदुयेशिरोविना ॥ |ख्रीणांशीलाभियेगेषुसवोर्थपहनवेषुच ७ 
जिन मडप्योंपर राजाओंकी शंका हो और| निज्जेन वनमें, रात्रि, शुके भीतर ५ ॥ 
जो चोरोंके संग देखे हो और जो अपराधी ( दिसा आदि) श्ियोंके आचरणके, साहस 
अपनी शुद्धि चाहते हों उन सबको दिव्य योग और सरथा झंठ इनमें ॥ ७१ ॥ 1 अभि- 
देना परंतु शिरके विना॥ ६६॥ प्रहुशेषुपमाणेषुदिन्पे कारवो प 
परदाराभिशापेचहागम्यागमनजुच । महापापामिशतेबुनिशेपहरणेजुच ॥ ७३ र 
महापातकास्तेचविध्यमेवचनान्यया ॥ ६७) दिव्ये,कायपरीक्षेतराजासत्थापिसाशियु॥ 
पराई दाराके अभिशाप ( गाळीदेना) गमन- और जहां अन्य प्रमाणोंकी कर 
के अयोग्य ख्रीका गमन, महापातकी, इतने वहां दिव्य प्रमाणोंसे थि ड्या होगई हो. 
'अपराधियोंको दिव्य प्रमाण दे अन्यथा नदे६७॥ (35. शधन करें मदन्‌ 
याभि ततमाषो पापोंके अभिशाप ( रूगाना ) में और 
चौयोमिशकायुक्तानांत॑प्रमाषोविधीयते। निक्षेप ( धरोहर ) हरनेमे ॥ ७२॥ चाहे साझ: 
आणांतिकविवादेतुषिद्यमानेपिसाधने ॥ ६८ ॥ भी बिद्यमान होय तो भी राजञा दिव्योंमें ही 
जो प्राणी चोरीकी शंकाले युक्त हैं उनको झठे उच्चेकी परीक्षा करे ॥ 
तंपापे हये र का दिव्य क है जो अथमायत्रभद्ेतेसाक्षिणश्चतथापरे ॥ ७४ ॥ 
वाद प्राणांतिक ( खूनके ) हों उनमें चाहे परेर दयेतेवाद लो 
खाधनभी विद्यमान द ६८॥ दे परेम्यक्चतयाच वादेशापथनयेत्‌ । 

८ जिल बादमें पहिले साक्षी और दूसरे खाक्षी 
दिव्यमालंबतेवादीनपृच्छेत्तत्रताधनम्‌। |भेदनको प्राप्त होजायँ ॥ ७४ ॥ और किसी 
सोपधसाधनेयत्रतद्राङ्ेश्रावितंयादे ॥ ६९ ॥ मकार अन्यभी साक्षी हूड जायेँ ऐसे बादको 
...बद्दापर वादी दिव्यप्रमाणकों आहंबन। है से निर्णय RE 
(स्वीकार ) करे तो ऐसे स्थळ्मे न्याय कर स्थावरेषुबिवादेषुयुगश्रेणीगणेछुच ॥ ७५ ॥ 

` नेवाळा साधनको न पूछे यदि कहीं साधनमे दत्तादत्तपुभृत्यानांस्वाभेनांनिणयेसति । 


` कोई छक प्रतीत दोय और वह राज़ाको|विक्रैयादानसंबंधेक्रीबाधनमयच्छति ॥७६॥ 
खुना दिया होय तो॥ ६९॥ साक्षिमार्शैखितेनाथशुत्तया > अत । 
शोपमेतर्जादन्पेनराजाधमासनस्थित; । | स्थावरॉके विवादामे इन्तो (जग) 
'यजामगोतियेह्वरुयतुल्यंठेरुमेयदाभवेत्‌ ७ ०॥ गणोंमें ॥ ७५॥ दिये और न दियेमे सेवक 

घमासनपै बैठा हुआ राजा उसको दिव्यख र स्वामीके देनेके और न देनेके निर्णयमें 
. ओधन करे जो भाषा पत्रिका ( अर्जी ) द्विख- ने चने और दानके संबंधमें और पदाथेकोखरी- 
ना नाम और गोत्रके तुल्य होय ॥ ७०॥ |दकर धनके न देनेमें ॥ इन सबका निर्णय 


क अगरदतधनेतत्रक/यदिव्येननिर्णयः । साक्षियोकै दखखे अथवा भुक्ति ( वदना ३ 


दिय से करे ॥ ७६॥ 
स्यातन दिःमदापयेत्‌ ७९ ॥विवाहोसबबतेजुबिबादेसमुपस्थिते ७७ ॥. 


और प्रतिवादीले धनको ४ | 
पलों बदर दिव्य प्रमाणे निणय | ससि: साधनतभनारिव्य॑नचलेखकम। 


दी निर्णयके साधन होते हैं न दिव्य न लेख॥ 
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२ माषारीकासाहित । (१४९ ) 
EE रु कुुरुखुरकककुरुलम, ~ 
द्वारमार्गोक्रियाभोग्यजल्वाहादिबुततथा ७८ ॥ | वादभ भी राजा ही प्रमाण है क्योंकि वह 
भुक्तिरवतुगुवीस्याज्ञदिव्मनचसाश्िण: । छु है जो राजा स्पतंत्र होयके अर्था (विवाद) 
' द्वार मागेका करमा और जळके प्रवाह आ- को सिद्ध करता दद वह भी पापी होता है॥८४॥ 
| बिके भोगे ॥ ७८ ॥ भोगना (वेना ) ही घमेशास्राञविरेधिनद्वथशाखंविचास्येत्‌ । 
आरी प्रमाण है और न दिव्य दै न जाक्षी राजामात्यप्रलेभिनव्यवहारस्तुदुष्यति ॥८५॥ 
हा SR धर्मशाख्रकें अविरोधख राजा नीति शास्त्रः 
य्येकोमाछुप ह यादन्योद्र्याचुदेविकीस्‌ । को विचारै जिउ व्यवहारमें राजा और मंत्री- . 
म्रातुबीत्रगृहरीयाज्तुदेशाक्रियांचुप१ ॥७९॥ [को छोभ होता दै वह दूषित दो जाता 
| जिज विवादमें एक मदुष्य माहुषी क्रिया-|६॥ ८९॥ FE बचत 
को कहे और दूलरा दिब्य क्रियाको कहै लोकोपिच्यवतेधमात्कूटार्थसंप्रवर्तेते । 
बद्दापर राजा माछुषी क्रियाकों अइण करे|अतिकामक्रोधलोभेव्यबेहारः प्रवतत ८६ ॥ 


दैवीको नही ॥७९॥ और जगतभी धमेख गिर जाता है और 
यद्चेकदेशमासापिक्रियाविद्येतमालुषी ॥ ८०॥ | कपदमें मुतत दोजाता दै अत्यन्त काम कोथ 


हामा्यानतुपूर्णीपिदावेकविदतांतृणाम्‌ । |कोभ इनसेदी व्यवदार ( विवाद ) प्रदृत्त दोता 
जो किसी एक देशमें भी माबुषी क्रिया | £९ ॥ 
निळ जाय दो विवाद करते हुए पुण्यो | करेनथोसालिणश्वसन्यान्राजानमवच । 
` उड माडुषीक्ियाको राजा अदण करे और व्याभोत्यतस्तुतन्मूलंडिस्वातंविसुदानयेत्‌ ॥ 
' पूरी भी दिष्य क्रियाको झहण न फरै॥ ८०॥| और वह करनेवाळा साक्षी सभाखद राजा 
` अभाणेहेतुचरितेःशपथनसर्‍पाजञया ॥ ८१ ॥ |इन सबमें फेळता दै इससे राजा काम कोष 
वादिसँपरतिफ्रयावानिर्णयोष्टदिधःस्म्रतः । | च्ल bl 200 ती वर 


| 
' ` ऽमाण) हेतु आचरणः शपथ ( सौगंध ) अन॑यैचार्थव त्कृत्वादशभंतितुपायये 
| राजाकी आज्ञा वादीकी संम्रतिपत्ति चाथव त्कत्वादशया तेन पायय | 
 ( संतोष ) इस भकार पूर्वोक्त निर्णय | अविचित्यज्नपस्तथ्यंमन्यतेतोर्नेदर्शितः ९८॥ 
आठ तरहका कहा है ॥८१॥ « | जो सभासद्‌ राजाको अनथका अय दिखा- 
 हर्यंयनर्नीवचेतनसुिनंचसाक्षिणः ॥८२॥ || और उनके कहे इयेको राजा विना विचा” 
| नचदिव्यावतारोर्तिम्रमाणंतत्रपार्थिवः। |रेखत्यमानळ॥ ८८ ७ 
जि विवादमें न छेख होय, न शुक्ति होय स्वयकरोतितडत्तासुज्यतोथ्युणत्ववस । 

भौर न साक्षी दोय और न दिव्यका कोई अवमेतःरवृत्तेतनापेक्षेरन्समातदः ॥ ८९ ॥ 

निश्चय ७ दोय ऐल स्थळमे राजा . चा अये तथा अन्यको राजा स्वयं करे तो 
` निश्चेतुयनशक्याःस्युवीद॥सं देग्यरूपिणः । |प्रदुत्त हुए राजाकी खभालद उपेत्ता न 
| होमाचास्तत्रतरपतिःममाणंस्यात्मसुयतः ॥ (> ॥ 2९॥ , ब 
' ससतंत्रःसाधयन्नथीन्राजापिस्पाचचकिस्विषा उपेक्ष्यपाणाःसनपानरकयान 4 SS 


लग ती ताहुमी ९० 
Neen दुंडस्वथवारदूडःसम्यायत ठु 

एलीस संदह रूप विवाद निय करनेको| यदि उपेक्षा करें तो राजा और, कार 
बि मुख कारक नरके ज्ञाते 


> श्य होतेहे I ८३०॥जसमा अङ्धि हेहि नीको 
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(१५०) ` राति [भाकर 


का दूँड और वाणीका दंड ये दोनों सभासदों- इब्ाराजातुजायैनेभ्रद््ाजजयपत्रकस्‌ । 
छेंआधीनहोतेदे॥९०॥ = अन्यथाह्यभियोक्तारेनिरुध्याद्वुवत्सरम्‌ ॥ 
` अर्थदुंडवधाबुक्तीराजायत्ताबुभावपि । जक । 


७ योमन्येतवि र 
तौरितेचाद शिष्टेचयोमन्येतविधर्मत; ॥ ५१॥ दन जयपत्रको देखकर राना मात 
धनका दुंड और वध ये दोनों राजाके आ- वाळेको दे । अन्यथा ( पोक्त न होय तो ) 
चीन होते हैं जिस तीरित( हुक्म ) और शि- अभियोक्ता ( अरजी देनेवाळे ) को बहुत वषः 
क्षाको राजा अभमेखे की हुई माने ॥ 3१॥ |ककेद करे॥ ९७॥ और मिथ्या अभियोग 
द्विगुणंदंडमादायपुनस्तत्कायमुद्धरेत्‌। ( अर्जी ) के खमान अभियोगी ( मुद्दायढे ) 
साश्षिसभ्यावस्नानांदूषणंद्शनेपुन: ॥९२ ॥ | का पूजन करे ॥ क हे 

श्भाखदोंसे दूना देड लेकर ढुवारा उसका-| कामक्रोषोतुसयस्ययोथान्धमेणपश्यातै ९८॥ ` 
येका उद्धार ( प्रारंभ ) करे यदि साक्षी सभा- म्रजास्तमनुवततेसमुद्रमिवसिधवः । 


पेशो दुषण पाया जाय तोभी पुनः | साम ॥९९॥ 
~ *, ha भेवोवि [a क्र में 
स्वचर्यावासितानांचमोक्तःपौनर्भवोविधेः । कन दाव) क क्सः क: 
अमात्य;माडविवाकोवायेकुरयु;कायेमन्यथा॥ उस राजाके अनुकूळ प्रजा इस मकार होती. 
जे सभाखद्‌ अपने कायम भूळ जाय तोभी|है अस समुद्रके नदी । माता पिताके 
काय्यकी विधि पुनः कही है यदि मची वा! जीते हुए वृद्ध भी पुत्र स्वतंत्र नहीं होता॥९९॥ 
आक ( वकीळ ) काय्येको अन्यथा करदे तयोरपिपिताश्रेयानबीजमाधान्यदशनात्‌। . 
(मास्त अमावेबीजिनोमरीतातदभाषेतुपूबजः ८०० ॥ 
तसउपतिःङ्यांततान्सहस्तुदडयेत्‌ उन दोनोंमभी बीजकी प्राधान्यता देखकर 
नहिजातुविनादंडंकाश्चिन्मागेवतिष्ठते ॥९४॥ [पिता श्रेष्ठ है, और पिताके अभावमें माता 
उख संपूर्णकाय्येको राजा करे और उन|और माताके अभावमें जेठा भाई श्रेष्ठ होता 
दोनोंको लाड दे क्योंकि विना दूंड|है॥ ८००॥ 
कोई भी मागम नहीं टिकता ॥ ९४ ॥ स्वातंच्यतुस्मृतज्थेष्ठज्थेष्ठयंगुणवयःकृतम्‌ । 
पद्ितिसम्यदोेतदुद्त्यनृपोनयेत्‌। याःसबोःपिठ्पल््यास्यस्तासुवतेतमातृवत्‌ ॥ 
अतिज्ञाभावनाद्वादिमाइविवाका दिपूजनात्‌९५ जेठ भाईको स्वतत्रता कही है और गुण 
यदि सभालदोंका कोई दोष दिखाया ४ अवस्थाखे ज्येष्ठता होती हे जो पिताकी 
तो उस ढोषको निकाळ कर राजा स्वयं न्या-सपूण पत्नी है उन खबमें माताके समान 
य करे प्रतिज्ञाकी सत्यता और प्राइविवाक | वताव करे ॥ १॥ 


( वकोळ ) आदिके अजनसे॥ ९५ ॥ स्वसमैकेनभोगेनसबास्ताःप्रतिपाल्यन्‌ । 
जयपत्रस्यचादानाजयीलोकेनिगद्यते । अस्वतंत्राःप्रजाःसरवाःस्वतत्रःपथिवीर्पात: ॥ 


` सभ्यादिभावोनाणिक्तंविधतमतिवादिनार६)| और अपने लमान एक भागले उन सबकी 

और जयपत्रके ग्रहणले जगतमें जीतने | च्छी पाळना करे खपूणेप्रजा अस्वतंत्र( परा- 
 बाळेको जयी कहते हैं। जो सभालदोने पोन) दै और राजा स्वतंत्र है ॥ ८०२ ॥ 
a (किया दो और पतिवादीने मान लिया अस्वतत्र:स्म्ृतःशिष्यआचार्येतुस्वतत्रता। 


९६ {| ७ शमभुर्शसिने ० 
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` स्थावरस्यतुसवस्यनपितानपितामहः ॥ 


व तत स्तेषुचौ यो्येःकिनदर्यते । मिळता है उस धनमें त्री स्वतंत्र 


शिष्य अस्वतेत्र है और आचाय्ये स्वतंत्र है उस शाख्रने जिस धमकी शिक्षा दी है वही 
शिक्षा देनेके लिये छडके और लडकेकी स्री घमे म्लेछ आदिपर्यंत खदाले दोता है क्योंकि 
पिताके वशमें होती दै॥ ३ ॥ पहिळे आचायोँने जगतकी मयांदाके किये 


_ विक्रयेचेवदानेचवशि्ंनसुतेपितुः । कदा है॥ १०॥ _ ु 


स्वतेत्रासबैएबैतिपरतत्रेपुनित्यशः ॥ ४ ॥ समानभागिनःकायो'पुतरा'स्वस्पचबेखिय; । 
बेचने और दानके कयि छडका पिताके स्वमागाधेहराकन्यादीहितस्तुतद्थेभाकू ॥ 
वशमें नहीं होता पराधीनके विषे भी ये सच| पिता अपने पुत्र और स्रियोंको समान भाग 


स्वतेञ होते हैं ॥ ४ ॥ दे और कन्याओंको आधाभाग और कन्याओं. 
अर्चुशिष्विसगेवाविसगेंचेश्वरामतः । सि दौदि्रको आधा भाग द्‌ ॥ ११॥ 


मणिसुक्तापरवाढानांसवेस्येवापितामसुः ॥५॥ सतेधिपेपिपत्राधाउक्तमागेहराःस्मता! । 
शिक्षा, दान और अदानमें ये स्वतंत्र कदे है मात्रेद्याचतुथ शंभगिन्येमातुरधंकम्‌ १२ ॥ 
मणि, मोती; 'मूगा इन सबका स्वामी पिताके मरेपरभी पुत्र आदि सम भाग 


५ छेनवाळे दी कहे दें मावाको चौथा भाग और 
(माक) पिता होता व माताले आधा भाग भागिनीको दे ॥'२२ ॥ . 


«0, ०७ ४0 च 
तश्चदासश्चत्रयएवाधनाःस्मृताः ॥६॥ तदुर्थभागिनयायदंपसंवहरसधुतः \ 
नाय स्थावर धनका स्वामी न पिता है न पुत्रोनसाधनपलीहरेशुत्रीचतस्सुतः १२॥ 
पपद्चामह दै । भार्या, पच; दास ये तीनों अधन| भगिनीस आधा भानजेको दे और शेष सव, 
अथात्‌ चनके अस्वासी कद हैं ॥ ६ ॥ को पुत्र ग्रहण करे पुत्र न दोय तो त 
य॒त्तेसमाधिगच्छासयस्येतेतस्यतद्नम्‌। |न होइ तो इजी नी होय . 

बुसेतेयस्ययद्धस्ततप्यस्वामीसएवन॥ ७ ॥ na भिवत 

जो इनको मिळता है वदभी धन उसीका माता ठा प नासाया HS 
होता दै जिसके ये तीनों होते हैं, जो धन सादा वि रद गा क ति १ 
जिसके हाथमे वते उसका स्वामी वही नहीं मादा वि सगात य) 


अन्यस्वमन्यद्ध, 

माच्छास्रतएवस्यात्स्वाम्येनानुभवादपि८॥ होती है ॥ १४॥ स्यार 
ला धन्यका धनभी अन्य बिक्रयेचिवदोनचयथशस्थाव | री 
के दाथ दीखता दै, तिससे शाखस दी धनका उडयाकन्ययावापिपद् दप ज ह ट्ट 
स्वामी दोता दै अठुभवले नदी ॥ ८ ॥ चाहे उसे वेच और दान का ति 

हृतमेतेन नयुक्तंवक्त मन्यथा । स्थावर हो या जंगम विवादी इर र 

दिता 'शूल्लितथावणः पयकृपयक्९॥ लि और पिताके बस्दा जे क की 
विद दे. दशा अयोग्य होगा कि मादापितरादिमिरेयनंसोदा क २६ | 
आ इसने दरा धनका आराम और पित्रादिधनसंवंधरीनंयद्यदुपार्ज 


ज शाखमें विदित दै॥ $ ॥ ता अथवा मावा! 
ल्य शास्सितच्छालधरममपस्े न्म्ल्च्छा । दायिक कहते हँ, जो पुत्र पिताके धनको न 


।स्थितिहेत, छगाकर धनका सचय 
रति 6 ळग 
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E गममश्षीयादविमाज्यंघनेददितत्‌ । चमरहणंहमवापडुयात्‌ । 
जलतस्करराजाभिव्यसनससुपस्थिते १७॥ तन्मोक्षार्यचयहततक्हेयुस्तेसमांशतः ॥२३ | 
वदद पुत्र उसधनको अपनी इच्छाके अनुलार| उनके उख कामके करने# जो कोई बन्धन 
भोगे और अपने भाइयोको न बांडे यदि जळ को प्राप्त हो जाय उसके छुटानेमे जो 
चौर) राजा, अभि इनकी विपत्ति पिताके धन द्या पडी दो उसको भी सम्भागरे टकर 
पर पड़े ॥ १७॥ RA भुग तमा ॥ दै 
यस्तुस्वशक्तयासंरक्षेत्तस्यांशोदराम:स्मृत: । मपागञवतयेतुहेमादन्यरसादिना । 
हेमकारादयोयत्रागिल्पंतझयकुर्वते ॥ १८॥ समन्यूनाधिक एशेळामस्तेषांतथाविधः २४ ॥ 
अन अपनी शक्तिले उत्त थनकी| जो मनुष्य सुवर्ण आदि वा अन्य रख आदि 
. रक्षा करे तो उलको,दशवा भाग उजमेंसे से प्रयोग रलों जा बनाना करते हैं उन सबको 
= मिलना कद्दा है जो सुनार आदि मिळकर खमान न्यून वा अधिक अशाच 


उसी प्रकार 
कारीगरी करते हैं॥ १८ ॥ लाभ होता है कि॥ २४ ॥ RE 
'कायोनुरूपनिवशेलभरस्तयथाईतः । समोन्यूनोधिग्ोह्ंशोयेनक्षिप्तस्तमै सः । 
सेस्कतातत्कलामिज्ञ/शिस्पीप्रोक्तोमनीपि- व्ययेदयात्कमेकुयालामंगद्वीतचैवहि २५॥ 
भिः॥ १९॥ ` 2 


जिसने समान न्यून वा अविक जला अश 
व्ययको दिया दो वेलाही वद्‌ खच करे काम 

करै और लाभको ग्रहण करे ॥ ३५ ॥ | 
वणिजानांकषेकाणामेषएवविधिःस्मृतः । . 7 


वे अपने अपने कार्यके अनुसार नोकरीको 
यथायोग्य मात होते हैं, सस्कार करनेवाळा 
ज) कायेकी कळाको भली अकार जानता पिगिजानाॉकषद (| 

हो उसको बुद्धिमान्‌ शिल्पी कहते हैं ॥ १९ ॥ सामान्ययाचितन्यासआधिदी पश्चतद्धनगू १६ 

र हस्पतवग्रइवापिवाटिकोपस्कराणिच । यह विधि ब्यापारी और किल्लानोंकी कही 

संभूयङवेतातिषांमासुर्योद्यशम्ति २० ॥ [दे सामान्य, याचित न्यास ( सोंपाहुआ द्रष्य) 

महत्व) देवताओंका मंदिर, वाटिका और भाषि (धरोहर ) दाल ( दाउफा घरन ) 
उपस्कर, इनको जो महप्य मिळकर करते हों अन्वा हितंचनिक्षेपःपव एवंचान्वयेताति । 

योग्य ॥ "प दो उसे दो भाग मिळने आपर्स्वपिनदेयानिनववस्तूनिपंडितेः ॥ २७॥ 

अन्वादित, निक्षेप और सघ घन इन व्स्तु- 

ओको पंडित जन आपत्तिके समयमे भी न दे 

यदि भपने वशमें कोई सन्तान होय ॥ २७ ॥ - 


अदेययश्रगरह्मातियश्रादेगप्रयच्छति । 


ताल्ज्ोलमतेघोंधंगायनास्तुसमांशिन: ॥ २१ 
 _ नाचनेवाछोंका यह सनातन धम सज्जनेनि 
` कहा है कि ताळके जञाननेवालेको चौथाई भाग क व 

2 र न गानेवाळोको सम ( बराबर ) मिलता त र रवच्छास्योदाप्यौचात्तमसाहसम्‌ २८ 
 ६॥२१॥ मजुष्य देनेके अयोग्यको अहण करवा 
2 bu \ दै अथवा देता है वे दोनों चौरके समान शिक्षा 
_ रेज्िषष्ठांशमुद्ध ६त्यषिभजेरन्समांशकस्‌ ॥२२॥ दिने योग्य हैं और राजा उनको उत्तम खादः 
` हो रे राज्यमेंले जिस धनको अपने स्दामी|उका अहिन LE सो ME 
डय बेकर शेष भागको समाज सांदलेर२॥ अ्यक्तमेकड्ीणातिस दष्यश्रोरवन्यचे: २९ ॥ 


| ४.1 - भाषाटीकासहित । ( १५३ ) 


ला वार क स द, अदत्तंयश्वगरह्वातिसुदत्तंपुनारेच्छति ३६ ॥ 

“खस BR । तो लाक्षियोले भळीम्रकार जा 
क्निस्याज्यमहुटेयसस्पजेद्नपकारिणम्‌ । मान राजा दिवादे जो दिना दिये को छे हे 

` झढुष्टलिजायाज्यो वेनेयोताबुभावापे॥ ३०॥ (अथवा भळी कार देने पर भो पुनः इच्छा 

जो ऋत्विक (यज्ञ करनेवाला ) निरपराधी करे॥ ३६॥ भेन 

` और अदुष्ट यज्ञ फरनेवालेको त्याग दे और. दैडनीयाबुभावेतोधमंज्ञेनमहीलिता । 

` जो यज्ञ करनेवाळा अडुष्ट सज्जन नत्विजको कूटपण्यस्यविक्रेतासदेव्यश्वोरवत्सदा ॥ ३७॥ 
स्याम दे उन ढोनोको राजा शिक्षा दे ॥ २०॥ तो धमैका ज्ञावा राजा इन दोनोंको दड 

 द्वाभिशा शपोड शाशंठामपण्येनियोजयेत्‌ । दे जो खोदी वस्ठुको वेचे उच राजा चोर 

 तान्ययातडचयज्ञात्वामदेशाचयतुरूपतः २१ ॥ कै समान दंड दे॥ ७॥ 

EE पील या सोढ्वा डाम दड ( बाजार) दट्वाकायणिचणु णाउ्छल्पिनाभृतिमावहेत्‌ k 
रजा निस्य व्र दृश आर नस ळव, पंचमांरांचठुयोशेठ्तीयांशंतुकपयत्‌ ३८॥ 

| ज खच ) को जानकर अन्यथा न| कारीगरोदे साथमे और शुणोंकोी देखकर 

चृदिहिलवाह्मघेधनेवाणिज्यंकारमेसदा । । bs र कक टर ती 

तुद्वियुणावृद्धिशेश छि अधे heed 

महज शीला यम गति वार | अधैबाराजताद्वाजानाबिकतुदिनेदिने । 

` आधे घले लदेव व्यापार करावे यवि उत्तमण बित्रुतनतुही नंस्यात्स्व्णपलशरतंखाचि २ 5 छ 

(देनेवाला) ने अधप्रण ( करजठेनेवाळे) ख| अथवा आधा देकर कराचे अधिक नहीं यद 

मूछखे दूना ब्याज छे ल्या दो ॥ २२॥ प्रमाण एक दिनकी यतिका है जो सौपळ 

तदोत्तमणम्ूळंठुदापयेच्ाविकंततः । 'लोना गछाने कम म दोय वद शद्ध दोसा 

` धनिकाश्रकबृद्धयादिमिषतस्तुप्रजाधनम्‌ ॥ है॥ २९॥ व 

` _ सो उत्तमणके मुळको ही राजा दिळवावे| चतुःशतांगारजततास्रंल्यूनंगातांशकम । 

उखे अधिक नहीं! क्योंकि न जाक बगेचजसदवीसहीनस्यासोडशांशकम्‌ ४० 

चक्रबृद्धि ( खदपरसूइ) के बदाम भग और चार खौ पळ चांदी, सौ पक तांबा 


| हो णतसतभ्याराजासंरयमजाम्‌ । (और बग जस्त शीखा सोछद पछ गळाचे जाये 


ी खो प्रत्येकम एक २ पळ कम दो जाता दै॥४०॥ 

१ न] ७, १ ड ॥ | 02224 कह न 
| है या क मही | भोटान्यवदेड्ःसिरीसदा 
` अकार रक्ष करे जो खप होकर धनीले छिय सुवणेद्विशतांसंुरजतंचशतांशकम्‌ ॥ ४१॥ 
` हुए धनको नदे॥३४॥ तन छोद्देम आठवा भाग कम होता उल 
राजासंदापयेत्तस्मात्सामदंडविकषेणेः । अधिक कम दो जाव वो राजा सीको 

'लिखिततुयदायस्यनष्टतेनप्रवोधितम्‌ २१ ॥ | दड देने योग्य चमक पत दो ली पा 
| उससे राजा खाम) बैंड) भेदस धनको और चांदीके स i ढे न एक तोळ 
घिलवाय दे और जिसका छिखा हुआ नष्ट हो हीनंसुघब्तिकायँठसंयोगेतुदधेते । 
जाय उछने नष्ट हुए लिखितको राजाको जता बोडशांशितवल्ययारिदड्य' खात्वा 
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१: = त का क ल्ला: व ल्य —= 
हू कम दोता है और उसकी कोई वस्तु व्यवहार अनेक हैं उनको कोई नहीं कह 
-( गहना ) बनवाया जाय तो घोळइवां भाग|सकता । यह पांचवां राष्ट्र ( राज्य ) प्रकरण 
_ बढता है इससे अन्यथा होप तो तुनार देड | संक्षेप वणेन किया ॥ ४८ ॥ 
देने योग्य अ ॥ ४२ ॥ अत्राबुक्ताणणादोषास्तेश्षयालोकशाखत; । ` 
संयोगघटनंदृद्दावाबिहासंमकल्पयेत्‌। ।षछुढुगम्करणंप्रवक्यामिसमासत; ॥ ४९ | 
स्वर्णस्योत्तमकायतुभतिखिशांशकीमता ४२॥ | _ इसमें जो शण वा दोष नहीं कहे वे छ). 
~ ha चे छोफ; 
संयोग जोडोंकी घटनाको देखकर वृद्धि और शाखे जानने । अच छठे दुग ( किया ) 
और भृतिकी कल्पना करे, खोनेकै उत्तम प्रकरणको सक्षेपस कहता हू ॥ ४९ ॥ 
कामोंके बनानेकी ति ( नौकरी ) तीसयां। खातर्केटकपाषाणेदेष्पथदुगमेरिणम्‌ । 


 भागकहीहै॥४२। .. परितस्तुमहाखापारिखेदुर्गमेवतत्‌ ॥५०॥ 
बश्चराकीमध्यकारयहीनकार्येतद्धेकी । खास, कांटे) पत्थर, गप्तमागे और अखर 


तदघांकटकेज्ञेयाविहृतेतुतद्धंकी ॥ ४४ ॥ भूमि जिसके समीप दोय उले ऐरिण दुभ 
मध्यम कामकी भति खाठवें भागकी और | कहते दें! जिसके चारों तरफ घडी खाई खुदी 
होन (सुगम ) कामोंकी भूति उससे आधी |दोय उखे पारिख दुगे कहते हैं ॥ ५०॥ 
कही दै और उससे भी आधी कडे बनानेकी इष्टकोपलसद्धित्तिभाकारेपा रिघंस्सृतम्‌ | 
होर हरित | ॥ पक गलानेकी महाकटकबक्षोधैव्यपतङन दुगेमस्‌ ॥ ९१ ॥ 
उत्तमेराजतेख्वघीतदघीमध्यमास्मृता । ९३ पत्यर, मिही, भीत इनका जिले पर 
` ईैनितदधोकस्केतदधोसंम्रकीतिता ॥ ४५ ॥ कांठोके वृक्षोंके समूह जो 5 जद 
चांदीके बास को रति आधी और | वनदुर्ग कहते है नले ॥ पा 
उचले माघी बोर उससे भी आधी कडा बना: जसाभवस्तुपरितोघन्वदुगैपका तिस्‌ ।. 
'नेसें कही 'है ॥ ४५॥ | जळढुगरुस्रुततउ्ज्ञरासमतान्महाजलम्‌ Es 
` पाद्मात्राभतिस्ताम्रेषगचजसदेतथा । जिसके चारों सर जळका अभाव हो 
पिद्ियुणाजरियुणायवा ॥४६॥ जे का आ हैं और जिसके चारों 
ताचेके कामों की भत्ते चौथाई और तिसी डा जळ हा उस शा 


र ज दुगे कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
अकार रांग और जस्तके फार्मोसे भी रिपृष्ठोचधरर 
ळोहेकी भृति आधी वा बराबर a चा खवारिपृष्ठोचचधरेविविक्तेगिरिदुगमम्‌। 
तिनी होती र ह अभेथयव्यूहाबिदीरव्यापतत्सन्यढुगभम्‌॥५२॥ 
चाइनाकूटका तुड्युणोदडमदाते । जळके स्थानमै बडा ऊँचा पकाम्तमें 


ओकप्रचारेहलत्नोसानिमिर्वेश्वत/ पुरा ॥४७॥ बनाया जाय उले गिरिडुर्ग कहते हैं जिसमे 
जो कारीगर घातुओमे कपट करे वद्द कवायदके ज्ञाता चहुतले शूरवीर हों और जोः 
.. दूनेंदंडके योग्य दोता है के ्रचारखे |भेदनके अयोग्य दो उसे सेन्यडुग क इते हँ५२॥ 
\ हा हस और मु पहिळे कदा सहायदुगेतज्ज्ञेयशूरानुकूलबांधवम्‌ | 

| हा के पारिखादेरिणेश्रेष्ठपारिघतुतततोवनम्‌ ॥ ५४॥ 


७ उजफराष्र ठः o> र, ® = जिसमें बरी न्घुः ते 
८ 777. VER | र्मकरणसमासात्पचमतथा, दक्ष) दःस अस अन पृ 


कोटा दो उसे पारिघ दुग कहते हैं बडे रे । 


31] . भाषाटीकासहित । 


ऐरिण और ऐरिणसे पारिघ और उससे वन” 
दुग श्रेष्ठ होता दै॥ ५४ ॥ 
ह ल | 
न्यढुगतुसबैदुगेमसाधिके ॥ ५५ ॥ दु 
न सा जि और अत्यन्त ष्ठ कहा ह छ ६१॥ र 
उससे गिरिदुर्ग अष्ठ कदा दै, खद्दायडुगे और | सहायपुष्टदुर्गेणविजयोनिश्चया त्मकः । 
सैन्यदुग ये दोनों तो सब डुगॉके साधन होते यद्यत्सहायपु्टंतुतत्सवसफलंभवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पाय पा सद्दायसे पुष्ट, जो दुर्ग उसले विजय 
ताम्याँविनान्यढुगाणिनेष्फछानिमहोसुजाम्‌। निश्चयसे होता दै और जोर सहायख पुष्ट होत 
श्रे्ठतुसवेदु्गेभ्यःसनादुर्गस्मृततज्ुघेः ॥५६॥ दै वद संपूर्ण सफळ होता दै ॥ ६२॥ 
क्योंकि इन दोनोंके विना अन्य खच राजा- परस्परानुकूल्येतुदुगाणांविजयप्रदम्‌ । 
ओके दुगे निष्फळ होते हैं और सव डुगसे 'दोंगसंक्षपतःप्रोक्तसेन्यंसप्तममुच्यते ६३ ॥ 
श्रेष्ठ तो पंडितजनोंने सेनादुर्ग कदा दे ॥५६॥ | दुर्गाको जो परस्पर अलुकूळता दै घट्ट 
तत्साधकाने चान्यानितद्रक्षन्नृपातेःसदा । ।विजय देनेवाळी होती दै, यद संक्षेपसे दुर्ग- 
सेनाहुगतुयस्यस्यात्तस्यवश्यातुखरियम्‌ ९७॥ वणन किया अब खातवें उन्य प्रकरणको 
अन्य खव दुर्गे खनाके ही खाधक होते हैं कदते ह॥ ६३ ॥ | स्‌ 
इसखि राजा सखदेव खेनाकी रक्षा करे जिल सेनाशखास्त्रसंयुक्तामचुष्यादिगणात्मिका [| 
राजाके सेनादुगं होता दे उसके वशमे ही यह स्वगमान्यगमाचेतिद्रिधासवपृथकूत्रिधा ॥ 
भूमि होती है ॥ ५७॥ श्नं अरखोसे संयुक्त मदष्योके समूहको 
विनातुसेन्यदुर्गणदुगेमन्यत्तुवंधनम्‌ । सेना कहते हैं। ब सात ल आर 
आकार गम स सा कारक क 
न्यु न झह Lb री (क ७1 
गिन बड जाय उत्तम दिव्यासुरीमानवीचपू्वरववराबिका । । 
कद्दा दै॥५८॥ सातायता 
एकःतंयोनयातदुर्गस्थोउल्थरेयार | दन बढ़ने अधिक दोती है जो सेना अपने 
शू्तंद्शसह्राणितसमा दूदुगैसमाश्रयेत्‌ ५९ ॥ दस चळे वद स्वगमा और जो यानमें चळे 
जो डुगंमें टिका हुआ एक भी शखधारी दो | चह अन्यगमा कद्दाती दै ॥ ६५ ॥ 
ला रो क सिन र | पादातेस्वगमंवान्यद्वथाश्वगजगंत्रिष्य । 
न me पा सेन्याद्रिननिवराज्यंनधनंनपराक्रमः ६६ ॥ 
हिरा Ho धैदुर्गेमि अथवा पदातियोंकी सेना स्वगम और दूस-- 
शूरस्यसेन्यदुगेस्यसवेदुगेमिवस्थट्य 1 री रथ, अश्व, दाथीपर चछनेखे तीन प्रकार-- 
युद्वसंभारघुष्टानिराजादुगाणिधारयत, ॥६०॥ द होती है, सेनाके विना न राज्य दै न धन 
और शूरवीर खैन्यदुगेको तो सम्पूण स्थळ है और न पराक्रम ॥ ६६॥ | 
( मैदान) भी डुगेके समान दै राजा देखे र बढिनोवगशा :सदुवेलस्यचशत्रव; । . 
को धारण करे युद्धके सम्भारों ( सामी ) जे त्यल्पजनस्यापितरपस्यतुनकिपुन १६० ॥. 


का ॥ ६०॥ 
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धान्यवीरास्रपु्शानिकाशपुशीनिवेतथा। 
सहायपुष्टयद दुगेतत्त श्रेष्ठतरंमतम्‌ ॥ ६१ ॥. 

और अन्न, शूरवीर, अस्त्र, कोश इनसे भी 
पुष्ट हों और जो दुगे सद्दायकोंस पुष्ट हो वह 


. ४१५६) 4 10 0000 सपा 


उळवान्‌ (जनावाढा ) के अपुण यशमें|३ स्वशस्राञ जिलके पास अप्नेदी शस्र अख- 
डोते दें और डुवळके खपूर्ण शड दो जाते हें दों! स्ववाही जिखपर अपनी सवारी 
चबाई वद खाधारणभी मशुष्य हो राजाके तो।२ दत्तवाइंन (जिसको राजाने खबासे डो दो 
क्यों न दोगे ॥ ६७॥ जो सना सौजन्य ( स्नेद) खे कायेखिद्धि 
शारीरंहिवलशोयबल्सैन्यवलंतथा । करे वहमेत्र और जो शति ( नौकरी) देकर 
चत॒येमाजिकबरपंचमंधीवलंस्मृतम्‌ ६८ ॥ छडी हो वह स्वीय ( अपनी ) कदाती 


॥ ७२ ॥ 
प्रथम बळ शरीरका, हे बळ शूर दीरताका, >... न 
३ बल सेनाका, ४ बळ अत्नका, ५ वक बुद्धिः| मोटिंबहनुवंधिस्या त्सायस्कैयत्तदन्यथा । 


का कदा है॥ ६८ ॥ ° सुयुद्धकासुकंसारमसारंविपरीतकम्‌ Sv ॥ 
'बष्ठमायुबेल्त्वेतरुपेतोविष्णुरेवसः । जो सेना बहुत दिनकी हो वह मौछ और 


नवलेनविनाप्यत्पारिष नेतुक्षप!सदा ॥६९॥ ला प हचछा कह 
छठा बळ अवस्थाका है, इन छः बोल और इससे जो विपरीत वह केदार कहा 
'खुक्त राजा लात वियर दोहा है, और र्ये, 


च के जीतनेम संदेवल [लि न द 
मय नही होता / जीर सदले [िसितेव्युहङुशउंविपरोतमशिसितस्‌ । 


'देवासुरनरास्ववन्योपायेनित्यभरवेतिहि । mre 
न्न ऐेवरि ७. ४१0 ७ टू व्यूड ( छ कुश 
pe? ॥ वह शिक्षित और इखले विपरीत अशिक्षित 
'उपायोंल्ले नित्य होते हे और शङ्करा वड होती है, जितका अधिकारी दूसरा हो बद . 
नित्य पराजय करनेवाळा होता हु, पछ गुढमीमूत और जितका स्वामी अन्य नदद 
न करनेवाळा होता है ॥ ७० ॥ (वह अशुरमीभूत होती है ॥ ७५॥ 
Cr ॥ ७१ ॥दताखादिस्वामीनायस्खशास्राख्रमतोन्यया । 
तिसख राजा अमो (छन ॥ ७१ ॥ कुतयुस्मंस्वयेगुल्मतद्वचदत्तवाहनस्‌ ॥७६ ॥ 
दास्य, हा ५ ( सफळ ) बळको स्वामीने जिखको अख आदि दिये हों वह 
और मित्रक हक कच ग दत्तात्र और इसे विपरीत स्वशस्त्रास्र दोती 
हेग ७१ ॥ व्य ६।.१ कृतगुल्म, ३. स्वयंगरम और रे 


< ढा र दत्तवान ॥ ७६॥ 
मिति ह ष '  |आरण्यकंकिरातादियस्स्वार्धानंस्वंतेजसा । 
र रि ता तैचणुरसीमूतमगुदमकम्‌ ॥ उत्सष्टरिपुणावापिभ्त्यवर्गानिवेशितस्‌ ७७॥ 

हक खदाका ) और साद्यस्क ( तुरंतका)) भील 'आदि जो अपने तेजल स्वाधीन होते. 
_ आ. दा मकारका है और वे दोनों भी सार दे उनकी सना आरण्यक (वनकी ) होती दै 
न जार भद्ख दो प्रकारका है? अशिक्षित जो सना शेन छोडदीहो और अपने थत््यामे 
` रन सीखी) और २ शिक्षित खीखीहुई और मिला छी दो ॥ ७७॥ 

मवाली विना गुल्मवाळी ॥ ७२ ॥ भिदाघीनंकृतंशत्रो सैन्येशहुबलुंस्मृतम्‌ । 

| सीकर दिस्वरालासस्ववाहिद्तयाहनम्‌ । | हातच ॥७८॥ 
८... त ह तायेउत्सासपालितम्‌ ॥ | वा जो शज्ञक्षी सेना भेदल अपने आधीन 
द क ड व ता रा अस दिने हि; कैरी डो. कद शद्चकी5-सेनाप्कही हये दोनों 


- रव ॥ ८३॥ 


४, ] भाषादीकासहित । (१५७) 


(2 01 Ce ५.५ दोनों का ® | ७ ७, 
[न का क । पदातिब इलंसेल्यंमध्याश्वेतुगजाल्यकम्‌ ८५ 
समनडुङङशलुन्यायाभना तानसतथा । रथोंखे दूने दो बडे तोपखाने राजा रक 
बयेदवाइयुद्वायैभोज्येः शारीरकेर्वेठस्‌ ७९ जिसमें पदाति बहुत हों, घोडे मध्यम और 
खमान जो निरंवर युद्धले कुशळ उनके द्दाथी अरप हों उसे सैन्य कहते ३ ॥ ८५७ 
परस्पर बुद्धे, व्यायाम (कसरत) और नती दथावृषोष्टसामान्यरक्षेन्नागाधिकंनाहे । . 
(म्रर्थना ) सै और शरीरके पोषक उत्तम २ 'साखेषोचल्लासतुपृयक्शतम्‌ ॥ 
डिके पदार्थास वाहुशुद्भके खिये सेनाको >> प्रकार बेळ और ऊंट जिस सना 
बढावे ॥ ७९ ॥ ।न्य हों उच दे 
छुगयभिरतुब्यत्राणांशल्ाज्ाम्यासतःसदा || जिसमें दाथी न ह 
वरधेयेच्छरसयोगात्सम्यवछोयवलंतपः ८०॥ उत्तम वेषधारी, उत्तम २ शत्च और अस्धारी 
fl सा शख sd ये खव पृथक २ सो २ रखने ॥ ८६॥ 
ख और बाणोंके सयोग ( चाळना राजा घुनालिकयुक्तानां पपदातीनां | 
भली भाँति शूरवीरोंकी सेनाको बढांे ॥ ८) (नररा वोट 5 ॥ 
सेनाबढसुभत्यातु तपोम्यासस्तयाजिकस्‌। | = पदाति तीनसौ हों, अस्थी 
वेधेयच्छाखचतुरसंयोगाद्धीबुलंसदा ८१ ॥ | घोडे, एक रथ और वडी दो तोप ॥ ८७ ७ 


अच्छीभ्वति ( नौकरी) ले लेनाके बक्ककों। उष्ट्र Ch) 
और वपके रपालल अस्त्रके बळूको शा न्द्शगजौतुराकैपेडिरापभाच्‌ |; 
और चलुरोंके ख त्सगले बुद्धिके बळको खदैव| तथाठेखक षट्रकहिमेत्रित्रितयमेवच ॥८८॥! 
यदवे ॥ ८१॥ अ दश ऊंट, दो दाथी, दो गाडे, सोडह चेक 
अल पच आ 1 | मोरा यात और तीन मंत्री होळे 
गोभ्रेतुतथाङुयीत्तदायुबेर्सुच्यते ८२ ॥ |चा रसात 
क कर्माले न गोत्रकी परंपरामे घारयेन्तपतिःसम्यञ्गवत्सरेशकर्षमाक्रू t 
रज्य चिरकाळतक जिस प्रकार स्थिर रै उख संभारदानभोगायैधंसार्थसहस्रकम्‌ ॥ ८९७ 
अकारही राजा आचरण करे उसको आयुबेळ| इन सबको राजा भळी मकार रके और 
कद्दते है ॥ ८२ ॥ एक वर्षमें एक ळक्ष रुपैयाँका संचय करे 
यावदात्रेराज्यमास्तितावदेवसजीवति । सामान दान और भोगके छिय डेढ सइरू 
चतुरयुणहिपादातमश्वतोधासयेत्सदा ॥८२॥ | रुपया en ॥८९॥ 
` जदतक राजाके योजन राज्य रहै का हसामि 
कही वह राजा जीता दै, और खवारोंखे| तदारपुत्राथविद्वदयैरातद्वयम्र ॥ ९० ॥ 
रौशनी पदावियोंकी लेना राजा उदर नेक कागने सौ सवे, मनक 
ल SR क काममें तीनसौ रुपये, खी और पुर्वेछि . 
पेचमांांस्तुइषभानधांशांश्रक्रमेलकाच्‌। |स तीन सौ रुपये, तथा पंडितोंके छिषे देर 
चतुथीज्ञान्गजानुष्वान्गजार्घाश्चरथान्सदा ॥ (सौ रुपये प्रति मालम खर्च करे ॥ ९० 8 
पांचवें अंशके बेळ और आठवें अंशके खबर साद्यश्वपदगार्थीदराजाचतुःसहरकम्‌ । 


८22. 


` चौथाई हाथी तथा ऊंट और द्वायियोंखे आधे गजोषटरृषनालारैभम्याङयांचतुः शतम्‌ W 


स्थ खडेच रक्खै॥ ८४॥ 
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(१५८) डल र [अध्याय 


22222 नननननमननसकलननल् 
सवार घोडे! पदाति इनके छिथ चार मध्याभदंतःसबडःसर्भागोवर्वळाळाति:.। . 
सदस रुपये और हाथी, ऊंट बैल और ताळ ल । 
खोपखाना इनके छिय चार सो रुपये प्रति- खु उप भिन्रराज(सृदा ९७ ॥ 
च करै ॥ ९१॥ जिसका दांत मछुके समान हो, जो बह- 
मासमें राजा खच फर । वान्‌ हो, जिसके अग खम हों सि 
शेष॑को ७ ७. ~ 2 १ 
शेधन॑स्थाप्पंव्ययीकुयोन्नचान्यथा 1 रो oe 
ोहसारमयश्चक्रसुगमोमंचकासनः ॥ ०२ ॥ हा ऐख गज़्को खद़ेवल भद्र कहते 
शेष धनको कोश ( ता ) भै स्थायन हैं॥ ९७ ॥ 
करे और अन्य किसी बथा रीतिस खच न स्थूलकुल्षिईसिहहकूचब्रहररगलशुडक: 
करे जिल्ल रथका चक्र छोइखार ( उत्तम ढोद्दा) यूर >! टक यर > सङ्‌, । 
का हो जिडकी गति ( चढना) अच्छी La ofa nar ९८ 
में बैउनेका $ जः ख स्थूळ हो, खिहके सप्तान 
हो और जिसस बेठनेका आसन मंचक (खटा ) दृष्टि हो, गला और झुण्ड वडे हो; अंग 


. के समान हो ॥ ९२ ॥ स. छवी ढु 
स्वादोढायितरूदस्तुमध्यमासनसाराथि; । कहते २८ काया दो उस दा डि 
ह (नोरः ९३ ॥ |तनुकठदंतकर्णशुंडःस्थूलाक्षएवहि । 

र ह की पतछे हों और नेत्र स्थूळ ( बंडे ) हों हृदय, 
हो ॥९३॥ न ओष्ठ और लिंग ये खब सुन्दर हों और जो 
एवविधोरयोराज्ञारक्ष्योनित्यंसदश्वक; [ea ee 
ीलताइनींलजिहनोककदेतोहदंतकः ९४ ॥ | एषांलदमेविमिडितोगजामेश्रइतित्मुतः । 


वड अखसाके नु राजा सदैव भिन्नेमिेप्रमाणतुत्रयाणामपिकीतितम्‌ ॥ 
निज अर की वा र जिद्रा नीली इन सबके चिह जिसमें मिले बह गज 
हों और दांत देढे हॉ और जिसके दांत न खभ बह 


नहों ॥ ९४॥ श्र कहा है और तीनोंका प्रमाणभी भिन्न रे 


~ 0 ९० 
दीषेदेषीकूरमदस्तथा पृष्ठविधूनक; । अ Sad. a 
दशाशेनन्‌खोमंदोभूविशोषनपुच्छकः ॥९५॥ जमानेह्यंगुलस्यादशमिस्तुयवोद्रे; । 


जितको बडा वैर हो, जिखम बहुत मद | चठविरत्यंगुठेस्ते:करःभोक्तोमनीपिमिः९०१ ` 


हो और जिष्ठकी पीठ कपती हो और जिस-|._ दाथीके भमाणमें ऐसा अगुळ होता दे 
के अठारद्दख कम नख हां जो मंद हों. और जिसके बीचम आठ जौ आज्ञाय उन चौ- 
'सिसको पूछ भूमि पर छटकतो दो ॥ ९५॥ ।|वीस अणुढोका बुद्धिमान मद॒ष्योंने क( दाथ ) 
' एवंबिधो$निष्टयजाविपरीतःुभावहः । |कदा दै॥९०१॥ 
. भेद्रोमेत्रमगोमिश्रोगजोजात्याचतुबिध:९६ ॥ | समहस्तोज्षतिमेद्रेद्टस्तमदीधेता । 
5: हा जो हाथी बाद भि झा है और पेरिणाहोदशकरउद्रस्यभवेत्सदा ॥ २ ॥ 
ह विपरीत छ | होता दियो भडू- |. भद्रहाथीकी उचाई खात हाथकी ऊम्बाई 
क नी सग) मिश्र इन चार ज़ातियोंल हाथी।भाठ दायकी और उदरका विस्तार दंश 


, दोला 
_ चार प्रकारका दोता है॥ ९६.॥ 
5... (6-0 Prof Satya Vrat Shastri Collection, पका सदन रहता है॥,॥ ५, 


वामन ( छोटा ) हो उछ हाथीको सुग : 


डे] भाषाटीकासहित । (१५९) 
Ten ॥ = ह सज अश भि (नो) क होली 
कयितदिष्यसास्यतुखनिभिभदरमद्र्योः ३ ॥ | नेर उदरका विस शाणी समा 
मर और इग मणे धाला मगा होता हे॥ रता (पा मोर तीन अछ 
इससे एक दाथ कम दोता है और चोडाईमें। की कांत त्मा 
भद्र और मेह॒की खाम्यता ( दरावरी) ह स्मशवहीनसुख/कांत/प्गल्भोजुंगनासिकः । 
खुनियोंने कही है ॥ रे ॥ | दीधोद्वत्थीवसुखोदस्वझक्षिखुरक्षाते; १० ॥. 
न नन AT ७. ७ 
गजःश्रह्तुसर्वषाशुमलक्षणतशुतः ॥ ४ ॥ सिहको ग्रीवा और पलाना Li 
जिसकी झडी गडसथछ भोर मस्तक ये| रहते हों और जिसकी कुक्षि छोटी हो और 
तीनों वडे हों और शिरकी गतिभी जिलकी! जलके छरेको गत चतरा 


संदैव अच्छी हो और जो उत्तम २ छक्षणोंले| तुरमचडवेगश्चहेसमेच पर 
झुकत होऐजा हाथी सव दायियोमे भेष कहा 2... ्समसमस्वन: ॥. 
/ नातिक्ररोनातिमृढुदँवसतोमनोरम : ॥११॥ 


IBN 
चैचयवांगुङेनेववाजेमानदथक्स्मृतम्‌ । वा ग यया 


चतारिशांगुल्सुखीवाजीयश्रोत्तमोत्तमः ९ ॥ अत्यन्त क्रोधी और न अत्यन्त कोमळ हो 
पांच जौके अगळ्ख घोडोंका प्रमाण भो और जो देवके समान वळवात हो और 
गृथकू २ कहा है, चाळील अणुलका जिलका सुन्दर हो ॥ ११ ॥ 
ह गडा जो घोडा वह उत्तमसे | सुकांतिगंधवणेश्वसदूमुणभ्रमरान्वितः । 
होता ईै॥५ ॥ सि 2 क्षिणमद्त 
त भ्रमतस्तुद्रिधावतीवामदा :॥ १२॥ 
मिशदेुलुखोइु्तमःपरिकीितः ! | जितको काति गंध कये न्दर हों और 
जहर 15व व नदत 1सउदह त्‌  ॥ ६ ॥ (उत्तम गुण और भोंवरी हो, वाम ओर दक्षिण 
छत्तीस अंशुळका जिका सुख हो वइ।की तरफ भ्रमणके समय जिसके दो प्रकार 
उत्तम और 2५ अणुछका जिसका सख हो जासत (अवक ताचा १२॥ ससन 
वह मध्यम क चो ॥६॥ वमद १ थाह 
अष्टाविंशत्यगुायोंसुखेनीचःरकीतितः । लिलावात क ॥ 
वाजिनांसुखमानेनसवावयवकल्पना कन और द्वस्व भंवरी हो और घोडी और घोडा 
जिख घोडेका सुख थट्ठाईछ अंणुङका हो क देहम बाई और दाहिनी तरफ क्रमसफलदा- 
वह नीच कहा है और डानि बलही संपूण यक होते हैं ॥ १३॥ र 
अवयवोंकी कल्पना होती दै कि ॥ ७ ॥ नतथाविपरीतीतुशुमाग्यमफलमदै । 
औचचतुमुखमानेनात्रैण णपरिकीतितम्‌ । | नाचाध्वतियेङ्सुखतःफलमेदोभवेत्रयोः॥ १४ 
शिरोमाणिसमारम्यपुच्छमूलांतमेवहि ॥ ८ ॥ और इससे विपरीत इभ और अझभ फर 


७ ७ दवी दै औ दायक नहीं होते नोचे ऊपर और तिरछे सुख-- 
शुखके प्रमाणले तिशनी डंचाई कदी दै ओर दच उनके फछका भेद हो जाता है ॥ १४॥ 


 (शिरकी मणिस लेकर पूछके मूळ पयत ॥ < ॥ से उन sb 
_ तृतीयांशाषिकदेध्यैमुखमानाचतुर्णेणम्‌ । |शंखचंकगदापसवारस्वातकस्िभः । 
 परिगाहस्तूदरस्यात्रेयुणरूयंगुढाधिकः ॥९ ॥भासाद्तोरणबढ'छपए कसरत" ॥ १ 
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(१६०) . शुकतीते। 


७ 


` ख, चक्र गदा, पद्मा वेदी स्वस्तिक हे 
( खतिया ) इनके समान अथवा मेद्र,तोरण, समावर्ताःसवाजीशोजायते बृपमेद्रे । 


बुष, पूर्णेफलश इनके तुर्य जिखका आकार 
हो ॥ १५॥ « 
° हॉय तो 
हसाम : कि मंदिरमें ही होता है॥ २१॥ 
स्‌ माला, मीन) खज़ श्रीवत्स इन- स 00 
की क हो वद भोवरी शुभ है। कपोलस्थौयदावतोदश्येतेयस्मवाजिन; ल 
नासिकामेलटाटेचशखेकेटेचमस्तके ॥ १६ ॥ यशोवद्धिफरीम्ोकतौराज्यदबिकरोमतै । 


क तेयषतिधन्यास्तुरगोत्तमा; जिस घोडेके कपोको पर दो आवन दोह 
आवततोजाय य ला. हु _ बि दोनों आवरते यश और राज्यकी सह 
नाखिकाके अग्रभागमें छकाटमैं शखमें कंठ- करने वाले कहे दे ॥ २९ ॥ " 
में ओर मस्तकमें ॥ १६॥जिन वाजियोंके आ- 


बतं ( मर ) हो वे घोडोमे उत्तम धन्य हैं ॥|एकावाथकपेलस्थेपस्थावत्त/मरहर्यते २३ ॥ 
इदिस्कमेगरेचेवकरिदेरेत्यैवच ॥ १७ ॥ ।शपैनामासविख्यातःसहच्डेस्त्यामिनाशनम्‌। 


९१ संप्रकी पलक 
भोकुकषैचपाश्रीममध्यमाः १॥ | अथवा जिसके कपोळ पर एकही आवरे 
ह एकीत म दीख उच्च घोडेका नाम शचा विख्यात है और 


हृदयमें स्केथेपर गलेमें और कमर ॥ 
रति कशि और वाक अग्र वद्द अपने स्वामीका माश करता है ॥ २३॥ 


उ जिनके आवते हों, वे घोडे मध्यम | गडसंस्थोयदावतेवाजिनोदक्षिणाश्ितः ॥ 
वदे । संकरोतिमहासौर्यस्वामिनःदिवस्षकः ! 

छटाटेयस्यच त गय तरङ्ग १८ ॥ ।तदद्रामाश्रित छूरः मकरोति धनक्षयम्‌ २९ 
रती! स्यपूर्णरषोंयसुत्तमं; । जिख घोडेके दक्षिण गडस्थळ पर आघवे हो 
जिसके ळळाटम दो आवतं हों और मस्तकमें |॥ २४ ॥ शिवनामक चह घोड़ा अपने सामी 

तोखरा आवत हो और आनंद पूर्ण हो को महान सुख करवा है और जिषे वापे 

चह घोडा उत्तम होता है ॥ १८॥ गडस्थळमें आवव हो. कूरनामक वद 
_पष्ठवहेयदावतोयस्येकःसंमजायते ॥ १९॥ | स्वामीके धनको नाश करता है॥ २५॥ 

- सकरोत्यश्वरंधातान्स्वामिन।सूर्यसज्ञक; । (ईद्रामौताबुभैशस्तानपराजविदृद्धिदौ। | 

। जिसकी पोठके बांसमें एक' आवत हो | फणेमूढेयदावतीस्तनमध्येतथापरौ ॥ २६ ॥ 


> चद सूये नामका घोडा अपने स्वामीके यहां | विजयाख्याबुभीती १प्रद्‌ |... 
 चोडोंके समूद्बोको इकडे करता है ॥ १९ ॥ दि यदो हि डों त्या भदौ होय 
छे) Cr ई 

चयायस्यठाटस्थाआवस्तियेशुक्तरा/॥२० | ह अ ने दे ह 

क त्रिकृटःसपरिज्ञियोवाजिवृद्धिकर; सदा । |जिसके कान और स्तनोके मध्यमें दो ३ आ 

- और जिसके छढाटमे तीन आवतं हों और | दों. दिजय नामके वे दोनों घोडे युद्धके समर | 

जामको ' तरफका आवतं तिरछा हो उस पके दाता होतेहे ॥ २६ ॥ | 
क हो त्रिकूट कहते हैं और वद भी सदैव स्केधपार्दयदाव्तासभवेत्पझलक्षण; २७॥ 
हॉकी वृद्धि करेगा होवा दै॥२५॥ | करोतावायेथांप्मांस्वामेनःसततंसुखम । 
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स्कन्ध और पाश्वोमें जो आववे हो उसको| जिखकी गुदा पूंछ और पीठकी इड़ोमे 
पद्म ळक्षण कहते हूँ वद घोडा अपने स्वामीके आवतं होय तो काळरूप वह घोडा भयका 


- यहां नाना अकारकी ढक्ष्मी और निरन्तर दावा होता है जिस घोडेकी शतपदी ( पूंछ) . 


सुख करता है॥ २७॥ के बाळ मध्य देडल पारवोकी तरफ जावे २४॥ 


चक्रवर्ती जानना॥२८॥  ' |उतनी ही उत्तम.दोती जिसके ठोडी,गेडस्थछ, 
कठेयस्यमहावतएक१श्रे्ठःप्रजायते ॥ २९ ॥ हृदय, गळा, प्रोथ ( पेह) और बस्तिपर 
पट (20-20 21 आंसू गिरे ॥ ३५ ॥ 
चितामाण:सबिक्ञेयश्रिविताथसुखपरदः । शि पा हा 
शुङ्काख्योमालकेबुस्थौआवर्तेवृद्धिकीतिँदी ॥ वन । 

जिसके कण्ठले एक उत्तम आवतं हो उख | देऊ तादशपाद्तद्चुभञ्नमर'सदा ॥ ३६ ॥ 
घोडेको चिन्तामणि कहते हे वह घोडा चिंतित] मर शख) गोडे, अडकोश, डाँ, नाभि, 
अर्थ और सुख देनेवाळा होता है यदि मस्तक | एदा! दक्षिणकोख, दक्षिणपाद इनमें भ्रमर 
और ग्रीवामें सफेद आवत होय तो वुद्धि|दोय तो सदैव अशुभ कदा दै ॥ ३६ ॥ 
और कर्तिके दाता होते हैं ॥ २९ ॥ ३०॥ |गलमध्यपृष्ठमभ्यउत्तराठऽघरेतथा । 

जज, जे ०९ ~ (~_ » ० NS ~ 

यस्थावतविक्रगतो कुष्यते ब्राजिनोयादे । कर्णनेत्रांतरेवामळुक्षोचेवतुपाश्वयोः ॥ ३७॥ 
सनूनस्ृत्युमाभोतिऊुर्यौद्वास्वामिनाशनम्‌ ॥ | _ गढेमे पीठ और दोनों ओष्ठ, कान, नेत्र 

जिल घोडेकी कुक्षिके अन्तमें तिरछे आवते | और बाई कोख और दोनों पारवोंमें ॥ ३७ ॥. 
हों वह घोड़ा या तो निश्चय मर जाय अथवा |5ख्घुचद्जभावतावाजेनामग्रपादया; । 


अपने स्वामीका नाश करै॥ २१॥ ' आवतोसांतरोभालेसू्यचंद्रोशुभप्रदो ॥ ३८ ॥ 
जानुसेस्याअयावताःप्रवासङ्केशकारकाः । | दोनों ऊरु (जंघा ) ओम और अगळे पेरोमे 


वाजिमेद्रेयदावतोंविजयश्रीविनाझनः ३२॥ |जो आवते हैं वे छभ कहे दें और मस्वकके 
जिसके घोइओंपर तीन आवत दों वह bt जो खाली अ वे सुयेचन्द्र कद्दाते 

घोडा प्रवास ( परदेश ) में क्ढेशकारक दोता 11% दात 

'है यदि घोडेके छिंगमें आवते दोय तो विजय. मिलितोतामध्यफलोह्मतिल्म्ोतुदुष्फली । 


और श्रीका नाश करता है॥ ३२॥ आवतेत्रितयंभाठेुभंचोध्वैतुसांतरमू ॥२९॥ 
पत्रकसस्योयदावत्तीख्वगस्यम्रणानः । जो घे दोनों आवत आपसमें कुछ मिळे 


इक मेयदाबतो मकेतरनयकत्‌ 1२२ द इन ह गला 
वि मी दीस जायते ब तीन आवत फरकसे हॉय तो शभ दाते दे ३९॥ 
जम भागते दो तो घूमकेत वद घोडा अनर्थ अथुमेचातिसंटय़मावतेद्रितयंतथा । 
को करता है॥ ३३॥ तिलोरािवणातिनाा जा 
शुह्यपुच्छ तोमयप्रद; । और अत्यन्त मिळे इये अझुभ होते है और 
च्छात्रेकावर्तीतकृतांतोभयमद! 0७ हे र 
मध्यदंडात्पाश्वगमासैवशतपदी कचेः ॥३४॥ ऐसे ही दो आवतं समझने और मस्तक 
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। 
| 
| 
| 
| 


| १ हे जद 


हर अधोमुख/शुमःपादेमालेचो मुख म्रमः ॥ 


-तिकोने तीन आवते 


“ मेहस्यपश्रादभ्रमरीत्तमीवाजासचादयुमः ॥ 


( १६९ ) ES 


ढुःखदायी होते हैं ॥४०॥ 91. 
मिश्रवणस्वेकवणेः पूज्यःस्यात्पुन्द्रोबदि ॥ 
जिलके नेव देडूय मणिके तुरप हों इं 
गरेके मध्यमे एक आवसेसम्पुण अझुभों का |जयमङ्गळ दोता है और जो घोडा अनेक वण 
नाशफ होनेसे छभ होता है और पेरोमे अधो- हो अथवा एकही नणे हो और सुन्दर भी होय 
झुख और मस्तकमै ऊध्वेसुख आवसे शुभ तो पूजनेयोग्य होता है॥३७॥ 
होते हैं ॥२१॥ छ कृष्णपादोहरिनेद्यस्तथाश्वेतेकपादपि । 
नचेवात्यशुभापृष्ठसुर्खा शतपर्दामता । ख्क्षोधूसखणेश्वगदेभाभोपिनिदितः ॥४८॥ 
जिस घोडेके पेर काळे हों अथवा एक ही 
पीछेको सुखवाडी पूछ अत्यन्व अशुभ पिर लपेद दोय तो वह भी निन्दित होदा है 
नहीं कही, जिलके लिङ्गके पीछे और स्तनोंमें|और जो रूखा गधेके खमान छूखर वर्णका 
भौरी हो वह घोडा भी अशुभ होता दै ॥४२॥ हो वद भी निन्दित होता है॥ ४८॥. _ 
-मा+कर्सम्पेतुःइंगीचेकःसनिदितः । |कृष्णताङःक्रष्णनहःकृष्णोषश्चविनिंदितः। 
औवोध्येपार्सेश्रमरशिकरंडिमःसचेकतः ॥ |परवत्रःकृष्णवणोयःपुच्छेखेतःसनिदितः ४९॥ 
जो कानोंके समीप एक सींगवाछा आवत/ जितके ताछ, जिद्द और ओष्ठ ये 
होय तो वह भी निन्दित है | ग्रीवाके ऊपरके|उच काळे हों वहभी अत्यन्त निंदित होता दै 


गल्मध्येशुभस्तेकःसवाशुभनिवारणः । 


' पारवेमे जो एक रस्सीकी भौरी हो. और वद|और जो सब झुष्णवण और पूंछमें सुफेद दो 


एक्‌ तरफ होय तो निन्दित होती है ॥ ४३ ॥ | निद्ति है॥ ४९॥ 
पादोध्वसुखभ्रमरीकीलोत्पाटीसानादितः । ।उच्चे'पदन्यासगतीद्वपव्याघगातिश्वयः । 
थुभादयभौभ्रमोयस्मिन्सवाजीमध्यभःस्मृतः ॥ | मयूरहेसतित्तीरपारावतगतिश्वयः ॥ ९० ॥ 
पैरोमि :जो ऊध्वेसुख भौरी है उसको) जिस घोडेकी गति ( चाळ) - ऊँचे २ पैर 
'कीळोत्पाटी कहते दें और वह भो निन्दित|डठाकर हो अथवा गैंडा,- सिंह, मोर, देख» 
'होती है, जिस घोडेम शुभ और अशुभ दोनों | तित्तिर और . कबूतर इनके समान जितकी 
'आवते हों वह घोडा मध्यम होता है ॥ ४४ ॥ |गति हो॥ ५० ॥ न 
मुखेपत्सुसितःपचकल्याणोञ्चोसदामतः । 'मगोष्ट्वानरगात:पूज्योवृषगतिहयः । 
सएवहृदयेस्कंचेपुच्छेचेतोष्टमगल: ॥ ४५ ॥ | अतिभुक्तोतिपीतोऽपियथासादीनपीडयेत्‌११॥ 
जिसका सुख और पेर सुफेद दो बद घोडा| मृग डेट; बन्दर अथवा वेळ इनके समान 
सदेव पंचकल्पाण कडा है, यदि वही हृदय | जिसकी गति हो वह घोडा पुजने योग्य दोता 
कया सोर पुच्छमे सुफेद होय तो अष्ट मङ्गछ। दै, जो घोडा अत्यन्त भूखा वा अत्यन्त प्याला 
'है॥ ४५ ॥ अपने खवारको पीडा न दे ॥ ५१ ॥ 


हि कागेरयाम:रयामकण:सवेतस्लेकवर्णभाकू । श्रष्ठागतिस्तुसाज्ञियासश्रेष्ठस्तुर्गोमतः । 
- चन्ञापितवतःश्चतोमध्यःपूज्यःसदेवादि ४६ ॥ सुश्नेतमालतिल्कोविद्धोवर्णातरणच ॥ ५२ ॥ 


_जिएके कण श्याम हों और सब एक दी रंग प जाननी ज॑ घोड़ा 
जिसके कण श्याम हों क द बह गति उत्तम जाननी जोर वही घोडा 
भ जो सम्पण अवत. श्रेष्ठ माना है जिख घोडेके मस्तकका झुफेद 

दो चद मध्यम पूजने योग्य होता तिळक दूसरे रंगल बिधा हो अथात. उसमें 


कोई अन्य चण 


री दो र 
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सवाजीदलमंजीतुयस्यतस्यातिनिदितः । ओर अतिकठिन न हो उससे ही घोडेकी 

सहन्याद्णजान्दोषानलिग्धवर्णाभवेदयदि ५३ वाडनाकरा0७८॥ा ` 
वह घोडा खेनाको नष्ट करनेवाळा होता है | ताडयन्मध्यवातेनस्थानेस्वश्वसुरिक्षकः beg oS 

और जिखका बद्ध घोडा हो वद्दभी अत्यन्त|हेपितिकक्षयेहिन्यात्रखलितिपक्षयोस्तथा ५९॥ 

बिंदित होता है यदि चोडेका वणे स्निग्ध (चि-। उत्तम शिक्षा देनेवाळा भ्रष्ठयोडेको मध्यम- 

कना) दोय तो वर्णके जितने दोष हे उन खव- री तिस उचित अंगमें ताडना दे,दिखनेमें कोख. 


को नष्ट करता है ॥ ५३ ॥ ' और गिरनेके समय पंखोंमें ताडना दे॥ ५९ ॥ | 
वलाविकश्चसुगातिमहान्सवीगसुंद्रः । |भातेकणीतरेचेबग्रीवासुन्मार्गगामिनि । | 
नातिळूरःसदापूज्योभ्रमाचेरपिदूषितः ॥५४॥ 'झास्थतेवाइमध्येचभ्रांताचित्तेतयोदरे ६० ॥ | 

जिस घोडेभें बळ अधिक हो और अच्छी। डरनेपर कानोंमें कुमागे चळनेपर ग्रीवामें | 
गति हो और मोटा और खव अगोर्मे सुंदर हो क्रोध होनेपर भ्रुज्ञाके मध्यम) चित्तके भ्रम | 


जो अत्यन्त क्रोधी नहीं वह चाइ आवत | होनेपर प घोडेको दाडना दे ॥ ६०॥ । 
आदिखे दूषिवभी हो तोभी सदैव पूजने योग्य |अश्ः संताडयतेमाह्षेःनान्यस्यानेषुकहिचित्‌।' 


f ३ 

ह प ५ [11 ; द § ha ota ७ ~~ £] 
ति अथवहेषितर्कंथस्खलितेजघनांतरस्‌ ६१ ॥ १ 
'बाजिनामत्यंवहनास्खुदेषाःसंभबेतिरि । | _बंद्धिमान मत्य किसी तय स का | 
'कुशोव्याथिपरीतांगोजायते त्यंतवाहनात्‌॥५९ | भी ताडन नदे-अथवा हिंसने पर स्केधों और ः 


चोडोंले जो लवारी न छना उल वहुतसे 
: दोष होते हैं, जो बोडा डुचळा, रोगी, अत्यन्त 
-जोवनेस हो जाय ॥ ५५ ॥ 


पडनेपर जेघाओंके मध्यमें तांडना दे ॥ ६१ ॥ ' 
शतिर 
जक न स, 2 . कुपितिपुच्छसध्यैतभ्रान्तेजानुद्वयंतथा ॥ ६२॥ . 
'अवाहतामवन्मद्‌, सबैकर्मसुर्निदित i 5 नक डरजानेपर छातीपर कुमागे चळनें 
-अपोषितोभवेस्षीणोरोगीचात्यंतपोषणात्‌ ॥ | पर सुखमे, कोप दोनेपर पूछके समीपमें और 
और विना जोते मंद दो जाय वइ सव भ्रम होनेपर दोनों गोंडोंमें ताडना दे ॥ ६२॥ 
कार्मोमे मिंदित होता है और जो विना पोषण | नासकृत्ताडयेदश्वमकालेचाविदेशके । | 
'( खबाये ) क्षीण( थकना) होजाय और अकालास्थानघातेनवाजीदोपांस्तनोतिच ६३ 
अत्यत्त पोषणस रोगी होजाता है I ॥ । वारंवार और कुलमयमें. और कोमळ देशम 
_सुगतिदुँशतिनिलेशिक्षकस्यणुणागुगैः। अशवको ताडना न दे क्यों कि कुखमय औरं 
जान्त्रधश्चलपादःस्यादचुकायःस्यिरासनः ॥ | विदेशकी ताडना देनेपर घोडा दोषॉको करवा 
और जिसकी शिक्षकके छण और अवशणसे |ै अयात अपने खवारके दावम, नहीं पदता 


गति और दुगेति होजाय और गोंडेके नीचे |॥ ६३ ॥ RE अ 
जिसके पैर हळदे हों और काया कोमळ तावद्भवतितेदोषायावर्व्यावित्यसोहय: । 


और आउन स्थिर दो ॥ ५७॥ - |इ्शबडिनामिमवेज्नारोहिदडबितः ॥ न 
तुलाधृतखलीनः्स्पात्कालेदेशिसुशिक्षकः । । और वे दोष वबवक रहते दें जच तक यद 


मेन पमा करे घोड़ा जीता है दुष्ट घोडेका दूंडऊे विरस्कार 
मदुनानातितीकणेनकशाघतिनताज ॥ ५८ करे और देडके विना लवारभी न हदो ` ६ 
- दि दोता है जो कशा(कोरडा )कोमळ हो| यथाययान्यूनगतिस्थोदीनस्तयातथा, ॥ २९ 
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क. .- कसत 


जोघोडा खोळह मात्राओंके उच्चारण आळ [राते चने उडद और मठा ये सन जोर चने उडद और मठा ये खन' घोडके 


खौ घडुष चळे चह उत्तम होता दैससे जित |भक्षणके ख्ये हिते ॥७१॥ _ 
नी २ न्यूनगति जिसकी हो उतना २ ही वह शुष्कानाद श्रमांसानिसु स्वि्ञानिप्रदापयेत्‌ । 


दीन होता है॥ षे यद्यत्रस्खलितंगात्रेतत्रदैशंमपातयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सहरूचापप्रमितमंडलंगतिशिक्षण । सूखे और गीछे पके हुए मांसोंको भी केज़े- 


उत्तमवाजिनोमध्यंनीचमर्धतदर्धकम्‌ ॥ ६६॥ | गात्र चोडेका घाव आदिखे गिर जाय उक्ल 
और गतिकी शिक्षा देनेके समय संहस्र|जगद मांखको भरदे ॥ ७२ ॥ 

मंडळ धुषकी गतिका प्रमाण उत्तम घोडेका | नावतीरतपस्याणहयंमागसमागतम्‌ । 

है उससे आधी गतिवाळा मध्यम और उससे दस्वाुडसलवणंबलसंरक्षणायच ॥ ७३ ॥ 

ही गाति जिउको हो वह घोडा नीच जिछ वोडेका पळाण नावसे उदारा हो और 

द तत हि रे ` मागंले चक्कर आया हो उलको छवण और 

अल्पशतधनु:भोक्तमत्यल्पेचतद्धकम्‌। गुड वर्ढकी रक्षाके छिये देकर ॥७३॥ 


) शतयोजनगंतास्यादिनेकेनयथाहयः ॥ ६७ ॥ गतस्वेदस्यशांतस्यसुरूपमुपातिछ्ठ तः । 


खौ घल्नुषकी गति अल्प और पचाख घचु- मुक्तपृष्ठादिवधस्यव॒टीनमवतारयेत्‌ ७४ ॥ 
वर ळी ती दै ग आ जब स्वेद ( पसीना ) शांत हो जाय, अपने 
हत नाका दोजाप स्वरूपमें 'स्थित हो जाय और उसकी पीठका 
गतिसंव्ेयोनित्यंतथामंडठवित्रमेः । बंधन उतारकर खळीन ( लगाम ) को उतार 
सायंग्रातश्चहेमंते शिरिरेङसुमागमे ॥ ६८ ॥ छे॥ ७४ ॥ 


ड प्रकार नित्य गतिको मंडळ और बढाबे) | मदीयत्वात॒गात्राणिपांसुमध्योविवर्तयेत्‌ । 
विक्रम (चाळ ) ख देमत ( जाडा ) ऋतमे स्नानपानावगाहेश्वततःसम्यकूप्रपोषयेत ७५॥ 


खायंकाळ ओर मातःकाळ और शिशिर और और अगोंको मळकर ऐसी जगद फेरे जहां 


वसंत ऋतुमें ॥ ६८ ॥ ही हो फिर सान, पान और मळकर भी: 
सायंम्रीष्मेतुझारदिम्रातरश्रंबद्देत्सदा । अकार पुष्ठ करै ॥ ७५ ॥ ` 


वपोसुनबेदीपत्तथादिवमभूमिपु ॥ च ॥ | सवेदोषहरोश्वानांमयजांगल्योरसः । 
खायकाळको, ग्रीष्म ( गरमी ) और शरद पपादयेरक्षीरंबतवावासिकुकम्‌ ॥ 
आतःकाळके समय घोडेको नित्य लि बावारसिङक 


ऋतुमें मातःकाळके समय घोडेः जगछीमांखका रख घोडोंके 
वळावे और वर्षा तथा विषम भूमिमें कदाचित्‌ टा और यथाशक्ति दूध) थीः 


भी न चळाने॥ ६९ ॥ और 

सुगत्यािेंाठ्यमाोगयेहेः। ` जळमिछे उज्ञमॉको खिळावे ॥७६॥ 
लि । | अनभुवस्वाजलंपी त्वातस्क्षणाद्वाहितोहयः । 
मासमा्गपरश्रा तशनेःश्रंकरामथेद्धयम्‌ ७० ॥ उपपदतेतदाश्चानांकासश्वासादिकागदाः ॥ 


उत्तम गतिसे घोडेकी अझिबळ दृढता और | - अन्नको खिळाकर और जळको पिळाकर 


_ इरिमयाञ्मापाश्चमक्णार्यमङु््कान्‌ ॥७१॥ | यवाश्चचणका शरेषठामध्यामाषामङष्ठकाः । 
किर खोंड शीला मिराकर- सोको. तजासतरामुढाअमोजताबैत्वाजिन/॥।०८॥' 


आरोग्य बढते हैं और भार और मागस थके| उसी क्षणमें चळाया इआ जो घोडा उसके 
._ हये घोडेको शनेः २ चलावे ( फेरे)॥ ७०॥ | काख और श्वास आदि अनेक रोग पैदा होतेः 
खेहेसपाद्येत्पश्वाच्छकरासक्तामिश्चितम्‌ । ।ई॥७७॥ 


४. ) आषार्टकासरित । * (१६५) 
EET >> न 
घोडेको जौ और चने भ्रष्ठ, उडद और | परिण होवृषमु क 
.माठा मध्यम होते हें और मसूर और मूग | हो३षमुखादुद्रेतुचतुणुणः र 
जनक छिये निंदित होते हैं ॥ ७८॥ । सकळ बे गन चा Neck 
-पदिश्चतु भिरुत्प्ल - ना | चॅळक सुख रस उद्रका चोशुणा वि- 
पादै ठरत द बा? | | स्वार होताई और ककुद (ढांठ) छडित तिशुनी 
असंबलितपड्ऽ्यांठुसुव्यक्तगमनतुर्स्‌॥ 9९ ॥ उचाई और साढे तीन शुनी छंवाई होतीदै८५॥ 
जो घोडा चारों पेरोंस खुगके समान कूद। सप्तताठोवृषःपूज्योयुणेरामेरयुतोयादे । 
कर चळे वड गति पुत होती है ओर पैरांको | नस्थायीनचमैमदःसुवोढाह्मगसुद्रः 
नहीं मिळाकर जो प्रगट रीतिले चले " उस ee 2२ 
> 3 करन यदि पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त होय तो खाव ता- 
का CRE ) कइते हैं ॥ ७५॥ || ढका वेळ पूजने योग्य होता है और जो न 
थ्‌ तकंचतज्जेयरयपवाहनवरप । || स्थायी (खडा रहै) दो और न मंद हो और 
प्रसंवलितपद्भ्यांयोमयूरोडुतकथरः ॥८० जिलके सव अंग सुंदर हों ॥ ८६ ॥ 
जो घोडा रथके छे चळनेमें उत्तम हो उसे नातिकूरःसुपुष्ठश्चदृपमः शष्ठड्यते | 
धौरीतक कहते हैं जो बोडा मिळे हुये पेरोंसे जिशद्योजनगंतावामत्यईमारवाहक: ८७ ॥ 
कचरा उठाय ळ उल मयूर कहते हे ॥ ८०॥ और जो भारको ळे चले जो न अत्यन्त कूर 
दोलायितशरीराधकायेगच्छतिवल्गितमू । [हो आर जिल्षकी पीठ सुन्दर हो वद वेळ भ्रष्ट 
गतथःबह्ठिघाधारास्केदितरेचितंप्डतम्‌ ८१ ॥| का भ योजन भारको 
जो चोडा आथे शरीरको दिंडोळेके खमान| सडह ३ छसखोष्टः 
उठाकर चळे उसकी गतिको वल्गित कहते हैं| नवतालश्वसुह्ढ :छुसुखोष्ट:पस्यंते व द्र 
और घोडेकी गति छः प्रकारको दोतीदै घारा) शतमायुर्मनुष्याणांगजानापरमस्खतय्‌ ४ 
आस्केदित, रेचित, प्छुत॥ ८१॥ | ती उ जिका प्रमाण ह तय 
घोरी CN ~ SOR) 4 सांझ र्‌ ए ऊंट श्रेष्ठ कदा ६ fs 
चौरीतकंवट्गितेचतासाखश्मपयक्पृथक । | हो देखा कद हैं न परम कही दै॥८८ 
Wl प ॥८२॥| मनुष्यगजयोवोल्यंयादिशतिबस्ससम्‌ । 
रीतक और वटिगत+ उनके लक्षणभी ए- नृणांहि -यावस्षारिवषवय: 
सन्त चगल दो | जणांहिमध्यमंयावस्पाशिविषेवयःस्ृतम्‌ ८० ॥ 
आ क वेग दो बद गति न्न महुष्य और हा बाल्य अवस्था 
oe प र सा -__, । | वर्षतक दोती दे और मजुष्योंकी मध्यम अव” 
या्णतोदातितुदितोयस्यांभ्रांतोभवेद्धयः । | स्था साठवषतक कही दे॥ ८९ ॥ . 
आछुंचिताग्रपादास्याञुरप्छत्योत्डत्ययागतिः अञीतिबसरंयावद्जस्यमध्यमंवयः । 
_ पाष्णि ( एड़ी ) के ळगानेख अत्यत प्रेरित चतुखिशतुवषोणामशवस्यायुःपंस्मृतम्‌ ॥ . 
किया घोडा अत्यन्त भ्रांत दोजाता है किंचिद| अस्सी स्तक दाथीकी मध्यम अवस्था हो" 
खुकडे हुए अगले पेरोल कूद २ कर जो | की है चौंतीस वर्षकी अवस्था घोडेकी परम प: 
गति है ॥ ८३॥ पट री होती है ॥ ९० ॥ 
आस्कादेताचसाङ्ञेयागातविद्विस्तुवाजनाम्‌ । पचक्शितिवर्षहिपरमायुबेषोश्यो; । 
इषदुत्पडत्यगमनमसंडरेचिततहितत्‌ ॥ ८४ ॥ वाल्यसदोङ्ाणपि सनत मता ॥ ९१॥ 
गेडॉंकी तिके ज्ञाता आस्कंदित चेळ ओर ऊटकी ११ अवस्था पच्चीस वष- 
उसको घोडोंकी ग दें न ति है की होती दै और घोडा बेळ ऊंट इनकी बाल्य 


कहते हें किचित,कूदकर जो अखड हैस 
उसको रेचित कृहते हे ॥८४॥ अवस्था पांच वर्षकी कही दे ॥९१॥ 
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॥ 
क 


कस रू वार्धक्यंतुतत ठ क, (परसू। . की मध्यम हो पीठ जिसकी लगती होय 
नाहर ृषा्वयोः कः ॥ |को इटता होय; ऊपरको पेर उठाता > 
मैवणरायु्ेयंतरपाशयो॥| उससे परे और ॥ ९८॥ 
रज अवत्या दोती है और ताक निकलने संपीनिदअ्षकांतिमीरुख्वोतिरिदितः । 
जार खि बेळ और. घोडेकी सच्छिद्रभालातैलकीनिदयआश्रयकृत्तथा ॥९८ 
Ee कम र ॥ न सांपके समान जिद्दा और रीछकीसी कादि 
सितादंता:प्रथमाब्देभवेतिहि । |डरपोक दोय ऐसा घोडा अस्यंत निदित होता 
सि सप्त तता दता जसा थोग 2५: ॥ दि जिखके मस्तकके तिळकमें छिद्र होय और 
कृष्णलोहितवर्णास्तुद्धिताये ता. । जो ढीला और आश्रय चाइता होय वह घोडा 
` योडेकेछः दांत सपेद पहिले वर्षेमे 202 भी निंदित होता दै ॥ ९९ ॥ 
दूखरे वर्षेमे काळे और ळाळ वरणेके और दृषस्याष्टीसितादेताअतुथेब्देडलिला: स्मृता!! 
के नीचेकी तरफ द्दी होतेहे ॥ ९३ h °= पतितो eo स्यवै १० 03 
ठतीयन्देतुसदशोकरमात्कृषणोषडब्दृतः ।  |डावंत्योपातितोत्पज्ोपंचमेब्देहित क ॥ 
वचासन्ठतुसध्राकमा 2 चेळके दांत चौथे वषम आठ और सपेद 
नवमाब्दालमास्पीततौसितोद्वादशाब्द्तः ॥ | रहे और गांड वर्ष पिछले दो दृठकर पैदा 
`. तीसरे वर्षमे क्रमले बराबर हो जाते हैं होते हैं ॥ १००० ॥ 
क काळे हो जात हें और हत पृष्ठेतूपांत्योमवत:सप्तमतत्समीपगी । 
शी. ३१९ रो अळपवितोतनोमध्यमादयानीखडा१००१ 
दुरपंचाब्दतस्तोतुकाचाभौक्रमतःस्मृतो । | और उनके पालके दो दांत छठे वर्ष 070 
ध्वामोभवततः उनके भी पासके दो दांत सातवें वषम ओर 
अष्टादशाब्दतस्तोहिमः जत ऋमात्‌ ॥ बीचके दोनों आठवें चर्षम गिरकर दुबारा 
र कम वे दोनों bs काचके घेदा होते हैं ॥ १००१॥ 
` खमान आर अठारहवे वर्षमें मधु (शहद) के ही तसि पऱ्या के 
समान कमले दोजाते दें ॥ ९५ ॥ के गपातासतारक्तशख जा र ॥ 
अंसाभौचेकर्विशाब्दाजतुवशाब्दतःसदा। ।कमादव्देचभवतश्वलनंपतनंततः ॥ १० काहि 
'छिद्रेसचलनंपातोदतानांचत्रिके के और दो दो वेके अन्तरस दांतोंकी क 
चढनपातोदतानांच ९६ ॥ काली, पीली, सपेद,छाछू और शखके समान 
बर इकोसचे घषेमें शखके समान हो जाते हें दो जाती है और उके चाद दांतोंका दिळना 
और चौदीख वषत सीखरे २ वधेस. दांतोंमें | और पडना होने लगता है ॥ १००२ ॥ 
छेद हिळना और पडना होने रूगता दै ॥९६॥ उप्टस्योक्तमकारेणवयोज्ञान 
त थक ट्रस्योक्तमकारेणवयोज्ञानेतुवामवेत्‌ । 
* सवल्यरितस्र:पूर्णीयुयस्यवाजिनः । प्रेरका5:कर्षकमु खों'कुशो गजविनिमहे ॥ ३॥ 
(न्य स्ताहीनमायुस्तथातथा १७॥ | ` उंटकी भी अवस्थाका ज्ञान पूर्वोक्त प्रकारसे 
ल अवत्या पोवार और को शिखा बन लिये दद 
र है और जेसी २।३ डि र्‌ 
. त्रिवळी कम दोय उतनीही कम होती दै ९७ | बुदा उ दो 
जानुस्थातातो 


तिल - दायक 


' (१६६) | लगाव 
ऱ्य 


घुस सके॥ २॥ 
ले सन; । ऐप वा sn 
गाते हा 'पृष्ठपातीपश्चाह्रमोध्यपात्‌ ॥ ।खटीनस्योध्वसंडोद्वोपापेगोटाददयांगठी ॥ 
गोडेस जो घोडा खड़ा होय और होठ जिख| उख अंकुशले भली प्रकार चळनके लिये 
ऐन फोड केने जलसे बेद जमा जाति जिल-]पोळ्यान'दाथोको शिक्षादे खाने (जगाम) के 


होते हैं ॥ ४॥ 
तत्ाश्वातर्गताभ्यांतुसुद्ढाभ्यांतयेवच । 
वारकाकपेखंडाम्यांरजज्वथवल्येयुती ॥ ५॥ |ज्ञोतनेके छियि ग 
प स्स > Re वे गमन न झरे 
और वे दोनों ऐसे होयं जिनके पालम छगे|मनुष्य बड़ी सेनाले शोक या 


एवावेधललीनेनवश्षीकुयोतुवाजिनस्‌ । , जवान परा न छ 
नासिकाकषेरज्ज्वातुउबोषबिनयेद्वशम्‌ ॥ | काय बुद्धिमान्‌ राजा ऐसी सेनाको युद्धे भिन्न 
रेल खल्लीनले घोडेको वशमें करे और पालि हि करो मागाचा = 
नातक छ तो हुई सीजमेंकी रस्तील वेळा लम चाची 
तेर ऊटको घर करे ६॥ - ॥ 
तीक्ष्णामकःसप्तफालःस्पादेषांमलशोधने । ।नपुन; कितुवटवान[बैकारकरणक्षम* ॥ १३॥ 
सुतताडनौवनेयाहिमदुष्येःपशवः सदा ॥ ७ ॥| छोडामी श्र आणोका नाश दोना देखकर 
और इनकी मल्झुद्धिके लिये तीखे अग्र- विरोध करनेके छिये जव यरन करता दै तो 
चाळा साव फाछोंकी देताळी करना, महुष्य 207 का विकार करनेको क्‍यों न समय 


- पशुओँको सदेव भळी मकार ताडनासे| . रणे 
शिक्षादे॥७॥ _ , आपिवडुवळो$शूरोनस्यातुंक्ष | 
ह सोनिकास्ठुविशेषणनतेवधनद्‌डतः I किमल्पसाधनाच्छूरः स्याठु शक्तोऽरिणा 
अङ्ग पेतुवृषाश्वानांगजोष्टाणांतुजांगळे ॥ ८ ॥|समम्‌ ॥ १४ ॥ 
र खेनाके भनुप्योंको' तो विशेष कर| अशूर ( कायर) भी महुष्य अधिक खेना 
विय करै धन दंडल नहीं बैल टोने पर संग्रामे टिकनेको खमये नहीं 
ताडनास शिक्षित कर धन 5 र होने पर संग्राममें डिकनेको समये नहीं और 
और घोडोंको जळवाळे देशभ दायी और अर्य खामानवाळा शूर शुके संग टिकनेको 
ऊंठोंको जंगलमें ॥ ८॥ . समथ दया हो सकता दे अयांत्‌ नहीं दो 
साधारणेपदातीनांनिवेशाद्रक्षणभवंत्‌ । सकता ॥ १४॥ 3४ 
शतेशतयोजनातिसेन्यरानयोजयत्‌। हे ॥ | ुसिद्धालपवळःशरोवनतुषमतेरिु्‌। 
पदाति मजुष्योंको खाधारण देशम नवाज महान्सु *किन्नविरे बा 
करने रक्षा होती दै, राजा अपने राज्य कि कला 
` योजनके अतरपर सौठौ सेनाको नियुक्त करे। मक अक नको ध होता दै और 
अर्थात्‌ छावनी डाळे ॥ ९॥ कप थड जत ताका और महान्‌ शूर 
४ है ° भार कार स 2] १ 0७ 
गजोष्वूषभार्वाःाकश्रेष्ठाःसंभारवाहने । बोर शुकी सेनाको क्यों नहीं जोवेगा ॥१५ ४. 
 सर्वेभ्यःशकटाएश्र्ठावर्षाकालंविनास्सता: त ० मोठाशिक्षितसारेणगच्छेद्राजारणारपुस । 
दो दायी, उद बेल जता ९१ चाक ्राणात्ययेपिमौरूनस्वामिनेत्यछञमिच्छति १६. 
उत छोडकर सबसे उत्तम बोझ छेचल- मौरू( पुस्तैनी नौकर)और खीखी सनाको 
जय छ जी) होत हुं १०॥ छकर राजा रणमें शहुपर चढे क्योंकि मौछ: 
३ f गाड . Prof. Satya Vrat Shastri दाव्याला New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


` सेना प्राणोंके नाश समयमें भी अपनेस्वामीको 


[ अध्याय- 


हुई खनाके समूहको अपने 


त्यागना नहीं चाहती ॥ १६॥ समीप न ह यातो उस अपनी सेनासे पृथ 
वा वभृतिहासेनभीतित्तः । कामम लगावे अथवा सबसे पहिले शुद्धने 
वाग्दड परुषणेवभतिहासेनभीतित हर मय छे युद्ध 


निमवासायासाम्यनिदोदसबेगजायते १० पायी 
ES 2] जब आज को मैत्यमारात्पृष्ठमागेपाशयोवीवन्यतेत्‌ । 


न्यूनता करने भयस और प्रतिदिन परदेशमें |अस्यतेक्षिप्यतयतुमंत्रयशाभाभेश्वतत्‌ २४॥ 
भेजने और परिश्रमसे सेनाका अवश्य भद। मित्रकी सेनाको अपने समीप पीठके 


*( फटना ) हो जाता है॥ १७॥ भागमें अथवा पावे ( आसपास ) भागोंमें 
चळंयस्यतुसंभिन्नमनागपिजयःकुतः । रक्ख जो मत्र यत्र अस्ति इन तीनोंखे चलाया 


झात्रोस्वल्पापिसेनाया भिँदविशि जाय उस ॥ २४ ॥ हात 
LT Meri अखंतद्‌म्यतःख्नमसिङंतादिकंचयत्‌ । 
हो गई होय उसकी जय कहाँ, इससे शतके अखँतुद्विवधज्ञेपनालिकंमांत्रिकंतथा॥२५ ॥ 
-योडीभी सेनाके भेदकी चिता करे ॥ १८॥| अस्त्र कहते हैं उससे जो भिन्न तळवार 
-यथाहिशाङुसेनायाभेदोवञ्यभेत्तथा । भाला'आदि हैं उनको शस्र कहते हैं अस्ध . 
कोठ्ल्येनमदानिनद्राकङुयोन्नृपतिःसदा १९॥ | दो मकारके होते हैं १ नालिक रसाँत्रिक॥२५॥ 
` जेसी शतुकी सेनाका अवश्य भेद होय यदातुमांत्रिकेनास्तिनाटिकंतत्रधारेयतू । 
तिसप्रकार ऊटिळाई और डव्यके देनेस राजा | सहशसत्रणनपर्तिबेजयायतुसवेदा ॥२६॥ 
शीघ आचरण करे ॥ १९ ॥ जो मांत्रिक अस्त्र होय तो नालिक - 
सेवयाऽतयतप्रबरनत्याचारिरसाधयेत्‌ | अस्त्रको शस्रटहित राजा विज्ञयके लिये संदेव 
' अवल्मानदानाभ्यांयुद्धेहेनवलंतथा २०॥ धारण करे ॥ २६॥ ० 
अत्यन्त मबळ शङ्को सेवा और नति | ल्खुदीघोकारघारांभदेःशख््रास्रनामकम्‌ । 
१ वी > म्रबळको मान और दानसे प्रथयंतिनवमिज्ञव्यवहारायतद्रेदः ॥ २७ ॥ 
को इदे सिद्धकरे॥ २०॥ | ळघु और बड़े हो आकार और धारा: 
मैञ्याजयत्समवलुभेदै:सर्वान्वशनयत्‌ ।.. 'भदस राख और बक उ क यास 
दावुसताघनोपायोनान्यःखुवल्भेदतः॥२ १॥ नवीन, २ भिन्न २ नामोंल विस्तार करते 
खमान वळवाळे शत्रुको मित्रताल् जीते दै ॥ २७॥ 
खब मकारके शह्ुओंको भदोंलि वश- नालिकोदरविधज्ञयवृहस्कुद्रविभिदत; । 


में करे सेनाके भलो प्रकार भेदस इतर शं बैच्छिदरमछनाछपचविती, ८ 
के जीततेका उपाय नहीं दै॥ २१५॥ २५३ तिप नाउर 9. 
तावत्परोनीतिमान्स्याद्यावत्सुव बड़े ओर क्षुद्र ( छोटेके ) भदले नालिक 


> मित्रता । 
पि र्ती दो प्रकारका है तिरछा ऊपरको छिद्र और 
नि तावचमवतिएथग्ने:पवनोयया २२॥ जडके भदख पांच बिळस्वका नाळ होता 
इतने राजा इढ्‌ चळवान्‌ रहै इतने नीविम।$ै ॥ २८॥ ˆ प्र 6 


स्ट वत्पर रहै और ने द्र ग्रयोढेक्ष्यमेदि See ७ 
_ अबळ अग्निको Se खा सि होता दे जैसे मूढाअयोडश्यमेदितिङनिढुयुतसदा । ह 
र 'स्यझनियोजये्मागवायुद्धा ळी ससाएवायुद्धायकरयेन्नतव२३, (०निखाने फेव्वो*्नी ऽतिछ'और' विनैदुके समान 


४. ] भाषाटीकासहित । 


हैँ 

डो भेदनेचाछा जिसमें येत्रके दवानेखि अग्नि|औौर रखौतके रसर्मे मिळाकर पुट दे और 

:छगे और पिखाहुआ चून (दारू ) पडा।|घूपमें सुखा छे॥ २५॥ 

होप॥रेध॥.. पिष्ठाशकरवंचेतदाभेचुणेभवेत्खड । 

सुकाष्ठोषांगु भचमध्यांगुठावेछांतरस्‌ ।सुवर्चिल्वणाद्वागा!घडूवाचत्वारएदवा ३६ ॥ 

स्वातिभिचृणसंधात्रीशछाकासयुतहढ्स्‌ ३०॥ | यह अञ्चिचू्ण पीलकर खांडके समान हो 
जिसमें इट काठ हो भोवरस एक अणु जाता दै सोरेके ळदणके ६ छः वा चार भाग 

पोळी हो जिसमे अभिचूण पडा हो और छे॥ ३६ ॥ ह 

शळाका ( ळोदेका गज ) छेभी युक्त और दढ | नालाखराथोप्रेचूर्णेतुगंधांगारोतुपूर्ववत्‌ । 


होय॥३े०॥ ईत  'गोलोलोहमयोगभेगुटिकाःकेवलोपिवा २७॥ 
लघुनालिकम प्येतत्प्रधायेपत्तितांदिम! । । गंधक और कोयले पूर्वके समान तोपके 


यथायथातुबकूसारयथास्थूलविलांतरस्‌ ३ १॥ | लिपि वाद वनानेकी यह रीति है और हदाळ- 
ऐेली ढघुनालिका ( बंदूक) को पदाति नेका गोळा खव ळोहेका दो अथवा जिसके 

और सवार धारण करे और जितनी २ मोटी पर छोटी २ गोली हों ऐसा दो॥ २७॥ 

.त्वचा होय और बीचका जितना २ विळ सीसस्यलघुनालाथद्यत्यघाठुभव॥पवा । 


“जिखका मोटा हो ॥ ३१॥ 'लोहसारमयंवापिनालाखत्वन्यधातुजम्‌ २८॥ 
-ययादीर्ध उहहोळंदूरमोंदेतयातया । ` वन्दूकके दिये लीलेका अथवा अन्यधातुका 


. झलकीलोट्माछक्ष्यसमसंधानभाजियत्‌ २२॥ या है और कक लछोहसारक 
"जितनी ढम्बी होय और जितना बढा| अथवा अन्यधाद का दता प 

५ दरद > |नित्ग्रसंमाजनस्वच्छमत्रपाताभिरावृतम्‌ | 
.गोळा आदे और दूरके निखानेकोभी भेदन . ७ _. 0 3 
करे और मूलकी कोळ उखाड़नेल जो निशान! अंगारस्थेवगंधस्यसुवचिलवणस्यच ॥ २९॥ 
दु उष्ठको नित्य मांजना स्वच्छ रखना और 


खमान छगे॥ २२ ॥7 सी व | 
` -ब्ृहन्नालिकर्तज्ञतत्काइबुभाविवर्जितमू । || पकवान च क का और कोयले 
यु ज्यु न A का नोन ॥ ३९ | 
; या न ता (200) । सिकायाहरितालस्यतयासीसमलस्पच | 
एसो वृद्दत्नाळिका (वोप) जो काष्ट बुन्न. र पे 
,( ऊपरका काठ ) से वाजत हो और भलीप्र- | हिंगुरस्यतथाकातरजपःकपरस्यच ॥ र १॥ 
कार ळगानेसे विजयको देनेवाली वद॒ शकट। मनसिछळ, इरताल, सीसिका मळ, दिंगुला 
आदिखे जड थ योग्य होती है ॥ ३३ ॥ | कांतिसार) लिहा खपरिया ॥ ४० ॥ 
त्य निगधक्ात्पठम्‌ । ।जतोनील्याश्चसरकनियासस्यतयंवच । 
सुबचिलबणा त | र 
अंतर्धूमविपक्काकैस्तुह्या्य॑गारतःपलस्‌ ॥ ३४॥ [समन्‍्यूनाविकरंशरमिचूणान्यनेकशः ॥४१॥ 
जिलमें पांच सु सोरेका ळवण एकपळ| लाख वा राळ नीछ-( देवदारु ) खरळका 
2 स्ट अग्निस पके हुए आक, स्नुही गोंद इन सबके समान वा कम ज्यादे अशि 
डा ) वा केछे इनके पळभर कोइ- अनेक मकारकी दारू बनती है॥ ४१ ॥ 
र होय ३४ 'कल्पयेतिचताडरटयाश्रेद्रिकामाद्‌मातेच । 
ुद्धाल्सगराह्मसंचूण्यसंमील्यमपुरदरत: । _क्षिपातेचामिसंग्रागादोललब्ष्येसुनाठगम्‌ ॥ 
.शद्धाक्षाणां रसोदँस्यशोप्येदातपनच॥२९॥ और दाउके जाननेवाछे आंदनीके समान 
Re पळ २ लकर पीसळे ऑक| प्रकाश करनवाळा अनक प्रकारको दारुआको 
इन्‌ सबको, हाद / Satya र Shastri CoS New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


(१७०) शुक्रनीति। | [ अध्यायः 


कल्पना करते हैं और र तोपके गोळेको अग्निके | चकंषडूटस्तपारीधेःुरमांतसुनाभियक ।  गोळेको अग्नि RN 
संयोगले निशाने पर फेकते हें ॥ ४२ ॥ तरिहस्तदेडख्िशिखोलोहरज्जुःसपाशकः ॥४९. 
नालाखशोधयेदादोदद्यात्तशागिचूणकस्‌ । | छः दाथकी जिउकी परिधि फर) हो 
निवराभेततदेडननालमूलेयथाइढप ॥ ४३ ॥ [रोके अमान जिसका ह दोः ओर अच्छी 

पदिळे तोपको भल्लीप्रकार झुछ करे फिर| नाभि ( जीको ) दो ऐसा चक्र होता है 
उसमें दारूको डाळदे फिर उ दारूको दंड तीन हाथका 'जसका ढेड हो तीन शिक्षा 
(गज़)ले तोपकी जडमें हढतासे जमादे ॥४३॥॥| दी और फांसी जिसमें हो ऐसी खोहेकी 
ततःसुगोल्कंद्यात्ततःकर्णेमिचूणेकर्स । न MU 
कर्णचूर्णामिदानेनगोढेलक्येनिपातयेत ४४॥ | वमसानतस्थूजपत्रलाहमयदढस्‌ । 

फिर उसके ऊपर गोळा रखदे फिर तोप | फवचसो शरख्षाणमूप्वकायवेशोभनस्‌ ९० # 
के कानमें दारूको रखदे फिर कानके दारूमे| गेईके खमान जिखके स्थूळ पत्ते हों, जो 
अग्निको ढगाकर गोळको निदाने पर फ्रेंक सब ळोहेका दढ हो और शिरका बाण 
दे ॥४२॥ र ( रक्षा) सहित हो ऊपरको झचा और 
लष्षयमेदीययावाणोधनुज्योदिनियोजेतः । |शोभित हो ऐसा कवच होता है ॥ ५० ॥ 
' भवेत्तथातुसंधायद्विहस्तश्वशिक्षीमुखः ॥४५॥ येवितुपुष्टसंभारस्तथाषडूयुणमंत्रावित्‌ । 

जसे बाण . घबुषज्यापर छगाया हुआ बह्खसयुतोराजायोदधुमिच्छेत्सएवादि५ १'॥ 


निशानेको वांधे, इसप्रकार दो दाथके बाणको | जिख राजाफे भळीभकार पुष्ट सामान : 


घनषपर रक्खे ॥ ४५ ॥ हो जो षड्गुण मेत्रको जानता दो जिसके 
अशस्ापथुबुञ्नातुगदाहदयसंमिता | न बहुवस करे भी हों वही राजा युद्ध कर” 
पट्टी शात्मसमोहस्तबुध्नश्चोभयतामुख/ ४६॥ |" ६ऽछा क ॥ ५१ ॥ 

आठ कोनकी मोटी छातीको बशर गदा | अन्यथादुःखमाप्नोतिस्वराज्यादभ्रश्‍्यतोपिच। 


होती है और पट्टी अपनी बराबर दोनों तरफ | रावुभावमागतयोरुभयोःसंयतात्मनो: ९२ ॥ ` 


सुखवाळा हाथमें रखनेके लिये होता है॥ ४६॥ अन्यथा दुःखको प्राप्त होता दे और अपने 
इषद्रकचे्धारेषिस्तारेचतुरुलः । राज्यस भी जाता रहता है जो दोनों शड 
` झुरमांतानाभिसमो्द्सारःसुचंद्ररुळ। »७॥ 2 हो हों और जिनके मनमै 
कुछ टेढा एक घारवाळा और चार अगुळ ड खडाईके दो और जिनके मनमै परस्पर 
चोडा नाभितक ऊँचा छूरीके समान पेना र क ह टु हु 0 
और दृढ जिसकी मुठ हो चद्रमाके खमान | खा य:स्वाथसिद्धयथव्यापारोयुद्धसुच्यते । 
कांति हो ॥ ४७॥ ` मच्राखदविकेयुद्ध नालायद्षेस्तथा55सुरम . ॥' 
 सङ्ग:मासख्र तुरस्तंदडबुभःशुराननः । क गाती DD 
दुशहस्तामतःकुंतःफालाग्र:शंकुबुप्नकः ४८॥ ३. अस परस्पर ब्यापारको युद्ध कहते. 
. ऐसा खड्ग होता है उ रेके नी द के जो बुद्ध उस दैविक 
` समान मुखवाळा मोटा प्रात ( फर ) और तोप आदि अल्लोंसे जो युद्ध उसे आसुर 


: होता 


ता हे दश दाथका भाळेक समान जिसके कहते हैं ॥ ५३ ॥ 


१ आदे पेना छन्त -( भाळा ) दोता शतबाहुसमुर्थतुमानवयुद्धमीरिटम्‌ । 


षा Fe के 
७... CC-0. Prof. Satya Vrat'Shastri Collectio एकरप: नहुभिःसाधेनहूनांतर हुभिश्ववा. ॥ ७७ -.॥) 
३.४; जु 


४] ` माषाटीकासहित । - (७१) 


०००५-५0 य य कण 


का MISS 


शह॒ओंकी परस्पर शुजाओंखि जो युद्ध उखे यस्मिन्देशययाकाठसैन्यव्यायामभूमयः । 
[द क उहुतोके सग परस्यविपरीतश्वस्मृतोदेशःसउत्तमः ॥६० ॥ 
और _बहुतोका SRD St जिल दशम खमयके अडुखार अपनी सना 
एकस्यैकेनवाद्वाम्याद्योवातद्वबेतवद । व्वा भूमिददो॥ ६० ॥ शतकी 
काळेदशशडवलंच्ट्टास्वीयवरततः ॥ ५५ ॥ इससे विपरीत दो दद देश छड़ाईके लियिउत्तम 
वा एकका एकके खग वा दोका दोके|कद्ा दै॥ । 
संग जो युद्ध उले मानव कहते हैं, काळ'| आत्मनश्वपरेषांचतुल्य्यायामभूमयः ६१ ॥ 
हि पी बळ और अपना वळ देख यत्रमध्यमउदिशोदेशःशाखबिर्चितकैः । 
कक तती संसयायद्धकागुकः । जिल देशमै अपनी और पराई सनाकी कवा- 
उपायान्वडूयुण॑मंतरंसभुयाइुद्धकाइकः  ।यदके लिये समान भूमि हो ॥ ६१ वददेश शाख: 
ार्द्वेमंतशिशिरकालोयुद्धेषुचीत्तम'॥५६॥ की चिन्दा करने वालोंने मध्यम कहा दै । 
क छः हैं शण जिवमें देख भोके, उगायोको आरातिसैन्यब्यायामसुपर्यो्महीतछः ॥६२॥' 
दकी कामनावळा अड समय उत्तम आात्मनोपिपर्गतश्वसंवेदेशे$धमःस्मृतः । 
कळिव त दरतः ही जिल देशम शद्की लनाकेलिय कवायदकी 
होता दै हे ज्ञे नग्रष्मःस्सृतः्सदा । भूमि पूरी हो ॥ ६२॥ और अपनी सेनाकी 
वसेतोस्यमा्ञेयोऽवमो शीष्मःसस्त “सदी । | उस विपरीत दोय उस देशको अधम कहादी। 
बर्षासुनभरसंतियुद्धसामस्मृततदा ॥ ९9 ॥ ससेन्यासुदतीयांगहीनशडवर्डपदि ॥ ६३७ . 
वर्त मध्यम जानना और ग्रीष्म सदंव असिंसितमतर लन 


की कोइ भी | अ 
घम कहा है, वर्षाके समय युद्धको काई ` ळल रे 
नता नहीं करते क्योंकि उस समय शांति| यदि अपनी सेनाके तीसरा भाग कम शड 


करना दी कदा है ॥ ५० ॥ की लेना हो ॥ ६३॥ और अपनी सेना अशि- 


युद्धसंभारसपनोयदाधिकवलेुपः क्षित दोय सारहीन वा नई हो तो अपना जय 
मनोस्साहीसुशकुनोत्पातीकालस्तदाशुभः ॥ निद्दोखकेगा॥ 


ज़ तक राजा पु रहो पुमब्लाजि सा] ५४॥ 
हो अधिक बलवान दु जु युद्धतभारसपन्नेस्वसेन्यवि 
टो काठको ४ 
" न जी पर जो खेना पुत्रके समान पाळी हो दान और 
ड त्यावयकेमातेकालोनोचेचदायभः । मानले यर ॥ बु ॥ जि ना 
काय '€ व्‌ पि युक्त हो पी ना य 14 
विधायहददिविशररांगेहेंचिद्वमियात्तदा ॥ ९ ॥ होती दै॥ - ु 
नकाटनियमस्तत्रगोखीविभाविनाशने। _ |र्थिचिगरहयानमासतंचसमाश्रयम्‌ ६९ ॥ 
` सब अत्यत आवश्यककाये त और द्वेघीमावचसविद्यान्मत्रस्येतांस्तुपङ्रणुणान्‌ ४ 
र प्‌ हि 
कन र MS व्ह संधिः विग्रह, यान ( तया 
ह क ॥ ५९॥ गो स्री ब्राह्मण |श्रय ( आधीन दोना ) ह, Pa 
Ce और पर्योक्तकाळमें समयका |( भेद ) इन मकि छः यर्णोंको राज 
क ति ! प्रकार जाने॥ 
यम न 
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(१७२) शुक्रनीति । | [ अध्याय... 


_ यामेःकरियाभिवेलवान्मित्रतांयातिवेरिण: ६६ |उपहाराइतेयस्मात्साधिरन्योनबिद्यत । . 

| साक़ियासापारत्युक्तावेमदतांतुय त्नतः । शात्रोबेठानुसारेणउपहारंभकल्पयेत॥७३॥ 
जिन कामोंके करनेखे बळवान्‌भी बेरी मित्र | ` वद्दापर उपहार दूखरी संधि नहीं होती 
'होजाय ॥६६॥ उल क्रिया ( कम ) को सन्धि |किन्तु शतके बछानुखार भेटको दे दे ॥ ७३॥ 


कहते हैं उसको यत्न राजा विचारे॥  'सेवांवापिचस्वीझुयादद्यात्कन्यांशुवंधनम । 
ED Sime ॥ २७॥ ससामेतांश्चसंघीयान्मत्रेणान्यजयायबै ॥ 
-कर्मणाविग्रहर्तंतुचितयेन्भत्रिभिनृपः । अथवा शदकी खवाका स्वीकार करें व 


जिल कामसे भेदन किया हुआ शड अपने कन्या, भूमि, धन इनको शङ्को दे दूखरेकी 
आधीन होजाय ॥ ६७॥ उस विग्रह ( छडाई) जयके खिय अपने सामन्तों ( खमी पके राजा ) 
को मेन्रियाँके सग राजा विचारे ॥ के संग खन्धि करै ॥ ७४ ॥ 
शडनाशार्थगमनयानंस्वाभोष्टतिद्धये ९८ ॥ सचिःकार्योप्यनार्येणसंग्राप्योत्सादयेद्धिस: । 
हि यर पद पिन, । संघातवान्यथावेणु निविडेःकंव्कैबेतः ॥७५॥ 
अपने अभीष्ट सिद्धिके लिये शब्ुके नाशाथं त 2 र 
र ८ ऱ्य =| अनारथ मुष्यकी कीहुई उन्थि शङ्को 
मनुष्यस यान ( ह; > कहते हैं वा उखाड देती है, जैस खघन कांटोस रोका 
“रक्षा शुका नाश ( जिस स्थानसे बैठ रहना नम 
लकी याय कहते ई॥ हुआ वेणु छमृहवाळा “I ॥ डा ॥ " 
'येबुसोवल्वान्भूयाददुवलोपेसआश्रयः ६९॥ नशक्यतेसमुच्छेसुवेणु;सघातवांस्तथा । 
दवैघीभावःस्वसेल्यानांस्थापनंगुल्मगुल्मतः | वलिनासहसंघायभयेताधारणेयदि॥७६ ॥ 
जिनकी रक्षाल दुबेछभी बछवान्‌ दोजाय। छेदनेको शकय नहीं .होता इसी प्रकार 
'उक्षे आश्रय कहते दें ॥ ६९ ॥ गुल्म २ (मौका) सन्धिवाळा राजाभी उखाडनेके अयोग्य होता 
` 'पर अपनी खनाओंको टिकानेको द्वेधीभाव|है, यदि राजाको खाधारण भय होय तो बळ- 
कहते हैं ॥ =. वानके संग मिळकर ॥ ७६॥ 
बलीयसामियुक्तस्तुनृपोनान्यम्षतिक्रियः ॥ : आमानेगोपयेत्काढेबह्वामत्रेषुबु।द्विमान्‌ । 
आपन्नःसंघिमन्िच्छच्कुषोणःकालपालनम्‌ । विनासहयोद्वव्यामितिनास्तिनिद्शेनम्‌॥, 


सकएवोपहारस्तुसंधिरेषमतोहिनः ॥ ७१ ॥ | बहुत शदुओंके होनेपर बुद्धिमान्‌ राजा उठ 


ऽबळवानका दवायाइआ राजा जच अन्य | काळमें अपने आत्माकी रक्षा करे क्‍यों कि 
अती कार न करखके तो ॥ ७० ॥ चिपत्तिको|यह,शास्रमे न्दी छिखा कि बळघानके सग 
हा ni कालको विवावा हुआ शह॒के युद्ध करना ॥ ७७॥ 

सग सपि ( मेल) की इच्छा करै और दूरे प्रतिवातंशनघनःकदाचिदापसपति । 

को भेट देदेना यद सख्य सघि इमको ९।१५१+कदाचदापस्तपात 


'उपहारस्यभदास्तुसरवेन्यमेत्रवार्जता: । क्यों कि छोटा वादळ पवनके सामने कंदा- ` 


अभियोक्तावदयि क चित्‌ भी मो 
अमभियोक्तावळायिस्त्वादळळ्यानानवर्तते कुरो ब चळता जो राजा बलवान्‌ शत्र 


मित्रताको छोडकर उपहारके अन्य भी भेद 
-बहतसे होते | द| ॥ ७८ ॥ 
“बहुतसे २७" > है जहाँ अभियोक्ता ( चढनेवाळा) हि पदोनविसर्पतिमतीपा > Lo त स्‌ 

रा बळवान्‌ होने विना भेट किये निवत्त रीपदोनविसपीतिमतीपामेवनिज्जगाः । 


. न होय ॥ ७२ ॥ द्ि्रासंितेिहि ल्क य 
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हैं और खमयपर पराक्रम भी करते 


उनकी सम्पदा इस प्रकार कही नहीं जाती उपेक्षयाचनिपुणेयोनपंचविधस्थृतम । 
जसे ऊचेपर नदी, बुद्धिमान राजा मेळ दोने। -___ ००. ० 
पर भी शत्रुका विश्वास न करे ॥ ७९ ॥ | विश्ययातिहियदासवौज्छङुगणान्बलात्‌८ ध 
अद्राहेसमयक्त्वावत्र्मिद्रःपुराऽेधी । _ उपेक्षाखं यद पांच प्रकारका यान ( चढाई): 
सरयह्ाादराजयीत्‌। बिदवानोने कहा है जब प सार 
क्योंकि स्नेहको मतिज्ञा करके भीपूर्वकाळ- विग्रह्ययानयानन्वेस्तदाचार्भःप्रचक्षते 
में इन्द्रने वुचासुरको मार दिया था आपत्तिको अरिमित्राणिसवीणि RR 
प्राप्त हुआ शब्रुले पीडित राजा अपना उदय। रमित्राणिसवाणिस्वभित्रैसबेतोवलात्‌ ८७. 
नाहे ता ॥ ८०॥ | यानके जाननवाळ आचाये विग्रह्ययान 
देशकाठबछोपेत;श्रारमेतचाकिग्रहम्‌ । त ता सपूर्ण शुके मित्रोंको अपने 
20 0000000 सव मित्रोंके संग वळसे ॥ ८७॥ 
अहानवलामन्नतुदुगरथदयतरागतम्‌ ८१॥ |~ SNe छ 
देश, काळ, बढ, इनसे जब युक्त हो उस विग्वह्मचारिभिगेतुविशद्यगमनंतुवा ॥ 
समय छडाईका आरम्भ करे जिर शत्रुके बढ सथायान्यत्रयात्रायाँपाष्णग्राहेणशत्रुणा ८८ 
और मित्र हीन हों दुगमें टिका हो दो शडओं-| ढडाकर शत्रुपर जो चढना उसको विग्रह 
के बीच हो ॥ ८१ ॥ गमन कहते 


हैं अन्यपर चडाईके समय पीछेके- 


अत्यन्तांवेषयासत्तंम्रजाद्रव्यापहारकम्‌ । शदुके साथ सन्धि करके जा गमन ॥ ८८॥ 
भिन्नभत्रिबळराजापीडयेत्परिवेष्टयन्‌ ॥८२॥ संघायगमनंप्रोक्तंतजिगीषोःफलाथना | 
अत्यन्त विषयोंमें आसक्त हो प्रजाके द्ब्य-| एकाभूप यदेकत्रसामेतैःसांपरायिकेः ॥८९॥ 
का हरता हो मंत्री और सेना जिस फटी हो| उसे जीतनेवाळे फळके अभिळाषी राजाका 
एसे शुको चारों तरफले ळपेटकर पोडित | खन्ध्यागमन कहते हें जब एक राजा अपने 
दबाव ) करे ॥ ८२ ॥ ज्य यी डन राजाओंके सग ॥ ८९ ॥ 
विग्रहःसचकिज्ञियोह्मन्यश्चकलहःस्म्ृतः । निसंभूयगमनंहितत्‌ । 
वढीयसात्यल्षबछ'शरेणनचविग्रहम्‌॥॥८२॥ |अन्यत्रमास्थितःसंगादन्यत्रैवचगच्छीत ९०॥ 
इसीको विग्रह कहते हैं इससे अन्य कळइ| मिलकर गमन करे जो सामर्थ्यं और बळे 
» कहा दै बळचानके संग अरप वळवाळे शूरवीर युक्त होय MR कहते हें यदि 
` क्क संग जो लडाई ॥ ८३॥ ` |अन्यपर चढाईके लिये प्रस्थित राजा सगल 
~ ० ० ७, पि ha न्यत्र | ९, [| 
छुयी्चविग्रहेपुंसांसवानाश!प्रजायते । अन्यत्र. ही वळा नाप > यी 
। प्ेनिवीशखकारणकलहस्पवा ॥८४ प्रसंगयानंतत्मोक्तयानविद्विश्वमात्रीभः । 
एकायाभातवारा वकार द परुषोंका सवनाश रियातस्यवाठेन'संम्राप्यविकृतंफल्म ९१ ॥ 
कर्ता है उस ळडाइंमे पुरुषोंका सवनाशा के माता वयोजन सिक 
रर 4 अभिळाषा करनी इसी-| जो यानके ज्ञाता :उखे प्रसंगयाळ 
होता दे पक वस्तुका इते दें ॥ ८४॥ कहते हैं, जो वळवान्‌ राजा शत्रुपर गमन करे 
को छडाईका कारण कदत वहां विपरीत फळ मिळ जाय ॥ ९१ ॥ 
'उपायांतरनाशेतुततोविग्रहमाच्रत्‌ | उपेक््यतस्मित्तयानसपेषायानसुव्यते । 
'विग्रह्यसघायतथासभूयाथप्रसंगतः 0 - (ुर्वृत्तिप्पकुलनितोवलंदातारिज्यतें ॥ ९२॥. 
जब दूखरा 142 उपाय न दोय का तो उसकी उपेक्षा ( छोडना ) करनेको 
को करे ळडाईके लिये मिळकर इकड ३ उवेक्षायान कहते हैं? जो डुराचारी कुङदीन: _ 
और प्रसंगले ॥ ८५ ॥ 
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१92; 


शुकनाति । 2 P= यात [ अध्याय-- 


(१७४) 
:होय ऐसे राजापर वळ करना अच्छा होता देशके अठुखार शद्ठकी खनाके भली 
“है ॥९२॥ [als ला करे और र 
हृ्कृत्वास्वीयवलंपारितोष्यप्रदानतः । |ऽईदकी रचनाके ऐल संकेत ( इशारे) ले 
इत्वा |बाजोंके बसनेस मालूम हो सकें ॥ ९८ गा 


. नायकःपुरतोयाया त्मर्वीरपुरुषावृतः ॥९ है ॥ 
अपनी सेनाको प्रखन्न और घन आदि देनेखे|, - . .. 

डनको सन्तोष करके बडे २ वीर पुरुषोंस | ऑजियेच्रमातमानूठ्यूहान्रानाविधान्सदा९९ 
“युक्त सेनाका नायक (सेनापति) खबसे| और उन संकेतोंकों अपनी सनाके महुष्योंछे 
आगे चळे ॥ ९३॥ इतर कोई भी न जाने और बुद्धिमान राजा 
मध्येक्लत्रकाशश्वस्वामीफल्णुचयद्धनम्‌ । रह किक गृहांको नियत 
“ध्वाजिनीचसदोद्यक्त/संगोपायेद्दिवानशम्‌ ९४ ` 0.0 

खनाके बीचमें खरी) कोश स्वामी और अ पानाचगजानाचपदातानाथङूपृथकू I 

सामान्य धन, इनको रक्ख और रात्रि दिन! उचे'संश्रावयद्ववूहसंकेतान्सेनिकान्तृप ११०० 
खदेव वडे यत्नल अपनी सेनाकी | सवार, दाथीवान्‌, पदाति इनको और. 
करै॥९४॥ ` र खनाक इतर मनुप्योंको राजा व्पूदके. 


 नखद्रिवनदुशषुयत्रयत्रभयंभवेत्‌ । | ताको ऊच शब्दस खुनवा दे ॥ १०० ॥ 
सेनापातिस्तत्रतत्रगच्छद्इहकतेबेलेः ॥९५ ॥ पामदक्षिणसंस्थोवामध्यस्थोवाग्रसंल्यितः । 

“नदी, पवत, वन, डुग, आदिमे जहां २ भय अत्वातान्सानिकेःकायेमनुशिष्टेययातथा ॥१॥ 
होय पहां २ खनाके व्यूद बनाकर खनापति| राजा वाम, दृक्षिण वा मध्य वा अग्रभागमें 
- शमन करे ॥ ९५॥ स्थित रहै खेनाके मनुष्य उन सकेतोंको सुन- 
यायाइबहेनमहतामकरेणपुरोभये । वि तिल उक्तलकेतोंके म 
-येनेनोभयपसेणसूच्यावाधीरवक्त्रया ॥९ १ किस र 02) 
यदि अकि मागे अप हीय तो बडे. मक- सिमीलनप्रसरणंपरिभ्रमणमेवच । 

आकारके व्पूदस सनापति MR लक 

“शिखर के दोनों पक्षके समान जपते हना अआङचनवथायानप्रयाणप्रपयानकस्‌ २ ॥ 
जडीपेनी है घार जिछकी ऐसी सूचीके व्यूदस | उमीछन ( मिळना ) प्रखरण ( चलना) . 
सेनापति गमन करै॥ ९६॥ | तरफ घूमना आकुंचन ( सुकुडना ) शनेः 
देपासेयोवजसाति |२ गमन अच्छी रोतिस 2 
पश्चाज्रयत॒शाकटंपाश्वेयोवैज्ञसज्ञिकस | डा चळना)॥ २॥ lle 


९ तोमद्रंचक्षेव्यालमथ s : 
i ज्यवासा ॥ ९७ ॥ पर्योगेणचर्सामुख्यैपमुत्या नचर्डेठनम्‌ । 
दे पीछे भय हो तो शकटव्यूदसे, पाशवम संस्थानंचाष्टदलवचक्रवहोलतुल्यकम्‌ ॥ ३ ॥ 


“(दोनों तरफ) भय हो तो 

चारों तरफण भय हो तो पव ले व्य मस गमन) सन्सुख गमन, खडा होना, 

LS सेनापति गमन करै ॥९७॥ |! आठ दळके समान टिकना अथवा 
यिद 


ससेनिकेविंनाकोपिनजानातितथाविधान्‌ । 


यथादेशकल्पयेद्ा क ` | चक्की गोळाईके तुल्य टिकना ॥ ३॥ 
रतान्‌ । (पृथ्मवनमस्पाल्पे:पयोधेःपंक्तियेशनय छः 
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, ७.1 व मच भाषादीकासहित । 


( १७५ ) 


सुईके समान, शकट वा आधे चन्द्रके | ताइकसंग्चयेखो दि 
न्समान अथवा थोडी-२ जनाको एथक करना, | छ स्‌, सबल चिन्दूहदेशवलयथा ॥ 
या कमसे पेक्तियोे बेठाना ॥ ४॥ । be si ११॥ 
; शखाख्रय॑ गच ७ संधानंलक्ष्यभेद _e ७ है प्रकार स्तर > 
मोक्षणंचतथाज्ञाणांश्राणांपरियातनस्‌॥॥ सूहम होय पूछ मध्यम और पक्ष मोरे हों 
र > क्ष मोटे हों ऐसी 
9 गाना) याम Rd पक्ति बनावे ॥ ११॥ 
गाना ) एनेशानंका भदन अखोंका छोडना|5:: क्ष॑प्रध्यग पुच्छेश्येनमखे 
और शस्जोंका चळाना ॥ ५॥ | be नेझुखतवु। 
द्राकूसंघानेपुनःपातोगहोमोक्षःपुनःपुनः । | ET १२ 
स्वगूहनंमर्ताघातःशख्ास्त्रपदारवकमेः ॥ ६ ॥ दो सुख सलम दो उले सेमाव्यूह कहते हैं जि 
बाजोका शीघ्र ळगाना, छोडना, फिर ग्रह-|सके चौपायेका आकार हो ळम्बा हो स्थूछमुख 
"ण करना; वारंबार फिर छोडना, शख, अख हो और दो ओष्ठ हों उख व्यूदको मकर कहते 
पेरोंके उठावल अपना गूइन ( छिपना ) और हैं ॥ १२॥ 
हनन 25500 641 आप सूचीसुक्मसुखोदीर्षमदंडां त्युक्‌ । 
डा यानामश्तुभिवा पक्तितोंगमनेततः । | चक्रव्यूहश्वेकमार्गोद्यष्टघाकुंडलक्त; १३॥ 
तथाऱाकूभमवनंचापसरणंतूपप्जनमू्‌ ॥ ७ ॥ । जिसका सूक्ष्म मुख दो, समान छम्बा वि- 
फिर दो २ तीन २ वा चार २ की पक्ति व-|स्तार हा और वीचमे खाळी हो उत्त सूचीव्यू- 
भाकर गमन करना और कभी खनाख यागे|इ कहते दें जिलका एक मार्ग हो और आठ कु- 
होता कभी पीछे कभी इथक दोजाना॥ ७ ॥।डळी दों उस चक्यूइ कहते हैँ॥ १३॥ 
अपसत्याख सिद्व्य्थसुपसर त्यबिमोक्षणे । 'चतुदिशवष्पारीयिःसवेतोमदरसङ्गकः । . 
आकूभूलामोचयेद्ख॑व्यूहस्त/सैनिक: सदा ८ आमागश्चाध्वल्यीगोलकःसर्ेतोमुखः ॥. _ 
अज्थोंकी सिद्धिके किय पीछे इटना और | जिसकी चारों दिशाओंमें आठ परिधि (फे- 
अखोंके छोडनेके छिय आगे जाना, व्यूहमें टि- र) हों उत व्यूइको सवेतोभट्र कहते दें ॥१४॥ 
काहुआ युद्ध करनेवाळा सैनिक सदेव अस्तरको| शकदःककदाकारोव्यालोव्यांलाकातःसदा । 
दिशी .. सिन्यमल्पबृहद्दापिदृषट्ठामा्गरणस्यल्म्‌ १५ 
आसीनभ्ल्याइसुक्ताखःमागवाचापतरत्पुनः ॥ जिस अका गाडा ) के 
आगासीनतपरतादष्ट्रास्वा्जविमाचयेत्‌ ॥९॥ | खमान हो उसे शकट ही र जिसका सर्पके 
भस्त्रके छोडेनपर खडा होजाय अथवा फिर | समान हो ह वपाक क दै अना 
सेनाके आगे चछा 22040 माकर र न्स गे 2 कता 
ने खन्झुख खेड हुए शतको देखकर अख्रकाो | रखकर 
छोड़े ॥९॥ 'व्यूहैव्यूहेनव्यूदाभ्यांसंकरेणापिकल्पयेत्‌ t 
रंकेकसोद्विशोवापिसंघशोवोधितोयथा । | पत्राख्ैःशहुसेनायाभेदोयभ्यःम्रजायते १६ 
कंचानांखेगतियीइक्पंक्तितःसंप्रजासते १०॥ झनाके अनेक,पक वा दोव्यूदोंकी वा खक- 
जैले आकाशने कौञ्च पक्षियोंकी गति क र (इकट्ठी ) की रमा क ह 
2 पंक्ती रसे शच्ुकी सनाका 
३ दो दो वा खबूद २ र न | आय १६॥ | दु 
उसी प्रकार सकेतसे हेनाके मठ॒ुप्द चर्ण | 
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= 


(१७६) `  शुक्नीति। [ भध्यायं- 


हिल पल 


: काल क 0 
तिसया नका जो आश्रय लेना अथवा किलेमे बैठर 
यस्तघुसांतिहेसससैन्योह्यासनाइतत्‌ । |उल्ीको महात्मा छोग आश्रय कहते हैं रा 
“os य! | अनिश्चितोपायकारथःसमयानुचरोखपः । 
स्थळोंनें जो सना सहित राजाका टि- विनर व 
कना उसको आखन कहते हैं तृण, अन्न और देर्चीमावनवतेतकाकाश्षिवद्लाक्षितमू २३॥ 
` जरंके सचय और जो शतके पोषण करनेचा.|. जब राजाको खमयके अनुखार अपने का- 

हस णा” येका उपाय निश्चित न हो उस खयय काकके 
0 नेरु परितः नेत्रखमान द्वंघीभावख वतें ओर किखीको प्र- 
सम्य नरध्यतान्यत्नासरितश्चिरमासनात्‌ । तीत न हो ॥ २३॥ 
| (नथा <॥ मदशेयदन्यकायेमन्यमारँवये वा। 

न खव ८ ७ Ce र च चरो 
त जतक आ” सदुपायेश्वतन्मंत्रेःकायसिद्विरयोद्मेः ॥२४॥ 
रुके आर ढोनेके बीबध ( बेंहिगी ) इनको «न्य कामको दिखावे और अन्यको अदण 
और भुल धनको ओर मागेको नष्ट करे अच्छे उपाय अच्छे मन्त्र और उद्यमोंडे 
काथ्यकी सिद्धि ॥ २४ ४ 


- करदे ॥ १८॥ ` oe नोहि 
पमाणम पका बदन भवेदल्पजनस्यापिर्किपुन्खेपतेनीहि । 
त । ५ (उद्योगेनेवातैध्याका्याणिनमनोरथेः॥२५॥ 

अदेदीयमानयो॥१९ ॥| तुच्छ जनकी भी होजावी है राजाकी तो 
और शत्रुकी प्रजामे जिंस खमय राजाके संग क्यों न होगी उद्योगस काय सिद्ध होते हैं 
छडाई देखे उस समय शत्नको वशमे करले, मनोरथ करनेखे नहीं ॥ २५ ॥ 
जब शत्रु जीतनेवाला ये दोनों छडाईमें दीन। « गेंद यर ८ 

डोज़ायं॥ १९॥ नाहेसुपम्मु गेद्रस्यानिपततिगजामुखे। , 

संघाययदवस्थानसंघायासनमुच्यते । अयोमेद्यमुपायेनद्रवतामुपनीयते ॥ २६ ॥ 


उच्छिद्यमानोवढिनानिरुपायप्रतिक्रिय; क्योंकि सोते हुए छिदके मुखमै दाथी नदी 

उस समय मिलकर जो डळ ` | गिरते जो पदार्थ कोहेखे बिघवाहै वह भी उपा- 

धाया आखन कहते हैं हना) उख स- यस द्रव ( पतळा ) होजाता है ॥२६॥ 
कदत हे बळवाळे शत्रका उखाडा_ ८. मेवैतदारिवहरेनियामकम्‌ 

हुआ उपाय भार प्रतीकार करनेमें असमथे |लोकमसिद्धमेवेतद्वारिव 1 

सजा ॥ २० ॥ उपायोपगहीतेनतेनेतपरिशोष्यते ॥ २७ ॥: 


कुलोद्बसत्यमायमाश्रयेतवकोतकटम्‌ \ यह वात जगतमें प्रसिद्ध है कि जळले अझिं 


विजिगीषोस्तुसाह्माथोःसुहत्संबंधिवांधवा:२ १ शान्त दोती दै यदि उपाय किया जाय ते! ` 


ङुळीन, सत्यवादी, सजजन भौर अपनेसे ब- अभिदी जळी शोष द ८ 2 
छम अधिकका आश्रय ळे जीतनेवाळे राजाके-|उपायेनपदेसूर्िन्यस्यतेमत्तहर्तिनाम्‌ । 
पय धो और बांधव सद्दायक होते उपायेघ्‌त्तमेभिदःषडूगुणेषुसमाश्रयः २८ ॥ 

दभाः अक उन्मत्त हाथियोंके मस्तकपर भी उपायरे 
जा रान्येभूपामंशपरकरिपता: । |चरण रक्खा जाता है सव उपायोंमें उत्तम गुण 
सवाश्रयस्तुकथितोदुगोणिचमहासाभे; २२॥ भेद दै औरदशुणोंमें उत्तम गुण समाश्रय दै२८॥ 

| प नको राजाने न वियाद्दो वा और | कायेदवोसवेदातेतुनृपेणविजिगीषुणा। 
यबा जित्दै मिका भाग दियाहो उ- ताभ्यांविनानेवङुयोशचद्वराजाकदाचन २९ ॥ 
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ET 


| 


| 


` ५, ] भाषाटीकासहित । (१७३) 
fn onc 
पा “> _.... 1 11 ० 
इन दोनोंको विजयकी इच्छावाळा राजा| ब्राह्मण आपत्तिम जो त्रियोंके धर्म 
का विजार जो क्षत्रियोंके धर्म ( युद्ध- 
खदेव करे इन दोनोंके विना युद्धको कदाचि-|दि ) खे वतेता है॥ ३५॥ जद शा 
तूभी न करारा $ जीवन शेठ है क्योंकि ब्राह्मणसे दी क्षत्तियोंकी 
परस्परमा तिकूल्यरिपुपेनपमत्रिणाय्‌। = |उसच्िै॥ ० ~ 
मवेद्ययापथाङ्यात्त्मजायाश्चतस्त्ियाः ३०॥ | अधमः्षत्यस्येषयच्छय्यामरणेभवेत्त १६ ॥ 
जिछ प्रकार शुक्ला खनापति और मन्त्री नु । 
ये परस्पर प्रतिकूछ ( विरुद्ध ) हो जायें और | क्षञ्विका यद महान्‌ अध है कि शब्यापर 
शुकी प्रजा तथा खि्योमे भी प्रतिकूळता हो | पड़े पडे मरन॥ ३६॥ जो क्षत्री अपने 
"एल आचरण राजा करे॥ ३०॥ . देदभल कफ और पित्तको गेरता और दीन 
न । | वचन कहता हुआ ॥ 
युद्देमाणात्यगेकुयात्सबंस्वहरणेसति ॥ ३१ ॥ | “वशतनद्इनमढयंयोविगच्छति ॥ ३७ ॥ 
शु और अपने उपाय और ६ झुणोंको क्षत्रियोनास्पतत्कमंत्रशंसंतिषु राविदः । 
खंदव देखकर और खर्वस्मके इरने पर माणोंके| देहमें घाव आये बिना जो मर जाता है 
पपप बुझुको करे॥३१॥ ॥ २७॥ पुरातन पे ऋषि उल क्षत्रीके इख 
खीविपाभ्युपपत्तोचगोविनाशेपित्राहणैः । [की मशंखा नहीं करते ॥ | 
ग्रापेयुद्धेकचिचबभवेदापेपराळूसुखः ॥ ३२॥ | न टहेमरणंशास्तंक्षनियाणांविनारणात्‌ ॥३८॥ 
` यदि खी ब्राह्यण इनको विपत्ति हो गौओंका शाडीराणामशडीरमधर्मक्रपणचयत्‌ 1 
नाश हो ब्राह्मणोंका परस्पर युद्ध हो ऐसे सम- क्योंकि रणक्रे विना क्षत्रियोंक्रा पष मर- 
यस कभी भी युद्धले न डटे॥ ३२॥ ना अच्छा नदी ॥२८ ॥ और शस्रम ङशढोंके 
युद्धमुरसञ्ययोयातिसदेबैदैन्यतेखशम्‌ | |मष्यभे अकुशळता करनी अधर्म और कुपणदा 


समोत्तमाधमैराजाताहूतःपाल्यन्मजा; २३॥ तकता ता + 
ननिर्वेतितसंग्रामास्क्षात्रधभमनुस्मरद । 


ब्रो राजा युद्धको छोडकर भागता है उस- शखाखेःसुवैनिभिन्नःशत्रियोवधमदति | 
को देवता सदैव नष्ट करते हैं मजाओंकी| गमे शड्का कदन ( हिंसा ) करके 


दे अपनी जातिके परिवारसहित और शस्त्र और 
पढना करते डप सजा दे तो ॥ ३३॥ खोस भजी मकार विधा हुमा हत्तीमारनेक 


योग्य होता है ॥ २२ ॥ 9 
के चर्म ण करता हुभा राजा X_N eo 
ह Mn आइवेपुमियोत्योल्येजिघांसँतोमदीसितः४०॥ 
शड शन 


57 Nike गैयांत्य पराळूयुख र 
राजानँचापयोद्धारञ्राझणचामबातिनम्‌। ४ | उभ्यमाना:परंशत्तयास्वरायांत्यपराड्युखा: । 


र सपोबिङशयानि ख्ग्ाममें परस्पर मारते हुए राजा शक्तिके 
निगीळतिभूमिरेतोसपाविछृशयागिव । अलुघार युद्धको करते और न इटते हुए 
0 र र 
जो राजा दोंकर युद्ध न करे 


और ब्राह्मण | स्वगम जाते दे ॥ ४० ॥ 
_ ~ [a खे 
होकर परदेशमें न जाय | रे2॥ इन ' नको मठुरयैचयःशूगेविकरमेद्वादिनाु ॥ ४१॥ 
भुमि इस प्रकार ग्रस ळेती दै जल साँप निळ भयान्नारनेव्तततस्पसगेहनतक)। . 
में खोने वाळों ( चूहों ) को॥ ५ जो शूप्दीर अपने स्वामीके छिपे सेनाके 
तीक्षत्रयमेणवततः। ३९ ॥ 


पत्तक्षत्रवम घुखपर पराक्रम करता दे ॥ ४१ ॥ और भयले 
णस्या संभवम्‌ । इटवा नहीं उसको अनन्त स्वये मिळता है॥ 


त AEN त्रहिन्रह्म 
मरास्तमोवितेटोकेश सि ता न 
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शुक्रनीति ।” [ अध्याय- 


॥ | ये दो पुरुष सूय्यमंडळ्को भेदन करनेद गे 
होते हैं कि॥४८॥ योगले युक्त सम्पा 
स उदात और लंग्राप्में खन्दुख मरा हुआ श्श्वीर ॥ 
सै ०७ तप प्वीर्क कतर ग्रेच्छ se ~ 
न सो ४२ ॥ इपोकि सब पापोल इत | आस्मानँगोपेच्छ कोबधेनाप्याततायिन: ॥ 

- और पवित्र हुआ वह अच्छे ठोकोम | छावेयांमाझणयुरुखुवुवद्ञातदशनातू । 
सतार र _ और समय सबुष्य आततायी ( जयाची 
चराप्पर'सहखाणिशूरमायोधनेहतम्‌ ॥ ४३ ॥ | पारगे अपन आत्माको रक्षा कई ॥ ४९॥ 
खरमाणाअधावतिममम्तामवेदिति । तको त जिताए और ब्राह्म- 

200000 „= = णिभीद्रोणाचायन युद्ध किया ॥ 
_ र ह र ततार ॥ 
दीडती हा यह पिरा पिता दो ॥ नाततायिवघेदोषोहतुभवतिकश्वन । 

०6७ ० ब्राह्मण भी आततायी शूद्रके लमान कदा है 
क ळक St कोई री अहता के मारे सारनेवाळेको 
युद्धाभसुखागेहत'शरसतद्रागवाप्पत । ड्‌ घ नहीं होता ॥ 

a ह थिव उच्चस्पशख्रमायातः्ूणप्रप्याततायिनस्‌ ॥५१ 
मद्दानूपदको प्राप्त होते हें ॥ ४४ ॥ वही पद निहत्यञ्रूणहानस्यादइखाञ्नणद्वामनेत्‌ । 

हि रि सन्सु ७ ~ र त्‌ 

गा >: हुए झूरवीरको शीघ्र जो आततायी शस्त्र अडक आता हो डा 
चर्म है वह ख्रुण (वाळक ) भी हो ॥५१॥ उद 
तक 01. | ना मही लगती और लरे 
चृत्वारआश्रमास्तस्ययोयुद्धेनपठायते । |तो छगती है ॥ 
के SR य द्द जातत अपतपेतिषोयुद्वाजीवेताथनिराधमः ॥२२॥ 
द्मे नहीं हा ५ आश्रम ह जो जीवन्ञेवसृतःसोपिधुक्तेराष्ट्रकततघस । 
क्र जो महुम्योंसें नीच जीनेके छिपे ञुद्धले 


(१७८) 


आहवेनिहरंशूरंनशोचेतकदाचन ॥ ४२ 
निुक्तःसर्वपापेभ्यःपूतोयातितलोकतास्‌ । 


९ ०८९ १० ~ पु Fe ‘ 
नहिशोयारपरकचिन्तरिलोकेखुवि्यत ४६ ॥ हटता. है ॥५२॥ वह जोवता हुभादहो मरा 


झूर'सर्वेपाळयातिसारसवेपरतिष्ितम्‌ । है और सब देशके पापको भोगता है॥ 


७41 | 6 योरि परे ओर |मित्रवास्वामिनंत्यक्कानिगेच्छत्तिरणाचयः ॥ 
०000-00 
रदते हैं ॥ र्य नट मय मित्र वा अपने स्वामी ला ट 
९. £) ८ ॥ द्द खट 
चराणामचराअन अद्‌ ,[दंष्रिणामापे ४७॥ लकी हर विरा काते इर ड खा 
अपा पाणिमतामद.स्पकातरा: ॥ ।यमे नरकको जादा दै॥ * 
| ( मठ॒ष्य ) के अन्न स्थावर और | मित्रमापठर {नकातियः९४ !! 
` दाढवाळोके भन्न विना दाढवाळे दोते दैं॥२७॥ ति 
. दाथवाछोंके अन्न दिना हाथवाळे और शूरवीर | '. अ ताता का 
` केअन्न कायर होतेई॥ ` ज्ञौ Sm मित्रकी आपत्ति देखरुर 
र दविमे मोपुरुषाठी मंडलमेदिनों ४८ ॥ | चायता नहीं करता ॥ ५४ ॥ वद इस. 
 परिबाडयोगयुक्तोय हु याली लः i छोकमे अकी तको प्राप्त होता दै और मरकर 
६4 हु वै कस CC-0. Prof. Satya ए (सः Colleitiont कुरकमं जाता है।॥ 53 Foundation USA ° 


रु. ~ ~ बे द्यि हुए युद्धको सदेव श्रद्ध कहते प I 
जो दुरति सनुप्य विश्वासले शरण आयेको 59 5.55०. के राखयुड्कइतह 
विटा है ॥ ५५ ॥ वह चौद्द इन्दोके राज्य 'कषेणे:साबिमनाणांप्रतिरोमाबुलोपत्ः ॥ 


तक घोर मरके जाता है॥ 'वधनेवोतनंशत्रोयुत्तयातद्गा इयुद्धकम । 
सुदुवृत्त॑यदाक्षञंना शयेयुस्तुभासणाः ९६॥: डछटदे पछदे शउकी सन्धिङे ममो को जो 
युद्धकत्वापिशस्राख्चेनतदापापमाजिनः । . 'खींचना॥ ६२ ॥ और बुक्तित बांध कर 


यदि ढुराचारी क्षत्रीको ब्राह्मण नष्ट करें| राइको मारना उ किक कहते चा 
॥ ५६॥उल समय शख ओर्‌ अञ्नेलि बुद्ध नालाखाणिपुरस्कृत्यडवनिचमहांतिच ॥ 
करके भी आहण पापके भागी नहीं होते ॥ तत्पृष्टगांश्चपादातान्गजाथान्पाशेमो'स्यितान्‌ 


° eS CN | 
दीमेयदाकषत्रङनीचेलोकःमपीञ्यते ॥ ५७॥ 'कृत्वायुदध॑मारमेतमिन्नामात्यवठारिणा ॥ ६४ 


ला गहनस १ | छोडे गर दडे जाला की अ ए६३॥ 
आए जब क्षत्रियों का कुळ होन ( अक्षमथ)|उनक्के पीछे पदातियो र दोनों तरफ 
हो जाय और नीच जगतो पीडा देते ह, आसपालमें हायी और घोडाको करके ऐसे 
॥ Ee खपययंभी यद्ध करक ब्राह्मण शुक्ते खग युद्धका आरंभ करे जिछके संती 
उन नीचांक! अवश्य नष्ट कर | कडगये हा॥ ६४ ४ 
उत्तममांत्रिकाल्ेणनालिकब्रिणमध्यमम्‌ ॥ सांख्मेनसुप्रपातेनपाश्वीम्पामपयानतः । 
हम छ क आ ६५॥ 
मवके अस्थरोस शुदूको उत्तम ओर तोपके| लांख्य (मोरच[) से और भळी प्रकार 
अख्रोखे शुद्धको मध्यम ॥५८॥ और शक्लोंके प्रपाते ( फर्रे ) खे और पाखोकी तरफडे 
युद्धको कनिष्ठ औरुखुजाभोंके युद्धको अधम । लोटले युद्ध करै, जि के मकारकी युखक 
त्रेरितमहाशा्तेवाणचिःशठुनाशनस्‌॥९९॥ |अडकृङ और जितनी भू मिठ ९0 
मांजरिकालिणतयुदतवंयुदोतमंस्मतम । न्यपतन्‌ । 
इत्र फेंकी हुई महा शक्ति ( -दनछी ) अमात्पगोपितेःपश्चादमात्येःसहतद्ववेत्‌ ॥ 


_ और वाणो जो शडका नाश ॥ ५९ ॥ मन्रके| उम सेनाक आधे २ भागल दोनों 


| सु्नयुद्धतुतञ््ञनां 


अङ्गाल किये हुए उत उद्यमको खव युद्धोमे सेनाओंका युद्ध कदा दे और पीछेस मंत्री 
उत्तम कहते हैं ॥ की ना दा मेत्रियोंके खग युद्ध दोता है ॥६६॥ 


TN डे < द त्र 
नालामिचूणेपंयोगालछभेगोळानेपातनम्‌ ६०॥ नृषसंगोपिंतेःपश्नात्सतःप्राणात्ययचतत्‌ । 
नाठिकासणत्यु दैस हाहासकरेरिपो; । 


कवोध्वनिपरिशरांश्चुस्िपासाहितश्रमम्‌ ॥ 
| हि सग और पीळेळ 
मं दारकेः ःळक्ष्य पर| फिर राजाके खवकोके संग ओर 
हि i pe य रञ्जसे |्राणोंका नाश होता दीखे तो स्वयं राजा- 
छेका गेरना ॥ हानि | कोही युद्ध करना कदा है, मागले थकित हो 


| किया ईशा बह युद्ध शुकी बडो कोडी र ढुपाले' युक्त हो ॥ ६७४ 
| प ५ ४० ० रक (aN Me ~~ 
ह. वपाविदुमिक्षमरकेःपीडितंदस्याविुतमू । 


छ्‌ TE ) तिरि 1 शनंचयतू I ERR क ७ 
pn सा धमावदापडा । [फिकपाचनदेसकेयव्पलेवासातुरतया प 
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अथवा व्याधि, अकाळ और मरीज पीडित | रथेनचरथोयोज्यःपसिनापत्तरेवच । 
हो अथवा चोरोंकी भगायी ख दो वा कीच | एकेनकश्चशल्लेणशस्रमख्नणवास्रकम्‌ ७५ ॥ 
और धूछका जळ पीती ह ob रथके खग रथको और पदातिके संग पदाः 
अस्त व्यस्त द और जिसका तिको एकके सग एकको और शस्त्रके संगशस्न 


> (१८० ) 


अच्छा स दो॥६८। को और अख्जके संग अल्ञको मिल्लावे ॥ ७९ ॥ 
- असुपभजनेव्यप्रममूभिष्ठमसस्थितसू नचहन्यात्स्थलारूढंनछीबंनळतांजलिम । 


- घोरानिभयबिनस्तेदटियातसम हतम्‌ र ल नेमुक्तकेशमासीननतवास्मीतिबादिनिम्‌ ॥ 
सोती हो अथवा ज निर्‌ डी स्थळ ( मैदान ) में खडे और नपुखक और 
टिकी न- दो, बिंगडी दो! घोर तः दो रा छर्वांजलि ( हाथ जोडे हुए) को और जिस- 
हो अधिक दृष्टि वा पवनस पीडित दो॥११॥ | छू केश खुळे हाँ और जो स्वस्थ बैठा हो और 
एबमादिषुजातेइुव्यसगश्रसमाङख्म्‌ । | जो तेराही में हू ऐसे कहता दो ॥ ७६॥ 
समैन्यताघुरकेतुपरसैन्यविनाशयेत्‌ ॥७० ॥ | नसुसलविसत्नाहननमै्ननिराशुधस्‌ । 
इत्पादि पूर्वोक्त कारण होनेपर ओर व्यस | नयुध्यमानेपर्यंतयुध्यमांनपेरेणच ॥ ७७ ॥ 
नोंसे युक्त अपनी सेनाकी खो राजा रक्षा करे बहुत थकाहुआ कवचदीम नग्न आएधरदित 
भौर पराई सेनाको नष्ट कर॥००॥, .. [हो जो युद्ध करते हुए किलीको देखता हो. 
| उपायान्षदयुणान्मंबंशत्रो सस्यांपोचेतयेतू । दूसरेके लग युद्ध करता दो ७७ ॥ 
282 अत य पिबंतनचसुजानमन्यकायाकुछेचन । 
शा र अपने उपाय और छ; ळे. पन 
अस को सिदा करे ( विचारे ) धमक अथवा|नमीतेनपराइचंसतांधममचुस्मरन्‌ ७८ ॥. 
छळके गुद्धोसे सदेव शवको मारे ॥ ७१ ॥ और जो जल “पीता हो भोजन करता हो 
यानेसपादभृत्यातुस्वभृत्यावधंगन्ट्प; । जथवा किली अन्य काथेमे व्याकुछ हो भय 
५ ड भीत हो युद्धले जो पराइशुख ( हटा) दोइतने 
जो ििषणाकवेनच ॥ ॥ 
“ यानके समयमें योद्धाओंकी भति ( ) 
को एक चौथाई चढावे और युद्धके समयमें| 8 म कनी न मारे ॥७८॥ 
जच (ढाळ) और कवचे अपने देहकीभी |दृद्धोबालोनंहतव्योनेवखीकेवलोळूप:। . 
रक्षाकरै॥७र॥ 1. यथायास्चीहसयोउयीनधन्धमानहीयपै ॥ 
पापयिलामदसम्पकुसा नक छोयेवधनम्‌ ) | वृद्धा बाळक, स्री, अकेला राजा इनको भ 
नाठाखेणच5डगाचे सेनिकेदारयेदरीन॥ |न मारे योग्यले योग्यको मिछाकर शबुके मार” 
ओ- सखेनाके वीरोंकी क शूरवीरता बढै। नम धम नष्ट नहीं होता ॥ ७९ ॥ 
__ ऐेखे मंद (मदिरा)को पिलाकर नाळाख| घभेयद्धेतकटवेनसंतिनियमाअनी 
का प ) से और खड्ग (तलवार ) आदिले घमेयुद्धेतुकुटबेनसतिनियमाअमी च॑ [ 
. खिनिको पर शह्षओंको मस्वावे ॥ ७२॥ नयुद्धळूरसच्रनाधनंबलराट्रपा: ॥ 20 | 
_ कुततेनेसादिबाणिनरथिनंरथगोपिच । ये नियम घमेयुद्धमे हें छळके सुद्धे कोई 
गाजोगजेनयातव्यस्तुरगेणतुरंगमः ॥ ७४ ॥ |नियम नहीं है बळवान्‌ शहुको नष्ट करनेवाले: 
उपे भाळावाळा खवारके संघुख भौर रथवाळा | + जे समान और युद्ध नदीं है॥ ८०७ 
के? दी दाथीके भौर घोडा घोडेक रामकृष्णेद्रादिदेवेःकूटमेवाहतंपुरा । 


_ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 001100001,- कूटेननिहत हुतो वालियवुना नमाचिस्तथा [८ १ शा 


शबुओंको खत्पुरुषोंके धर्मको स्मरण करता ' 


३ 


क > उपर 9 
पहले भी राम कृष्ण इन्द्र आदि ऐेबताओोने | दिछो#्यापिपरानीकमममत्ो विनाशयेत्‌ । 
कूद युद्धकाही आदर किया है बाडी काळ्य-_ तत्सहायवडेनेवव्यतनाप्तभपिकचित्‌ ८८ ॥ 
बन नुवि थे स कूटघुद्खेही मार ह॥८१॥. SC ~ > 

बलले शहकी देनाको विशष लोभ देकर भी 
मफुलवदननेदतथाकामर्यागरा । ।खावधान राजा नष्ट करे शके खद्दायककी 
` झुरथारेणमनसारिपोरिच्छटरसुलक्षयेतू ॥८२॥ सेनाको तकव्के दमयमे कदाचित्‌ भी न 
झुइकी प्रफुछता और कोमळवानी छूरेळी मारे ॥ ८८॥ ह 
घार समान घन इससे शतके छिद्रको भली स्वसभीपतरंराज्येनान्यस्माद्राहयेत्काचित्‌ । - 
कार देखि ॥ <९॥ रळ 'क्षणंयुद्धायसज्येतक्षणंचापररेत्पुनः ॥ ८९॥ 
मेवासीनः शतानीकःसेनाकार्यविचितयत्‌ । जो राज्य अपने राज्यके अत्यन्व समीप हो 
संदैवव्यूहसेकेतवाचरन्दातवतिन; ॥८३॥ उसको ख राजाको बाकि भ 2 
अतपर चैठा हआ सेनापति छेमाके कार्य लिण मात्रमेदी युद्धकेखिये तयार दो जाय अ 
शब्दो अद्चुलार ॥ ८३॥ : अकस्मान्वपतद्दूरादरडुयत्यारतः सदा । 
संचरेथुःसेनिकाश्वराजरा्रहितेषिण' । । सऱ्यदेमचकू स तप क: 
शोदितांशत्रुणाच्दास्वंसनांयातयेश्वतामू ॥ | और आ हि) दी वादी रि 
~ «- वरफ सदेव प्रहार करे) चाडो खाना आर घन 
सैनिक राजा और देशकै हितको चाइते दे सद जिस योधाने जीते डों उसकेद्दी दोते 


४] माषाटीकासहित । ( १८१) 


हुए विचारे, शहर भेदन की हुदै अपनी सेना. ई ॥ ९० ॥ ठ 
को देखकर यरनजे रक्षा करे ॥ ८९ द्यात्कायौनुरूपचहशेयोधाल्महपंयन्‌ । 
` अत्यमेकमोीकतेयोधैदेद्याद्ननचतान्‌ ।  ।दिजत्येवरिएनेवसमाढद्यात्करंतया ॥ ९१॥ 
पारि तोष्यंशाथिकारंकमेताहितुपः्सदा ॥८५॥ | भखन्न हुआ बोय आला 
नाके योद्धाओंमें यदि कोई योद्धा किली कामके अनुहार वस्ठुआक इख | 
कामको करे वो उसको धन दे अथवा शहुओँको जीवकर उनल करका ग्रहण 
पारितोषिक दा उत्तम अधिकार क्रमसे लंदेव! करे ॥ ९१ क | 
दे ॥ ८५॥ !राज्यांशंवासवराञ्येनदयीततत; मजा: । 
CS $ | Fe तू्यमंगळयोषेण > फेल प स्वकीय 
जढान्दणसेरोधैःशइन्सपीडययत्तत; । मंगलवोनेणस्वकीयंपुरमतिदेत ९९ ॥ 
मेदेशप 0 : प एङ गं 
पुरस्दाद्विषमेदेशपश्वाद्ल्याजुपगवाद, ८६ ॥ ¦ बह कर जो राज्यका भा 


जाको उःखी करके अपने आगे विषमदेशा- भ ला 2 
शहुओंकों दुःखी करकेअपन आ. प्रवेश करे ॥९२॥ 
भे डिवि पीछेस सेनाका वेग बढाकर! ्मसात्कताः 
य Mo - ' तजा तरवस: पाठमीतात्मसाच्कता' ॥ 
: हादानँभैदबिखाद्विषदढस्‌ । - नियोजयेन्संत्रिगणमपरमतरा पतन ॥९३॥ 
ह उस शहुकी खम्प्श प्रजाको अपने अधीन 


नित्यदिखमससुपअजागरकतश्रमम्‌ ८७ ॥ ' उस शङ 
हे लक शहर दान ba poe sd पाछन क और मन्त्रके 
| (अठ जाले देव | 
| सेनाको तोडे और निति विल हि सन्त्रियोके नियुक्त 


नेक 
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“मैदी तयार होजाय ऐसी शिक्षा दे ॥ ९९ ॥ | मातःकाळके समय राजा सनिकोकी गिनती ' 
` शासयत्स्वनियमान्सौनकानष्मादने। |करे॥ ६॥ | , 
न 5 पभाततायिलेराजकार्येबिलंवनमू ९ २००॥ जात्याक्ातिपयोदेशयामवासान्विमृश्यच 1 

ह शिक्षा और आठवें दिन सनिकोंको अपने 'नियमकी | कालँमृत्यवर्धिदेयंदत्तभृत्यस्यलेखयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
__ हेमा दता रहे कि कोध आतताथो राज्ञाके' 


देशकाठेचपात्रेचद्यिमध्यावसानत! । सतत क अनिष्टोपेक्षणराज्ञस्वधमेपरि 


वजैनम्‌। 


भेवेत्मंत्रफलंकीदृयुपायेनकर्थरिवात । ९४ ॥ त्यजतुसैनिकानित्यंस छापमपिजञपरे १२ ८ १ 
देश काळ पात्र आदि मध्य अन्त इनमें. राजाकेअनिष्टकी उपेक्षा अपने घमेका परि. 


किस प्रकार उपाय करनेखे मन्त्रका फळ क्या त्याग शबुओंके संग सम्भाषण इन सबको से- 


होगा इसको ॥ ९९॥ नाके मनुष्य प्रतिदिन त्याग दें ॥ १२०१ ॥ 
मंत्याद्याधिकृतःकाययुवराजायवोधयेतू । नपाज्ञयाविनाग्रामेनविशेयु;कदाचन । 
पश्चाद्रज्ञितुतेःसाकंयुवराजानिवेद्येत्‌ ९५ ॥ स्वाधिकारिगणस्यापिहपराधदिशतुन! ॥ 
शुवराजको कहे फिर मन्त्री आदि सहित युव- | जाये और अपने अधिकारी गणका जो अप- 
राज राजाके प्रति निवेदेन करे ॥ ५५॥  राधहोउसेन कहें॥ १२०२ ॥ / 
गाजातशासेयदादायुवराजततस्तुस: 1. 'मित्रमावेनवतेधस्वामिकृत्येसदारिठा: । 
Eb ore सूज्ञ्वहानिचरंतुशख्ना्रबसनानिचं ॥ 
राजा प्रथम युवर राक्षा द 50 प्ले र सेव सिच- 
वराज मन्त्री आदि समूहको शिक्षित करै और स्वामीके काययम सम्पूर्ण जदैव मित्र: 


Se से होते. भावले बर्ताव करें । अपने शस्र अञ्न और 
के राजाके आगे वेदी अधिकारी बत वर्खोको उज्ज्वळ रक्ख और रक्षा करें ॥ ३0 
सदसत्कमराजानवोधयोद्वपुरोहित; । अन्नेजलंप्रस्थमाजपानंवह्॒जसाधकम्‌ । 
यामा हिःसमीपेतुंमीनिकान्धारत्सदा ९७॥ | शासनाद्न्यथाचारान्विनेष्यामियमालपम्‌४ हे 
राजाके सत्‌ असत कर्मका पुरोहित बोधन। अन्न और जळ ये प्रस्थभर और जिसमें 
करे और ग्रामसे बाहर समीपमेही, सैनिको-| नडत अन्न आजाय एखा पात्र हो जो मेरी 
को सखदेव टिकावे ॥ ९७॥ ' [शिक्षाका भंग करेगा उसे यमराजके स्थानपर 
योन ८ A 2 
स्पाइत्तमणाधमर्णता। |पईुँचाङंगा॥ ४॥ हु 
सैनिकारयतुपण्यानिसेन्येसधारयेस्पृथक॥ ९८ -- | 
ग्रामके निवासी और सैनिकोंका उत्तमण सागकरभ्यसानत्येव्यूहादनुक्रतिदपः ॥ ५१ ॥ 
अमरा व्यवहार (छेन देन) न होने दे। भेदन किये हुए शत्रुके धनको हमें दिखाओ 


खनिकोंक लिये सेनामही पथक्‌ बाजार राजा भी सैनिकोंके संग सेनाके व्यूहोंक! 
बनवावे ॥ ८0 ak ` प्रतिदिन अभ्यास करै ॥ ५॥ 
= कनवासमेसन्येवत्स।हुकदाचन । तथाऽपनेऽयनेलक्षम्रपेर्िमेदयेत्‌ । 
सरनासहसरसजस्यात्सषणात्सशञासयेत्तथा।९९ ॥| सायेप्रातःसौनकानांकुर्यीत्संगणनंत्रप: ६॥ 

` एक स्थानपर एक वर्ष सेनाको कदाचित्‌| तिसी प्रकार अयन २ ( मौके २ ) पर अखों- 
न बसाचे जिल प्रकार हजारो सना एक क्षण-|को फेंककर छक्षको बीचै और सायंकाळ और 


- कायम विळम्ब ॥ ९ । _ चत्यकी जाति, आकार, अवस्था, देश,ग्राम 
स i I ०१९, Vrat Shastri ८०10०००को"वास औं पय कि्तिकी अवधि दिया 
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४.1 भाषाटीकासाहित । (१८३) 


हुआ और देने योग्य द्र्य इन खबको इसी प्रकार जगतके विश्वासीको बाहिरके: 
वा. कृत्ये नियुक्त करे यदि इन पूर्वोक्तोंको अन्य- 
कतिदृतत देश्त्यभ्यावेतनेपारितापिकम्‌ । ।था नियुक्त करै तो केवळ अपयशके दियदी 
तत्याप्तिपत्रंगृहीयादद्याद्वेतनपत्रकम्‌ ॥ ८ ॥ [दत ६ 1 १३॥ 
वेबनमें भृस्यांको कितना पारितोषिक दिया | राड सवंधिनोयेयेमिन्नामत्रिगणादयः । 
उसकी प्राप्तिका पत्र ( रखीद्‌ ) छे, और वेतन नृपढुगुणतोनित्पह्तमानगुणाधिका; १४ ॥ 
६ नोकरी) का पत्र उलको दे दे॥८॥ जो २ भृत्य शवुकेसवंधी हों और जोर 
सेनिका;शिक्षितयियेतेपुयूणीभात;स्मुता । य भिन्न सा ( ) हों अड ड 
ड हा ऱ्य ह haa धं ~ क्य । [ल शुणामं भ चक भ उनके मा जत्छा 
यूहाभ्यातिनियुक्तायेतेष्वधोभ्रतिमावददेत्‌ ९ ॥ को रडे ॥ १४॥ - 


जो सैनिक शिक्षित हें उन२की भति पातीच्या 
(नोकरी ) पूर्ण देनी कही दै और जो सैनिक लोक क ति 
व्यृहके अभ्याखमे निधुक्त हैं उनको उनसे | न ये जन का दी ॥ से 
|| = च ह्‌ 


आधी भ्वतिको दे ॥९॥ । रट य 
अस्कर्त्रभिरततन्यनाशपेन्छन्यो गत; । अनक व करणो : 
नृपस्यासहुणरताःकेशुणद्वेषिणोनराः ॥१० ॥ दे॥ रा 
शके योग ( वहकाना )ल जो सेना असद डतुत्यक्तान्सुणुणिन:सुभूत्यान्पालयेन्रपः । 
को में... तिमिन्न Cr 
आस क उनका नट ल । परराटेहतेदद्यादूर्रातामिज्ञावाधतथा ॥१६॥. 
> ट । जिन अच्छे युणवालोंको शेन त्याग दिया. 
का बै करे है 0 कचे हो उनकी अच्छी भति देकर पालना करै 
अ सदुणोदासीनाःकहन्यात्तान्वमृशन्छुपः । जिख समय पराया देश लिया जाय उससमय 
सुखासक्तांस्त्यजेद्रत्यान्युणिनोपितपःसदा ११ भिन्नावधि( भत्ता )र शति उखको दे ॥१६ ॥- 
कौन अखदूज॒णी दै और कौन उदासीन हैं| द्यादधतस्युत्रेखियादामिताकिर । 
उन सबको विचार २ कर राजा नष्ट करै, जो! हतराज्यस्पपुत्रादौसदूणुणेपादसंमितम्‌ ॥ _ 
अत्य सुखमे आसक्त दों वे _ चाहे शुणवानभी| और उसके पुत्रको आधी और उसकी 
हों तथापि राजा उनको खंदेव त्याग दे ॥११॥ ज्रीको चौथाई दे) जिलका राज्य द्रा द्दो 
सुस्वांतलोकविश्वस्तायोज्यास्वेतः पुरादिषु | गुणी उसके पुत्र आदिको चौथाई 


~ Ce पा ~ १७ | ; जु 

:सुस्वाँ ताधनादिव्ययकर्मणि१ २ | राज्य द 5 5225 
तरयस ह्ला 
विश्वास लेट जो भृत्य उनको अन्तर हतराज्यस्प 8 0 कसा द 
( रनवाल ) में नियत करे और पे य॒ इरा हो उठके संचित्त 


हो 1 राज 
न कलम करे र NE ) को भोगनेके ल्यि ळे. 


` अनके व्यय (खच) करन आवे॥ १८॥ 


करे ॥ ११ ॥ रं वि, ट 
तयाहिलोकोविससोबाहकलेनियकते र लात ॥ १२ जी 
अन्यथायोजितास्तेतुपारे वादायकेवलमू १३॥| | 
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भाद'पुनस्त्वंतिमांग,स्वपूरवाशंततोपो | 


नेवार २४॥ 
SR देच म चार ता 
C0 रखे अधिक यामिकॉको 


अथवा डके धनमेल आधे धनको व्याज) और चारले कुम यामिकोको तो कदाचित 
वक्ते आधा द्रव्य दे परन्तु इतनेदी दे|भी नियुक्त न करे, जितकी रक्षा करनी हो 
जबतक उसके धनसे दूना व्याज पहुँचे फिर अथवा जो उपदशके योग्य हो उल्ले यामिको 


अष्टघादशधावापिकुया तद्वादृशधापिया । स्वांशांतेदशयेदन्ययामिकंतुययाथेकयू । 
यामिकार्थमहोरात्रयाभिकान्वीक्ष्यनान्यथा ॥ क्षणेक्षणयामेकानांकायंदूरास्खुथोधनम्‌ २७॥ 
काठ वा दश) अथवा बारह यामिको] पहिछा यामिक अपने आगे अन्तम दूखरे 
(पहरेदार) देखकर यामिक ( पहरा) के छिय |यामिकको यथाथ रीतिखे दिखादे, क्षण २ मे 
राचदिनिमें नियत करे॥ २१॥. यामिकोके काको दूरखेदी समझा दे ॥ २७॥ 
आदेमकलितानेशातभनेयुयोमिकास्तया । सकताजेयमान्सवाच्यदासंपाठयेन्तृप; । 
तदवनृपातःपृज्योभवेत्सबेषुनान्यया ॥ २८ ॥ 
जब राजा अपने किये हुए सव नियमोंकी 
व हुआ दो उउकी खब यामिक पाछना करता है तभी राजा खव महुष्योंके 
पाळना करें, पहिले भागकों पहिछा उसले | बोचरे पूजा ( बडाई) के योग्य होता है 
अगले भागको दूसरा. और अपनेसे पूरे ङन्यया नहीं होता ॥ २८ ॥ 
अंशको वे छ जो अन्य हैं ॥ २२ ॥ यस्यास्तनियतेकमेनियतःसद्ग्ोयादै । 
उनेदायोजयेत्तददार्थेत्यंचांतिमततः । नियतोऽद्मह्यागोनृपत्वसोइनुतेचिरम्‌ २९ . 
खपूरवारोद्रितीयोदिदितीयादिःक्रमागतम्‌ ॥ |. निव राजाका काम नियत है और जिलका 
क अथंबा फिर ( बदली ) अन्त्य (पिछडा )|आग्रइ भी अच्छा ही नियत है और अखव 
को आद्य समय और आको अन मं बुरा) आग्रहका त्यागभी नियत है वही राजा 
खरे दिन अपने पूर्व अंशने द्वितीय आदि चिरकालतक राज्यको भोगता दै ॥ २९ ॥ 
कमसे नियत करै॥ २३॥ ओ.  यस्यानयमितेकमेसाघुखेवचनेताप । 
पठभ्यस्तधिकानित्ययामिकान्योजयोईने । सि दैवकुटिल:सस्तुस्व पदा द्राग्विनश्यति॥ ३०॥ 
जिल्ल राजाके कामका नियम नहीं उसके _ 
जा अच्छे मो तो भी बह स 
त करे और कार्य छु र वह अपने एद्‌ (राजगद्दी) 
वैलकर एक चारदी बिक नियत नदी पतित ( भिना ) होता है ॥ ३०॥ 
रै ॥ २४॥ नापिव्याप्रागजाःशक्तामगेद्रेशासिदुयया । 
चतुरूनान्यामिकांस्तुकदनिर्वा प सच्छग मिनस्‌ २१ ॥ 
जले भिडा ओर हाथी सिको शिक्षा देने 
(के लिये खम नहं प्होते पतिश्कोप्रका^ 


यव होनेके समय जितना भाग पहरेके 


22. मापाटीकासाहित । | ( १८६) 
EESTI TORTI EE 
अन्रियाफे गण श्वच्छंद्चारी राजःको शिक्षा " छुधा होनेपर भ 
नहीं दे सकते ॥ ३१ ॥ मज 


धि 


निभुदापिक्कतास्तेननिःसारत्वाईसेष्वत्तः । (जो अन्यथा करता दै वद शीत्रदी दरिद्री होवा 


दायी नहीं बांधा जा खकता ॥ ३२॥ जो दुवरू राजा धम और नीतिसे हीन हैं 
उद्ठएुंद्राणगजः शक्तःपेकलयंगनवठी । [7 ३८॥ उन EE उत्तम बळ और घमेले 
Aतिः्षटत पैत्र युक्त राजा उदूव चोरके समान देडरे ॥ 
नीतिटतूपत्वन्यनुपडद्धारणङ्षमः || शै रे ॥ ४९ &. च्य Ne ~ hE 

` ओर बळवान्‌ हाथी पंक ( कीच ) में फले | प मेविनाची चद्पोपिश्रेषठताभियात्‌ ३९ 
'छुए दूडरे हाथीको जले शीघ्र दी उद्धार कर उत्तमोपितरपोधमनाशनान्नीचतामियात्‌ । 
सकता दै इसी प्रकार नीतिले भ्रष्ट (हीन)| सवके धमकी रक्षा करनेत नीच गजाभी 
दाजाकोमी अन्य राजा उद्धार करनेको समय | भेड दोजाता है ॥ ३९॥ और उत्तम भी राजा 
होता है ॥ ३३॥ वके धर्म नाश करनेसे नीचवाको प्राप्त 


न्मपसत्येउल्पेउ पिश्रीस्तेजो रोता है । 
जलवन्तृपसत्पेडल्पेडपिश्रीस्तेजोययामवेत्‌ । | ७ > र 
सथानहीननपतोतन्मत्रिष्वपिनोवया ॥३४॥ 1११ १णोठडेपएनादकारणस्‌ ॥ ४० ॥ 
बछयानु राजाफे पीछे भी भस्य जेते सहिश्रष्रतमोलोकेनुपत्यःसमाप्जुयात्‌ । 
लक्ष्मी और तेज होता है वेला तेजदीन राजा _ क्यॉकि धन और अधमेकी अवृत्तिमे राजा . 
में और उलके मन्चियांमे भी नहीं होता ॥३४॥ | दी कर डावा द्दै॥ त्‌ ॥ व त अत्य- 
मैः ee = श्र राञ ~ 
बहुनामैकम स्यहितृपते्ेलवत्तरस्‌ । गत अष्ठ है जो उठलो मातारा 
बहुसूत्रक्तोरञ्ञतिंहाद्ाकषेणक्षमः ॥३९॥| मन््राेशहतोयोथस्तदर्थाभागेवेणवे ४१॥ 
बहुत मन्त्री आदिकी जो एकमति बही [दावि तिरेशचोकानीतिसापरी मिताः tt 
राजाका अधिक बळ है क्योंकि बहुतसे जो अये मत आदिने मानेडे वेदी अये छक्रा- 
सूतोंकी बनाई हुई रज्जु ( रहली ) सिंह आदि| चायने माने दें ॥ ४१ ॥ इस नीति खारमें 
केभी खोचनेनें सप्रथे होती दै ॥ रे५ ॥ २३०० so कदे दे ॥ 
- हनराज्योरिपोश्ेत्योनसैन्यंधारयेदइ । शक्रोक्तनीतिसारयाश्रतयेदामशंनूपः ४२ ॥ 
कोशवृद्धितदाकुयी स्वपुत्रायभिउद्धपे ३६॥ व्यवहा रघुरेवोढुसशक्तोनपतिभेवेत्‌ | र 
तिलक राज्य छीन गया और शुकके कद्दे हुए इस नीविखारको 
सेवा करता हो ऐेखा राजा अधिक सेनाको | राजा रात दिन चिन्ता (इचार ) करवा है 
ज रकँच और राजा अपने पुत्र आदिकी वृद्धि ॥ घेरे को राजा व्यवहारकै भार उठानेमे 
के किये कोश (खजाना) की वृद्धि खदेव समथे होता दै॥ क 
- करे ॥ ३६॥ नकबेःसद्दरीनीतिलिएढोकेजविद्यत ४२ || 
खुधयानत्रयासबमशर्नशपनेशुभम्‌ । काव्येवनीतिरन्यातुकुनीतिव्यवहारिणाम्‌ । ठ 
भवेद्ययातथाककयादन्यथागुदरिद्रकृत १७ ॥ | छकनीविके समान इतर कोई नीति त॑ 
रि ° न्ठपोति्यन्चान्यथा | ।ळोकॉर्मे नहीं दै॥ ४३॥ व्यवद्दारी मडु- 
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प”... 


आनक.” 


। शुक्रनीति । 


प्योंके छिपे छक्ककी नीतिही दै और सब 
कुनीति हैं ॥ कर खके ॥ ५० ॥ 
नाश्रयतिचयेनीतिमंद्भाग्यास्तुतेद्र॒पा: ४४ ॥ नयुज्याद्वैपुराष्ट्रस्थामियस्वद्रेषिणीज्च । 
कातर्यादनलोभाद्वास्युर्वेनरकमाजना; । ननाशगेस्ससेनांतुपहसायुद्धकामुक ५१ ॥ 
'इतिणुकनीतीचतुर्यमेश्रम्करण समाप्तम्‌ । | शङ्के देशकी और परस्पर वैर करनेवाली 
जो राजा इस नीतिका आश्रय नहीं लेते वे जेनाको नियुक्त न करै युद्धके इच्छावाळा राजा 
मन्दभागी जानने ॥४४॥ और कायर पन और विना विचारे. अपनी सेनाको नष्ट न 
अनके ळोभते वे नरकगामी होते हैं श्क्रनीक८॥ ७१॥ . े 
तिमें यह चौथा मिश्र प्रकरण समाप्त हुआ४५॥ | देनिमनेबियुक्तोपिनयत्योभूपतिस्यजेत्‌ । 
नीतिशेष॑खिलेवश्येदखिलेशाखतमतम्‌ । |समयेशन्रुसान्नवगच्छेजीवधनाशया ॥५२॥ ` 
सप्तांगानांतुराज्यस्पहितिसपेननेषुवे ॥ ४६ ॥ दान और मानल हीनभी शत्य अपने राजा- 
अव खच शाख्रोंका सम्मत और सम्पूण को न त्याग जीव और धनकी इच्छाले समय 
नीतिका जो शेष दै उसको कहता इ । जिस पर शब॒के आधीन न हबे ॥ ५९ ॥ 
प्रकार सब मनुष्योंका हित दो उली प्रकार मघदकस्तुयापु;सार्किनद्यादेवारितः । 
हा ज्यक साता अङ्गको रस ॥ ४६॥ प्रजापुष्टिनेपद्रव्येस्तथाकैंधनिनांधनात्‌ ९२॥ 
शतएवत्सरातपिकारष्याम्यात्मसाद्र्पुस्‌ । | जो पुष्टि मेघके जछोंले होती है. वह पुष्टि 
इतिसंचित्यमनसारिपोर्छद्राणिलक्षंयतू ॥ |क्या नदी आदिके जळले होती है प्रजाकी जेः 
और मनले यद विचार कर शत्रुके छिद्रोंको अथि राजाके द्व्योंले होती है क्या वह पुष्टि 
देखे कि १०० सौ वर्षकै अवतक भी शत्रुको अ- धनियोंके धनले होतीदे ?॥ ५३ ॥ 
.पन आधीन ( वशमें ) करूगा ॥ ४७॥ दशयन्मादेवैनित्यमहावीर्यबलोपिच । ` 


सेनाको नियुक्त करै जो शकी सेनाको नष्ट 


राष्ट्रमत्यविशकीस्यादीनमेत्रबलोरैपुः । | सिपुराष्ट्रेमावेश्यादोतत्कार्येसाधकोभवेत्‌ ९४॥ ` 


युत्तयातथामङ्गुषोतसुमंत्रवल्युकस्वयम्‌ ॥ महान्‌ वीये और बळवाळाभी राजा अति- 
` अष्ट मंत्र और वळसे युक्त राजा युक्तिपूवक दिन न्ना दिखाता हुआ प्रथम शब्रुके राज्यम 
ऐसा यत्न करै कि शउको राज्य और भृत्योंकी मविष्ट दोकर शतके का्योका साधक हो 
शंका हो और मंत्र तथा सेनाले रहित हो जाय [लाय ॥ ५४ ॥ | 
॥ ४८ ॥ पजातवद्धमूलस्तुतद्राज्यमखिलंहरेत्‌ । 
सेवयावाव णिगृत्त्या रिपराष्ट्रविद्रृश्यच । अथसहा दवश्दायादान्सेनपानंशदानत: ५५) 
दत्ताभयंतावधानोव्यसनासक्तचेतस ळव गड मदर पत नाय ता उ: 
सेवा वा व्यापारकी ळल देको सके खब राज्यको दरे फिर शउके वैरी भौर 
विचार ( देख) कर और शङ्को अभयदान व भ वाति. इनो 
दुकर सावधान हुआ राजा व्यखनमें लगा है हि सक या वयकी 
ह ऐसे शदुको॥ ४९ ॥ तदराज्यस्पवशीकुयोन्यूलमुन्मूलपन्‍्वला 
` माजोरडब्धकडवसो ~ तराःसक्षणमूलस्पशाखाःशष्यंतिवेयथा५६॥. 
_ नायुद्ध डब्धकडवसांतेष्ठ्ञाशयदाररम । वशमें करे जो शतके कारी हो और ब- 


८. ७ बनिसुलीतमत्यनीकविनाशितीस्‌ ९०॥ (छसे शतके मुखको उखाड दे. जिते जिसका 
र च्या कर ककर शवको नष्ट करे जस मुळ कटगया हो उख वृक्षके शाखा सख, 


रि हो छब्धक (व्याध) औँ र्‌ युद्धमें ऐसी. जाही. हैं. ५६॥... by 53 Foundation USA 


9. ] न भाषाटीकासहित । (१८७) 
nen ब 
सघःकेचिचकाठेनसेनपादयाःपतिविना । ` जीत्रवाहुआ राजा अपनी स्वामिता पूरी २ 
राञ्यक्षस्यत्पतिलूळंरकंधाश्चमाप्रिणः ९७ अपने पुत्रको कदाचित न दे क्योंकि स्वभावले 
इसी प्रकार खनापति आदि खंपूण कोई जद्णुणोको भी स्वामिता महान्‌ अनथ और ` 


१ २ 


शीघ्र और समय पाकर राजाके विन सूख मदको देती है! ६३॥ 

हा ४ राज्यरूपी वृक्षका मूळ राजा होता दै,विष्ण्वार्धरापनोदत्ताखपन्नेसाधिकारता । 

आर जी र ( डाळे ) होते हश ५७ ॥ । स्वायुषःस्वरपरोषेतुसुतरस्वाम्यमादिशेत्‌ \. 

शाखानसनावपाःसनाःप्छ्वाःकुसुमानिच । ` विष्णु आदिकोनेभी अपना अधिकार अपने 

प्रजाशफलानिभुभागावीजंभूमिःपकाहिपता ॥ | पुतको नहीं दिया किन्तु जब अपनी अवस्था 
खिनाके अधिप शाखा, सेना पत्ते). प्रज्ञा फुळ अल्प रहै उख समय सज्जन पुत्रको अपनी 

और घथियीके भाग फळ, भुमि चीज होती स्वामितादे॥ ६४ ॥ 

है॥ ५८॥ 'नाराजक॑क्षणमपिराब्य्धतुक्षमा:किल । 

बिश्वसतान्यनपस्यापिनबिज्वाससमाप्युयात्‌ । जुवराजादयःस्वाग्यलोभचापठगारवात्‌ ६९॥ . 

तिनमृहेततस्पगच्छेदर युवराज आदि विना राजाके क्षणमात्रभी 

नैकतिन देतस्यगच्छेदल्पसहायवात्‌ ९९ ॥ राष्ट शक घारण पा करको समय 
विशवासके योग्यभी दूसरे राजाकाविरवास नहीं होते और स्वामिताका छोभ) चपळता 

कदाचिव न करै और अप सहायक दोने गौरव ( बड़ाई ) खे ॥ ६५ ॥ 

पर एकांत खमयमें शतके घरमै न जाय ॥५९॥ प्राप्योचतमंपदंपुत्रःसुनीत्यापालयन्‌मजाः । 


स्वेवेष रूपसदृशानीनकेटरक्षेयत्सदा । पूर्वा मात्येपुपितृवद्रौरवंसंग्रधारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ ` 


_ विरिष्टचिदह््तःस्यास्समयेऽन्याहशोभवेत्‌ ॥ . गह उक म बोळ रा 
७ रोद । नावेस प्रजाआंका पाळन दछ. 
आपने उपान वेव मीर कया भस्याका अन्रियोंका पूर्वके समान गौरव ( वडाई ) 


अपने निकट सदैव रक्षा करे और विशिष्ट (श्रे- माने ॥ ६६॥ 
' छ) चिद्जे अपनी रक्षा कर और अड आदिके तस्यापिजञासनतैस्तुमधार्मपूर्वतोधिकम्‌ । 


. समय अन्य अन्य रूपोंको धारण करै ॥ ६० ॥ ` 2320, 8 र 
स > न 'युक्तंचेदन्यथाकार्यनिषध्यकाललंवनेः ॥६७॥- 
वेश्यामेश्चतटमयगायवमाहयद्‌रिस्‌ । : 5 जर मंत्री आदिभी उसकी आज्ञाको पूवले 


` सुवस्राभरणेनैवनङुटुबेनसयुत; ॥ ६१ ॥ भ अधिक माने यदि अन्यथा करे तो काळ 
शुको वेश्या, नट) मदिरा, गानेवाले इनसे बिंब आदिसि निषेध करें ॥ ६७ ॥ 
मोहित करे उत्तम वर, आभूषण और ङग तदनीत्यानवर्तयुस्तेनसाकंधनाशया । 
इनको छेकर युद्धमे कदाचित मवृत्त नदो॥६१॥ वहतेयदनीत्यातेतेनसाकंपतंत्यरात्‌ ॥ ६८ ॥ 
विशेष्टाविद्वितोमी ते|युद्धगच्छनवक/चेतू। , राजाकी अवाक प संग अडी माहि 
क्षणना १ त्यस्रीपुत्रशदुपु६२॥ घन छोभले न वर्ते यदि वे अनीतिसे वतांद' 
क्षणनासावधानःस्यादूरेट शन धारण किये करें तो राजाके खंग शीघ्रही नरकमें जाते 


शिष्ट चिह्न (राज्ञा ) (कर 
बम चितभी न जाय) दें ॥ ६८॥ 


| हुआ युद्धमें कदा/चत्‌र i ५८ भजते 
हः च्या कै 25 और शु इनमे क्षण मात्रभी ,कुलभ्तांश्रयोद्ष्टिनवीनेभजतंजनम्‌ । 
॥६२॥ ` ' 'सगच्छेच्छतुसाद्राजाधनमाणेक्युज्यति ६९) 
अखावधानी नकप ॥ ९ क लि सगच्छच्छडुसडि न गा) खे जो 
जीवन्सन्स्वामिताएनेनदेयाप्पाचिलाकचित | अपने झलक भकत ड नका 
द्ा5नुर्थमदावहु युवराज वेर करता दै अ 007 
स्वमावसहुणगस्सासद सा 00५७ पक Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


` सेवता है वद्द राजा शतके आधीन हो जाता दै घूवेजन समीप दितको भी अहितके खमन 
और थन और प्राणोंले विशुक्त दो जाता| और अहितो हितके समान मृखको दशा 
है॥ ६९॥ कर अपने कामको खिद्ध करते हैं ॥ ७५॥ 


_गु्णीसुनीतिनेव्योपिपरिपाल्यस्तुपूर्ववत्‌ । ।विरभयित्वाचास्यर्थपाययाघातयन्तिते । 


के सग देखभाळकर कार्यो में नियत जेदैव मिय करे ॥ गा के 

कर ॥ ७० ॥ : | व्याधाखगवधकतुगीतंगायतिधुस्वरम्‌ । 

 अतिमदुस्तातेनतिसेवादानामियो कामे: । मार्यांविनामहाद्वव्यद्राइनसंपायतेजनैश॥७७॥ 
मायिक 'ेव्यतेयावत्कार्यनित्यंतुताधामेः ७१ | रगोका वध करता हुआ व्याध उत्तम 
, अत्यन्त कोमळ, स्तुति, नमन, सवा, दान | स्वरखे गीत गाता दे और गाठे चिना महः 

और प्रिय वचन इनसे जबतक मायाची सेवे "्योंको अत्यन्त धन नहीं मिळता ॥७७॥ 
चवत्रक उल कार्यको करे जिस साजन | विना परस्वहरणान्नश्चिरस्यान्महाधनः । 


कहें ॥ ७१ ण 5 माययातुविनातद्विनसाध्येस्थायथेप्सितम्‌ ॥ 
.मत्यक्षेवापरोक्षवा सत्यवाग्मिनेपोषपिच । पराये धनके हरने विना कोई भी मद्दाधनी 


आयाथ्यैतस्तयोरदिगतरखथुवायधा ७२ ॥ नदी शेता और भायाके विना वह जन अपनी 
मत्यक्ष ( खामने ) वा परोक्ष ( पीछेछ्े )| के अलुखार मिळ्धभी नहीं सकता ॥ ७८॥ 
खत्य चाणियोंत उनके इख प्रकार अन्तर | स्व वसपरमस ापरस्वहरणंतृषाः । 
(फरक) को राजाभी जान के जल. आकाश [परस्पर॑महायुद्धकृलापाणांस्त्यजंत्यपि॥ ७९॥ 
और भुमिका अन्तर होता है ॥ ७२ ॥ । पराये छनके हरनेको अपना परम थम 
मयायाजनकापूतजारचोरबहुश्ुता। । मानकर राजा लोग परस्पर महायुद्ध करके 
अतिष्ठितोययाधूर्तोनतथातुवदुश्ुत; ॥ ७३ ॥ |माणोंको भी त्याग देते हैं ॥ ७९ 
सायाके पेदा करनेवाले, धूर्त जार, चौर राज्ञाय।दनपापस्या इस्यूनामपिनोभवेत्‌ ) 
ह ( जिने बहुत बातें सुनी हों ) | संव पघमरूपंस्थितमाश्रयमेद्‌तः ॥ ८°०६ 
हीर जला मायाची प्रतिष्ठित वूत। यदि राजाको पाप न होप तो चोरोंको भी 
1 बहुशुत नहीं होता ॥ ७३॥ न दोना चाहिये इससे खम्पूण पाप आश्रय 


जिलकी बहुत जन स्तुति करें वद धर्म 
निन्दित कदे है परन्तु ये दोनों और. न्दा करें य 
आकष (पीछे) इरे हे बू तो सामनेदी निकी निन्दा कर वद अघमेदी ह 
ला खहितिवञचविअदित जान सकता ॥ ८१॥ 
73 शिजल्या | विदानतप;सत्ययोगोदारिययकाचिद । 

न्य [बमाथोफानस्पातांतदषकारमनिरथैकम'।॥ ८२॥ 


क 


(१८८) शुक्रनीति । [ अध्याय- ` 


अत्यन्त दान देना; तप, खस्य बोळा ये | Ce आपईपतवयामो हर 
खब इस जगतमें दरिद्रता करनेवाले हे जिस तो नि यामायूययुक्तयावरिष्यथ । 
काममें धर्म वा अथे ( घम ) न.हो वह निरर्थक 7 ननागिभप चुनारतबत्मता ॥८९. 


(दर्‍या) है॥ ८२ ॥ >. जिश् प्रकार आपतिते पार हों वह युक्ति 


४ 


ही... 0. 


ह अ प प्रमोरथ ) को | ुत्य अरीखाके योग्य होता है जो आपत्तिके 
- हुआ र 
 खाचना करे ॥८८॥ 


अथेस्वपुरुपोदासोदासस्लथोनकस्यचित्‌ँ। । जाप छोड सी हग मेरे मित्र दो और भुत्य- 
अतेथीययतेलेवतबंदायलमास्थित।॥ ८३॥ | _ वन न ह 
इ पुरुष अर्थका दाख है और अथ किसी | नमवत्सश्शास्तरन्यतहाया;ततिमेद्वतः । 
का भी दाल नहीं है इससे यत्नम तत्पर एतीयांरम्रतप्रोह्ममर्धवाभोजनाथकम्‌ ९० ॥ 
मनुष्य अर्थके लिये अवश्य यत्न करे ॥८६॥ जिससे तुम्हारे समान अन्य कोई मे 
अथॉडमश्वकामश्रमोक्षश्ापिभवेन्तृणात्‌ । खदायक नहीं हैं अव भोजनके लिये अपनी 
शख्लाखाम्याविनाशोर्यगहेस्थ्मतुखियविना ॥ उति (नोकर 2 का तीदरा वा. आधा भाग 
अर्थसे धमे काम और मोक्ष ये तीनों मड़ब्यों; आप ळर मण करो LE 
को प्राप्त होते हैं श्र और अद्भके दिना शूर' दास्याम्यापसमुच्तीण/शेपेअखुपञ्चारबित्‌ ` 
वीरता) और ख्नीके विना रहस्य ॥ ८४॥ । शेतिविनास्वामिकायशत्यःङुयात्समाष्टकम्‌ः 
ऐकमत्यीवनायुदधकोझल्यंग्राहकाविना । ' श्व आवलि र सेन तिल उपः 
दुःखायजायर्तेनित्य्ुसहायंविनाविपत्‌॥८५॥ रका जाननेवाळा भ॑ गा, अपने स्वामीकै 
एक मतिके बिना युद्ध मौर मादक शे दिना मी हठ व यय 


{ करदान ) के विना झुशळता और पदातियो - 5. या 
के विना अच्छी खद्दायता ये सदा दुःखदायी पाउ शान्ड्धनाय:स्यादतर।थादुरूपत; । 


न 


ही होते हैं॥ ८५॥ | निनेरनव ख्ंतुनुपाद्वाह्म॑नचान्यया॥९२। 
न विचयतेतुविपदिछ्ुसद्ायसु हृत्समम्‌ । ` जो भरस्य धववान्‌ हो वह छोढद वर्षेतक 


aN ९ ~ | __ = ने = अचु 

लघोरप्यपमानस्तुमहामैरायजायते ॥ ८६ ॥ करै और उस इतर अपने धनके अदुछार 

और विपत्तिके खमय मित्रके खमान दूसरा [कर और निधन अत्य राजासे अन्न वखको 
खद्दायक नहीं होता, दुच्छ महुष्यका भी.दी अहण करे अन्यथा न करे ॥ ९२ 
अपमान महान्‌ बैरके लिये होता दै॥ ८९ ॥ यतोमुक्तसुशवसम्यकतहु;खढुखतानचेत्‌ । 
दानमानंसत्यरीर्िमूदुताहिसुहस्करम्‌। ,विनदतिकततरस्तुस्वाभीभुत्योन्यएववा ९३ 
पचीनापदिरहरि धून ॥| जिछले भढी प्रकार सुख भोगा दो उसके 
सर्वीनापदिरहसिसमाहूयल्यून्युरून्‌ ॥ ८७ ॥| जिद 

दान) मान, सत्व) शूरता, मुदुता) ( कोमल इला दुःखी न हो तो उको स्वामी वा 
पना ) मित्रका कार्य इन सबको आपत्तिके ख", अन्य व यह निन्दा करते हैं क्रि यद 

` „षे बढे ) आको ॥ ८० ॥ कृतन्न दै ॥ ९३॥ 

मय सब ढघु गुरु ( छोटे बडे ) ओँको ॥ ८9 ॥ य पदी वि 
भ्रातुन्वेथूश्रत्यांश्रज्ञातान्सम्यान्परथक्‍्पूयक! उकाडा 
ययाइपूज्यावैनतंस्वाभीषटयाचपेन्द्रपः ॥ 'भ्रत्यःसएवसुल्लोकानापत्तास्वामिनत्यमेत्‌ ९४. 

और भाई, बन्छु) मृत्य, ज्ञावि। सभासद इन! जितका एक वार भी खाया हो उलके 


पूजा कर नम्न|छिये भी जीवित (माण) को त्याग दे बहीः 


समय स्वामीको त त्यागे ॥ ९४ ॥ 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


(का  इुक्रनीति। 5 जा 


“खु आ [7 छत जनक नयना 
. स्वार्मीतएवविज्ञेयोभत्याथजीवितत्यजेत्‌ | अन्यथा छळ करना बढोंके भी शीळको नष्ट 


डा जन बोर बखभांडादिकंक्रीतंस्वचिह्वेरंकपैन्चिर्म्‌ ॥४ ॥ 

अजुनात्य़ाहितास्वस्यसुमद्राभगिनीछलात्‌ ।| जगत जो जितका अधिकारी है वह 

'नीतिमतांठुसायुक्तियोहिस्वश्रेयप्षरवळा ९८॥ | अपने बेचे और दिये वस्र पदाथको भांड आदि 
अपनी वदिन भी सुभद्रा जिन्होंने छछखे। डदके सामने अपने नामके चिहांगि अंकित 

अजुनको विवाह दी नीतिमान्‌ राजाओंकी कर दे ॥ ४॥ व 

जो युक्ति दै वदी सद अपने कल्याणके छिये |रतेनकूटनिवृर्पर्थ रजज्ञानं समाचरेत्‌ । 


दोगे दै ८0 न्तपेस्सपशोर्ज जडांधवाल्द्रव्याणांदद्यादबृद्दिनूपःसदा ॥५॥ . 
'नाम्मतगोपनयुक्तिचिन्तयेत्सपशोजंड:ः । चोरीके और छळके पदार्थ जैले प्रतीत न 


जारसंगोपनेछसंश्रीतील्लयोऽपिच ॥९९ ॥ [हों उस प्रकार राजाको भी ज्ञात करा दे और 
जो महुष्प अपनी रक्षाकी युक्तिको न जड अन्ध बाळ इनके जो द्रव्य उनको सदैव 

विचारे बद जड और पञ्च है (य भी जार वृद्धि (व्याज) को - राजा दे ॥ ५॥ 

 मह॒ष्यके छिपानेमे छळ करती हे ॥ ९९॥ स्वयातयाचसामान्यापरकीयातुल्लीयथा । 

|  अक्तिश्‍छटात्मिकामायस्तथान्यायोजनात्मिका त्रिविधो शृतकस्तद्गुत्तमोमध्यमोऽघमः ॥६ ॥ 
- 'यंच्छझचारिमवाततेनच्छ्यसमाचरेतू १ ३०० | जी अपनी पराई और सामान्य ये तीत 
सा और युक्ति प्रायः सव छळरूप दोती है |प्रकारकी स्त्री होती है इसी प्रकार उत्तपमध्यस 
. दूरी युक्ति योजन ( मिझाप) रूप होती है|अघमरूप तीन प्रकारका शत्य होता दै ॥ ६ ॥ 
मज प या कर उसके सग आप भी|स्वामिन्येबानुस्क्तोयोभृतकस्तूत्तमःस्सृतः । 

डे क || » स्‌ च व्र ७, श्य ; ७ 
शीलनाशायमहतामपिजायते । पट क कप कक 
ड झो ०३ 2 र रुत्य अपने स्वामीमही प्रीति रखता दो 
णिनेलेकोबु द्वियानतु) 0]... बह उत्तम, का दैलो 5्यास्ये “सहाही सवा 


जडू 


~) ७ 
eS —— SS ~ 


0.5. ] भाषाटीकासाईत । ` ( १९१) 
। ०-० च 2 ८ 


मध्यम होता है ॥ ७ ॥ थाछिद्रभवेत्का तये दर 
002. A यथाछिद्रभवेत्कायेतर्थवेहसमाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
' पृष्टोफस्यामिनाऽम्यक्तमजतेन्यसचाथसः । ये सब प्रवृत्तिके छिद्रमें हेतु पहन ला 


~ 


` उपकरोत्यपङ्कतोष्टुत्तमोप्यन्ययाधमः ॥ ८ ॥| कहे हैं इड जगतमें कामको उसी प्रकार 
जो अपने स्वामीने पुष्टी किया दो तोभी| करे जैस उखम कोई छिद्ध न दो ॥ १४॥ 
'छिपकर दूलरेकी सेवा करे वद अधम होता अविसंवादिविदवद्विःकालेतीतेपिचापद्‌ । 
है और जो तिरस्कार करने परभी उपकार | दशग्रामीशतानीकोपरिचारकसँयुतो १९ ॥ 
करे वह उत्तर और अम्य अधम होता है ॥८॥ | और सत्यवादी विद्धानोने कळा बीतनेपर | 
. सध्यमःसास्यमन्विच्छेदपरः स्वाथेतत्परः । |आापत्तिके खमयं पूर्वोक्त छिद्रका न दोना 
नोपदेशंविनासम्यकप्रभाणिल्ञथतेखिछस्‌ ॥ `| कहा दै दशद्रामोंका स्वामी और सौ खिनिको 
जो अरनी समानताको चाहे वह मध्यम|फा सेनापति .यें दोनों अपने सघको ख- 


| और जो अपने स्यामे तत्र हो वद अधम मित ॥ १५॥ हज fe 
| होता है ओर उपदेशके विना किली प्रमाण |अस्वस्यीविचसेयातांगामपापिचाश्वगाः ६ 


भी खबका ज्ञान नहीं होता ॥ "९ ॥ साहाच्चिकःशतग्रामीएकाश्वस्यवाहनौ १६ ॥ 
'बाल्येबा प्यथतारुण्यंप्रारांमेतसमासतिंदम्‌ । अस्वस्थ ( व्याकुळ ) इए और झामके 


०, २१ ७ ७, > औँ 
आयोबुद्धिमतोजषेय॑नवा्क्यंकदाचन ॥ १०॥ पति (चीवर) मोर मा विव 
व मल्य अवा त कय मात प्क घोडेके याते वेठकर चळे ॥ १६॥ 
मह॒ब्यके जानने योग्य होते ओर. दृद्धता सद्खग्रामपोनित्यनसथ्व्यश्वयानग; ॥ 
कदाचितभी नहीं होतो ॥ १० ॥ आए 
' आरमतस्यकु यद्विय त्समार्तिस खंत्रजेतँ । खहल ग्रामोंका स्वाम ठका ) 
अरभतस्यकुयाडियत्समातिसुलनर गत्‌ वा अश्वयानमें वेठकर। और दश सहस्र सना- 
नारंभोवहुकायोणामकद्वसुखावह: ॥११ ॥ आका स्वामी वील खेवको समेत दायीपर 
उक्ती कामका प्रारंभ करे जिउको डल दकरस कर ता 
मापि हो जाय एक़वारदी बहुतले कामोंका अयुतग्रामपः सवेयानेश्रचतुर्थगेः ॥ 


 आ्रारंभ सुखदायी नहीं दोता॥.११॥ पचायीसेनपोपिसंचो दवइसेवकः ॥ १८ ॥ 
हि उः “` = । पिचायुतीसैनपोपिसंचोद्वहुसवकः 
| नारॅमितसम[तिंठुविनाचान्यंसमाचरेत्‌ । | दश सहसग्रामोंका स्वामी चास्घोडोंके खद 


झंपादतेनपूर्वहिनापरंडश्यतेयतः ॥ १२ ॥ | दानाय बहकर गमन करे और पचा सह 
प्रारंभ किय हुए कार्योकी लमाप्तिके विना शनाओंका स्वामीभी बहुतसे सेवकों खित 
जन्य कामको न करे क्योंकि यदि मथमदी| विचरै॥ १८॥ ह 
काम न हुआ तो दूरत भी न होगा ॥ १२५ | ययाधिकाधिएत्यतुवीकष्याधिक्यंमकल्पयत । 
कृतीतछुरुतेनित्ययस्तमाईितर नेत्युखम्‌ । | कल्पयेज्चययाविक्मधनिकेपुगुणिष्वापि १९॥ 


७ ९० हे :क्रोधो च, || i अधिपति ( स्वामी ) दो उस 
ष्यालोभोमदःम्रीतिःक्ोधोमीतिश्चसाहसम्‌ ॥ जितना अधिक र 
र सिके अठ॒धार भारंभ किय कामको नित्य|को देखकर दी यान आदिकी अधिकता 
र करे इली प्रकारः धनी झर गग | 


| ज जिठले उखकी सुखले समाप्ति हो ईष्यो) प ऑडियो: 
है. खोल, मद, प्रीति) क्रोध भीतिः और घन श॒णकी अधिकता देख गा 


५ करे ॥ १९ ॥ 
. साहस ॥ १३२॥ 
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अव्याय-४, ३ ¦ 
क त Dormer Le | 
खधोनमानदीन।स्यान्त्यूनोमानारथक मभ्य | 
आ डो उरतिस्तया fs ०1 
` अष्ठ अन मानले दीन और न्यून ( छोटा नेशौ ५ 
जन अतिक मानवाळान हो यह रति अपने सुवायतयगीतानिःर्थदद्धिकराण्यपि । 
रान्यने करपाणका अभिळाषी राजा करे २०॥ युद्धक्रियांविनाशोथयो जयेज्ञान्यकमोणि २६ 
0. एमोतमानांतुम्रामेभमिप्रकल्पयेत | पे बाजे, नृत्य) गीय इनकोभी ऐड कोही 
ङेविनांशहार्थुपत्तनेषिद्रपः सदा ॥ २१॥ [छुना जिग झूरवीरताकों इंड्धि हो ओर 
a [ल गा दीत "मध्यम. 00 हों उनके डिझके काम विना शूरवीरको किसी अन्य 
डिये आमने कछ भूमि नियत करे और छड- काममें न ळगावे॥ ३६ ॥ ` 
' याक घरके लिय, तो राजा सदेव पत्तन सत्याचारास्तुधानकाव्यवहारेहतायदि ! 
८.2 शहर") ऐली भूमिको नियत क्रै॥ २१ ॥ 8 ॥२७ 
द्वानिगाजमितेदेस्तेदीधोधाविस्तृताधमा । । जो सत्य आचरण करनेवाले धनवान उ्यव- 


उत्त्ादगुणामध्यासार्धमानाययाईत; २२॥ | रमे बिगडगये हों उनका और अन्य देखे | 
"जो वत्तीस हाथ छबी और खोळह दाय किलानोंका राजा उद्धार करे अर्थात्‌ धन देकः 
'चौडी दो वही उत्तम कही है और उससे आघे उनकी सहायता करै॥२०॥ 
प्रमाणकी जो दो वह यथायोग्य मध्यम और थिपत्यवनिकास्तेभ्योययाहे/भतिमावदैत्‌ j 
अघेम होती दै॥ २२॥ __ सारदेश्यंच/निशांशमधिकंतद्धूनव्ययात ॥ २८ | 
ङुदबसंस्यितिएमानन्यूनानाधिक्ञापिन । । जो खेनाके मछुष्य धनवान्‌ हों उनसे यथा- 
आमाद्वहिनसयुस्तेयबस्वधिकतान्रपे; २३ ॥ |योग्य अति छे, जो परदेशी हो उनले ती सवः 
` | चद भूमि कुटुचकी स्थितिके खम ( बरावर ) भांग वा अधिक घनके व्यय (खर्चा ) के अड . 
हो, न उसले न्यून हो और न कमही, जिन|जार छे ॥ २८॥ । 
(जिनो राजाने अधिकार दिया हो बे सब धनंसंरक्षयेतेषांयत्नत$स्वात्मकोशवत्‌ । 
दामले बाहिर बलं ॥ २२॥ ` संहरेद्रनिकात्सवैमिथ्याचाराद्वनंरप: ॥९९;) 
नुपकार्यविनाकश्चिन्नमामेसैनिकोविशोत्‌। और उनके धनकी अपने कोशके समान 
डयेकुत्रकदापिग्रामवासिनः ॥ २४॥ बडे यत्नले रक्षा करे और जो धनवान्‌ मजुष्फ 
कार्यके विना कोईभी सनिक ग्राम मिथ्याचारी हो राजा उसके सब धनको 
म न घल, अ:२ तिशी प्रकार किसीमी ग्राम- पके ॥ २९॥ दोर 
जलप पीडा (दुःख) नदे ॥ २४ ॥ मूलाचतुसुणाबद्धिगही तावनिकेनच । 
व्यवहरेन्नित्यंग्राम्यजनोपिच । |भधमणीन्नदातव्यंधनिनेतुधनेत्तदा ॥ ३० ॥ 
सेनिकाजित्मधमशोधेविवधेनम्‌ २९॥ पयत धनवान्‌ मह॒ष्यने अधमणसे मूल धन 


निकाके स अपेक्षा चौडुनी दाळ (व्याज) लेली हो 
मके जनभी खैनिकोके संग मति|नो वद्द अनीको कुछभी धन न दे ॥ १३३० 9 


इति शुक्रनीति समाप्ता । 
क)? ___. पुस्तक 0 पुस्तक मिलनेका ठिकान] 1111000000 
खेमराज श्रीकृष्णदास, गंगाविष्ण श्रीकृष्णदास, 
टेश्वर?' स्टीयू मेस-बम्ञई- । ““लक््मीबकरधर” स्टीममेत | 
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